मनुस्मृतिः 


[ सरत भाषा रीका ] 


न्याय, सांख्य, वेशेपिक, उपनिषद्‌, ग्रन्थ संग्रह, 
उप्राख्याकारेक- 


श्री १०८ गभा दशनानन्द सरखती ! 


छी भ्राचार्य्‌ विनयचनद्र शान्‌ भण्डार, जवदुर 


ग्रकशक-- 


पुस्तक मन्दिर, मथुरा । 


तृतीयावृंत्ति ] सम्वत २०१६ [ सजिर्द ४} 


इमारे याँ की मुख्य मुख्य पुस्तर्को की 
सची 
पियार वषरद्रादय 
धरी पीलीम्बरदाखमा कृत सी विपयप का व॑वाम्वे व 
प्रारमज्जान का छोटा प्रस्व । प्रवद्य मेगा कर भवस्ोकन रना 
श्राहिये । मूल्य सञिल्द ३) ८० । 
पश्चोषएनण 
यह पूस्तक गूजरी के पज्रीकरणा मामक वेदान्त ग्रन्थ 
का सरस-खरख हिन्दी भनुगाह ह । दस्मे पृष्वी जस तेज यायु 
ता प्राकाक्ष--दइम पच महाभूता कै सम्बन्ममे चिधार किया 
गपा है । यह पुस्तक बहते मयस भ्रप्राप्यभी। मूस्य ३) द । 
वृहद्‌ सापद्विक णास 
[ संजक--मृगुराज शर्मा | 
अन साधारण के लाम गै लिय यह पुस्तकबढेकृषटप्रौर 
दर्म के पष्णातु प्रान्त की गई ह । इसमे ससर के प्रययेकस्वी 
पष्पो ढः मूत मिष्य भ्रौर भतमानका इस ( भाग्य ) उमकरे 
स्वैर व मस्तक की रेव्वापो हारा जलापा मयः । समन्ध्मे 
भलि रसाप्रोके संकृष्ट चित मी धिये हि स्योतिपि के लिय 
एय प्रप्य है 1 हर ग्रहस्य को भी भ्रपने यषा नना 
चम दनी प्रमून्य सजिरर पुस्त का मस्य ४) द्‌ | -* 
रक्त स्वाम्प्प भीर योगासन 
स एय # पासनो दाग स्जास्स्य जननेषी सब 
जप्रय तमम गई ह । मम्याघ न तिये प्रासनं 


(ब 
घरमे वंच 
इस पुस्तक के घरमे रहने से वातत बात्तको उक्टर वंद्यो 
यहा नही दौडना पडेगा । नित्यप्रतिके पारिवारिक लोगोमे 
इसके छोटे-खौटे नुस्वै जो पैसे दो पपे मे तैयार होते है । चमत्कारः 
काकाम करते है। मूल्य १) र 


हारमोनियम तला मास्टर 
यह पस्तक सद्धौत सिखाने की श्रत्यन्त श्रावदयक पूस्तक 
है, क्योकि इसमे हारमोनियम, तवला, सार द्धौ, बेला, सितार 
जलतरग श्रादि सिखाने की भ्रत्यन्त सरल विधिया लिखी] 


लारी शिक्त 


लाटी चलाना व्यायाम ही नही, एक श्रष्ठकलाभीहै। 
लाटी की सम्प शिक्षा प्रौर दाव-पेच इस पुस्तक से सीखे ! यह्‌ 
पृस्तके सचित्र ह । मूल्य १) ₹०। 


रन्त महाप्रामर बडा 


भाष, कथाश्रो भ्रौर वाद-वि्वादमे सफनता पाने मौय 

श्रो को प्रभात्रित करने के लिये उपयुक्त दृष्टान्तो का जानना 

भ्रयन्त ग्रप्रक््यक दै । हमने बडे परिश्रम से कई सौ देसे नवीन 

द्धन पपगरह विये है जो शिक्षाप्रद तोह ही, सायही इतने 
“कं है कि श्रोता हसते २ लोट-पोट हो जाते ह । 

कीमत सजिल्द २।।) ० 


भि्लने का पना-- 


पुस्तक मन्दिर, मथुरा । 


श्रकमठक- 
पुस्तक भन्दिर, 
मुरा 














प्रश्ण दारा य पुस्क & सवणिकार सुरषिति ६ । 








मुक 
पसि षणां 
शहनष्ला प्रकादयम वैपर 
नगक नपर, मद्रं 


( २) 


धरमें वेध 
इस पुस्तक के धरमे रहने से बात बत को उक्र वैद्यो 
यहा नही दौडना पडेगा । नित्यप्र्तिके पारिवारिक लोगोमे 
ईसके छोटे-छोटे नुस्वे जो पसे दो पैनने मे तैयार होते हैँ । चमत्कार 
काकामकरतेहै। मूल्य १) रु० 


हारमोनियम तवक्ला मास्टर 


यह पुस्तक सद्धीत सिखाने की श्रत्यन्त श्रावर्यक पुस्तक 
है, क्योकि इसमे हारमोनियम, तवला, सारद्धो, बेला, सत्तार 
जलतरग श्रादि सिखाने की श्रत्यन्त सरल विधिया लिखी है| 


लारी शिक्त 


लाठी चलाना व्यायाम ही नही, एक श्रष्ठकलाभीदहै। 
लाटी की सम्पूणं शिक्षा ग्रौर दाव-पेच इस पुस्तक से सीखे । यह्‌ 
पुस्तक सचित्रे है । मूल्य १) ₹०। 


दृष्टान्त महासागर बड़ा 


त भाषण, कथाग्रो श्रौर वाद-विवाद मे सफनता पाने ओरौरं 
दरो को प्रभात्रित करने कै लिये उपयुक्त दृष्टान्तो का जानना 
\ भ्रतयन्त श्रमर्श्यक है । हमने वडे परिश्चम से कई सौ पे नवीन 
द्टन्नप्नग्रह कयि है जो शिक्नाप्रद तोह ही, सायही इतने 

> कंद कि श्रोता हसते २ लोट-गीट हो जाते है| 
कीमत सजिल्द २।) र० 


भिन्ने का पता-- 


स्तक मन्दिर, मथुरां । 


मारे यदौ की युख्य-मुख्य पुस्तकं की 
~ पची - 
॥ 
दिनार श्द्रीदय 

श्री पीताम्बरदासिजी कन्य हसी वपय का बेदान्तंर्व 
पात्मन्नाम का छोटा प्न्य दै ! प्रबध्य स्ता कर भरबसोकमकरना 
नाष्टि 1 मूल्य सजिल्यः $) ० । 

प्चीर्नख 

यष पूस्वक गुजराती के पश्रीकररु मामक वेवाम्त ग्रन्म 
भा सरम-सरस हिन्दी प्रनूगादहै। दषमे पृस्वी जम तैज वागु 
णा धाका्य--न पष महाभूतो के प्म्बषमे विषार किया 
मया} यहे पूस्तेक बहुत समयस भप्राप्मषी । मूष्य १) २०। 

वृहद्‌ सद्ठद्धिक शाख 
[ लेलक--सृगुराज कर्म ] 

अम साषारणा के लामके जिय यहु पुस्तकं बडेकष्टप्रौर 
परिथम के पदचत्‌ प्राप्त को गर्ह । र्णे ससारके प्रप्यैकष्त्री 
पुष्यो कै मूत भक्ष्य प्रौर भर्तमास का हास ( मार्य } उतके 
दापमकैरब मस्तक की रेवष्ाधों दारा वायां मया ६ द्मम्प्ने 
के पिये शेसाभोके सकडढा जिपमी त्रिय ह। 1 लिय 
पस्यम्न प्रबद्यकदचै । हैर दृह्य को मी श्रपमे यषा ^ 
चाहिये । इमी धमूल्य प्रजिरद पुस्तक क मूस्य ४) ग  -* 

सरक्त स्वास्थ्य भीर योगासन 
दसम योग # प्राद्रमो हारा स्मास्ष्य नाने भौ सद 


जिभियां जिप्तार पूर्वकं सममपई यईदै 1 प्रप्यास दे सिव भ्राषनों 
के शैकरटो भित्रैमीदियै दै । मूम्यर) र । 


-*& विषयुतुक्रमणिका &*- 


प्रथमो अध्यायः 


तिपय 
इलोक 
१ पृष्ठ | विपय दलोक पृष्ठ 
इत 0 व २ | यक्षे गन्धवददि की- । 
हतासि २३ | उत्पत्ति २३७ १५ 
नारायण क्न्दाथं १० ध व 
व ३ | पञुपग्रादि उत्पत्ति ३६ ११ 
स्वगं ग्रौर पृथ्वी ३ | ध भ ई 
महदादिक्रमसेः भि न ५ 
१ श्रण्डज ४ 
जगदुत्पत्ति १४ स्वेदज ५ 
व 9 ४५ १२ 
वेद्य कौ सृष्टि २३ ७ | वनस्पति वृक क 
कालादि की उत्पत्ति ८ | ग ^) 
६ २४ ७ | एन छंगुत्मादि 
9 मेह ्रंय 
उत्पत्ति २५ ७ ना ५ ४ 
घर्माध्म विवेक २६ ८ 5 क 
सृक्ष्मस्थूल श्रादि की रो र 
स 4 बरह्मा सवका उत्पादक ५६ ॥ 
कर्मानुसारिणी भृष्टि २ ण ह त 
व ९ ९ 
स्री पुर्षमृष्टि ३२ &. 1 ¢ 
मनु की उत्पत्ति ३३ & व १ 
५ ऋषियो- ५ ष 
रक अ श्राकोणादि तत्वो ॥ 
३४ १० क ^ 
७५ १६ 


= 
युगम मरत २ 
ब्रह्मणादि बर्णोका 


प्८ १२ 
वित्तीप भरष्पयि 
पूर्मं मौर उसके- 
प्रधिक्ारीौ च त्ष 
धमं कीतेनमूतता ८ ४ 
8 स्मृविपआ्ामाम्य्‌१० ११ 
वरह्याववे प्रार्याश्ते १९२२ २३ 
वर्ध्म २९ ३४ 
प्रस्क्रार २९१८ ५१ 


मेलध्ययन्‌ बिधि ७ 
गूढ के पाश्च भास 
मै नियम 


॥8। 


१४८ ५3 
प्रकारौ 
भा? पक १९१९ ४ 
{त्ब [॥ २२४ ३ 

छतीर अष्माप 

वद्र जपि १ <! 
पाठ प्रकार ण 
विवाह =५-२१९८७ ८८ 
मवग श्रघबर्ण 
विरा ४६ ४४ ॑ 
पच्च महायज्ञ ७ दै७ 
बटावि भमु [ 3. ६२ 
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श्ल श्राचा्यं विनयघनदर ज्ञान भण्डार जयद्र 


| 


९ ॐ कः 


मनु स्सुतिं ॐ 


---अद=-- 


प्रथमोऽध्याय 
मनमेकाग्रमासीनमभिगम्य महपेयः | 


परतिपूज्य यथान्याय मिदं बचनमन्र्‌ च्‌ ॥१॥ 

( १) मनुजी एकार््राचत्त वंञे हुए थे, उसी समय उनके पास 
चडे-वडे ऋषि ्राये श्रौर परस्पर के ग्रभिवादनादि के पइचात्‌ 
उन्होने यह बात कटी कि-- 

भगवम्‌ सरव॑वर्णणना यथावदनुपू्ं श, । 
पन्तरप्रभवाणां च धर्मान्नो रक्त महसि ।(२॥ 
(२) है भगवान्‌ ! सच वर्णे श्रौर वरंसद्धुरोके घर्म 
हम से टीक-टोक कटहियि क्योकि-- 
त्वेको द्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंशुवः । 
प्रचिःत्वस्याप्रमेयस्य कार्यन्तत्वार्थवित्प्रभो ।।२।। ' 


(३) प्रभो । श्रचिन्त्य, भ्रमरमेय श्रौर भ्रनादि-वेद मे 
जो कमं वंन किये गये हु, उनके यथार्थं भाव को जानने वाले 
एकश्रापहीदहै, 


२ मनुस्सृति 


ख तै प्टस्तपा सम्पगमितीजां महोत्मि । 
रत्युवासाच्यं चान्सबातमदर्पष्व, यत्तामिवि ॥॥४॥ 
(४) भगम महामापोने दय प्रकार उन घैजम्बौ 
महात्मा सचे पदा चवश्ी मनुजीनै उन समरं महुषिर्योष्ही पूजा 
करके कहु कि सूमिमे--फै 
्ापीदिदे षमामृचमप्र्ातसलक्षणम्‌ । 
भग्रदक्यमविधुयं परघुप्ठमिव सवंत ॥+॥ 


{ ५) गह सम जगत पदस एहतिकी दधा म्पा ष्टमा 
भा प्रौर सका कुषम प्रर सदाणममभा प्रौर्न कषत 
मासूम हौ सकता चा-स्वप्न की धषी दामे भा। 


वह स्पयमूर्मगवानऽ्य्छोऽस्य्वयसभियमू | 

महयमूतादिष्चीशा प्रहुरासी्तमानुद्‌ ॥(६॥ 

{६ ) दस्मे पप्रथात भ्रग्यक्त प्ररे प्रजिन्त्य क्ति रसने 
वामे पौर प्रन्पकार का नाप करम्‌ भासे परमेष्यरमं महु 


तत्व प्राक्च वायु प्रादि साकल्पिक्‌ भर्तु मा-बाप के जिना 
दटरन हनि ष्पे नोगा शे पंल्ट् त्प 


योममाषरतीन्द्रियप्ध एष्माश्रम्यत्तं पनाव॑न | 


धरं मूवमयाभत्वन्त्य स एद घ्ययुद्रमौ ॥७॥ 
(७) णो भुक्त जीभ इष्डियो से पतग सदम प्रौर खदा 
निष्षिन्त पीरस्दं सिक प्राण हबे स्य ही षाङ्रस्पिक 
तरण मे पनि हए । 


₹ मनुओीके रपि पूजने से होवा है षिभ्र परे 
प्राए एषो कामी पगम दोहा) 


प्रथमोऽध्याय ३ 


सोच्भिध्याय शरीरात्छाल्सिख॒ुविविधाः प्रजाः । 
स्प एव सप्रजीदौ तामु बीजमवासृजत्‌ ॥८॥ 

(८) प्रनीर जव उनके मनमे यह्‌ इच्छा उत्पन्न हूरईकि 
श्रयते शरीरसे एक प्रकार की स्ट पैदा करनी चाहिये त्तो उन्हौने 
सवसे प्रथम पानी प्रात रज को उत्पत किया । फिर उस पानी 
मे वीज डाला । 

तदर्डमभवद्ध मं सदखांश॒समप्रभम्‌ । 
तस्मिञ्जन्जेस्वयं ब्रह्मा सवंलोक पितामहः ।६॥ 

( € ) तव वह्‌ बीज स्वणं श्रौर सूयं के समान ब्रण्डाकार 
चनं गया फिर उससे न्ह्याजी धर्याति वेदो के ज्ञाता 
प्रयोनिज ऋषि जो समय सृष्टि के उत्पन्न करने वाले है, श्रपने 
श्राप उत्पन्न हुए । 

प्रापोनारा इति प्रोक्ता श्राप वै नरदनवः | 

तायदस्यायन पूव तेन नारायणः स्मृतः ॥१०॥ 

( १० ) सम्करृत मे “ग्रपः मनुष्यु कौ सन्तान को कहते ह 
श्रौर मनुप्यकी सन्तान केहदयमे परमात्माका प्रकाश होता है, 
इसलिए परमात्मा को नाराय कहते है । 

यत्तरफारणमव्यक्त' चित्यं सदसदात्मकम्‌ । 

तष्ठियृष्टः स पुर्पो लोके व्रह्म ति कीर्त्यते ॥११॥ 

(११) जो परमात्मा जगत का उपादान है श्रौर चपा हृश्रा 
दि श्रौर नित्य सत्‌-म्रसत्‌ का कर्ता है, उसने जिस मनुष्य को 


ससार मे सवसे पहिले चारो वेदो का ज्ञाता उत्सन्न करिया, उमी 
को सव लोग श््रह्या' कहते दै । 


मनुस्मृवि 


तस्मिन्नरुडं ख भगवानु पित्वापरिषत्सरम्‌ । 
स्वयमेषात्मनोभ्पानास्यद्‌डमष्रोद द्विषा ॥१२॥ 
( १२) प्रहा पर्थ बेडके गाननै वल्ञेमे उस प्रण्ड 
पर्षत्‌ विरटमे एक्‌ वप षक रह शर भौर परमास्माका 


ध्यान्‌ शरक उस धण्डे परान्‌ निरार कोदो मार्गोर्मे विमक्त 
क्या । 


वाम्यं स शङकलाम्याप्चदिममूमिभ्यनिममे । 
मध्ये भ्योमदिशश्षाएटबरपास्वान ख शाश्षपम्‌ ॥ १२॥ 

(श) उतदोदटुक्डोसे ब्रह्य न सतोगुख पौर पृष्बी 
पर्षा लमोगूरा को बनाया फिर खम शोर्मोके धीच्नमे पराकृ 
प्रमति रनरीगण प्रर प्रार्य दिक्षार्ये--जीवोके रमै का स्पन-- 
बमापा। ०. 

व मनः सदसदास्मर्कय्‌ । 
मनघरषराप्यङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ 

( १४} फिर ब्रह्मयमे परम्म चै प्रकृरप--जिक्प शप मन 
के उत्पप्न किमा श्रौर ममसे समर्प्यं भमैर प्रमिमान करने 
वास प्रहुकेार को धनाया । 

मान्तम्य चास्मान सर्वारि त्रगुखधानि च| 
तरिपमा्यांरदीचणि शने पञ्षन्दरियायि च॥ १ ५॥ 


भ< यहापर एक वपं प्रण्छैर्मे श्हनेघ्ेयह वष्प्मदैनि 
श्हमाजीमेबेदोकेक्लनप्रौर पुष्टिद नियम को दुकतना की 
ध्रीर उस तुलना कै पप्रा धय (पर्बरकार) प्रर प्रकाष्त (प्रमितिं 
प्रौर पृथ्वी) दानः क ग्गो षा लाम छकारस्य पमाया । 


प्रथमोऽन्याय (6 


(११) श्रौर ्रहकार से पहले भ्रात्मा क} उपकार करने 
व ले मह्त्‌नत्त्व श्रथति बुद्धि को पैदा किया, तथा विषय को 
भोग करने वाले-पाच ज्ञानेन्िय, पाच कर्मँन्दरिय ण्व तन्मात्रा को 
वनाया । छ । 


तेपान्त्ववयवान्स्रच्मान्यरणामप्यमितौजसाम्‌ । 
¢ 
सन्निवेश्यात्ममात्रासु सवंभूतानि निर्ममे ।१६॥ 


(१६) ग्रौर इन वड" गक्तिमानो के सुक्ष्म भ्रवयवोको 
श्रपने विकार मे मिलाकर समस्त सृष्टि को वनाया ! प्रकृति श्रौर 
परमात्मा के सम्बन्ध से सव तन्मात्रा श्रहद्धार इन्द्रिय पैदा हुए ह 
प्रति परमात्म श्रौ प्रकृति के योगसे पैदा हए हं ¦ >< 

यम्म्यंबयवाः सल्माम्तस्येमा्याध्रयन्तिपट्‌ । 

तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य प्रति मनी पिः ।१७।। 


(१७) प्रकृति महतुब्रह्म के शरीरके छ सूम श्रवयव भ्र्थात 
तन्मात्रा श्रौर प्रहुकार श्रौर इन्द्रियो के पैदा करने वाली है । 


छपाच ज्ञानेन्द्रिय-पराल, नाक, कान, जिह्वा श्रौर त्वचा 
प्रौर पाच करमेन्िय हाथ, पाव, वाणी, भत्रे न्द्रिय श्रौर मलद्वार। 
1 जव परमात्मा ने प्रकृति को सचालित किया, तव वस्तुभ्रो 
के एक स्थान मे दूसरे स्थान पर जाने से श्राकाञ उत्पन्न हुश्रा, 
क्योक्रि इसके विना श्राकाश नही हो सकता । जव श्राकाक् ह्म 
तव उसमे वायु खचालित हई । वायु के सचालन > कारणा श्रग्नि 
परमाण एकत्रित हौ गये 1 अरग्नि-पन्माशुग्रो के एकत्रित होने से 
जन-परमाशुदमो के मध्य की एकावट दुर हई । जल-परमारुशरो ' 
के एकच्रित होने से पृथ्वी के परमारषु एकन्नित हो गए, इसी प्रकार 
सृष्टि की रचना हुई! 





६ -मनुपति 


तदाविशन्ति भूतानि भडान्वि सहक्म॑मि । 
मनग्वावयवै घर्मै संमू छृदस्पयम्‌ ॥ ८ 


(श्ट) फिर रस भ्रविनाश्ची भौर जग्तकी रने चापे 
परब्र तै भ्रपते प्रपते कामो के साच श्राकाप पादि मृष्ट ठा 
पूक्म भवमवो क साप मम शरो उल्पस्ल किया) 


तेषाभिद हु सप्तानां पुस्पाखां मष्टौजसाम्‌ 1 
समाभ्यां सूर्हिमाप्राम्य' समबस्यध्ययादूल्यमम्‌ ॥१६ 
{१९} इसके परभाव श्रविनासी ब्रह्मे उन साव षडे 
पराक्रम रदते वामे महुत्षच्य ब्महङ्कार प्रर पार 
धम्माताभौ फ सूक्म मयस ष्छ नाष मे वज्ञे जगत्‌ का 
वनाम! 
प्पाधस्यगणान्त्ेपामवप्नोपति एर परः! 
पो पो पाववियग्येषां च स वाषवुगुशस्ट्व" ॥२०॥ 
(२) ष्म महाभूर्ठो मे पूम-पूव भै गणो को भ्रगला 
प्रयसा ब्रह कगहा ह । जिषछकी मसी सौम्यता है रस्म बां 
भृण होरा ह) 
सर्वपष्ुघ नापानि कर्माणि ष प्र्‌ । 
भेद शम्दम्य एवाटौ एयप्सस्पाग्य निर्मम ॥२१॥ 


(२१) फिर परमादमामे दभ चीर्योके प्राम प्रर शर्म 
पृवक-पवके यते वहेसी सृष्टिर्मेये मसे ही जैद के रा 
समाद्ये प्रन क्रिये | 





~~~ ----~----------------"-=-----=-~-,---¬- = ~ 


क दसय मह प्रद होताहैकि मह्‌ मंखार्‌ प्रव ही 
दार नहो दना रनु वर्हिते मी करई वारं बलशा है । जप विनुके 


प्रथमोऽध्याय" छ 


कर्मात्मनां च देवानां सो चजलप्राशिनां प्रः । 
साध्यानां च गणं घ्रल्मं यन्नश्चैव सनातनम्‌ ॥२२॥ 
( २२ ) वेद की उत्पत्ति के पर्चात्‌ परमात्माने वेद के 


ज्ञाता देवऋषि ग्रौर उनके सूक्ष्म श्रवयव गरीरश्रौर यन्न को 
दनाया । 


श्रग्निवायुरविभ्पस्तु त्रयं ब्रह्मसनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद् यथ॑मृग्यज्ःसामलक्णम्‌ ॥२३।॥] 


( २३) फिर यज्ञ को पुराकरानेके लिएु श्रग्नि, वायु 
श्रादि देव्पियो के मनमेवेद का प्रका किया) 


कालं कालविभक्तीश्च नकच्त्राशि ग्रहास्तथा ) 
सरितिःमागरान्‌ शैलान समानिविपमाणि च ॥२५४॥ 
। २४) फिर काल श्रौर काल के भाग श्र्थात्‌ वषै- 


महीने, नक्षत्र श्रौर सूर्यं ्रादि नवग्रह श्रौर नदी श्रौर समुद्र, सम- 
विषम स्थल उत्पन्न किये । 


तपो वाचं रति चैव का ' च क्रोधमेव च | 
सुटि संसजं चैवेमां सष्टुमिच्निमाः प्रजा; ।।२५॥ 
( २५ ) इसके वनाने के वाद तप भ्र्थात्‌ प्रजापति इत्यादि 


श्रौर वाणी, रति भ्र्थात्‌ चित्तो का सन्तोष, इच्छा, काम, क्रोघ 
श्रादि प्रजा इन सव को वनाया 1 


कर्मणाश्चविवेकार्थ' धर्माधमें व्यवेचयत्‌ । 
द द स्योजयच्चेमाः सुखदुःखादिभिः प्रजा; ॥२६॥ 


८. 
परचात्‌ रात श्रौर रात के पदचात्‌ दिन होता है, वैसे ही सृष्टिक 
पस्चात्‌ प्रलय श्रीर्‌ प्रलय के पञ्चात्‌ सृष्टि होती है 1 


मनुरमृति- 


(२६) भो रे विवकङढे लिये यन स्यदि परमे प्रौग 
हत्या घाटि पथमं पमग करके उनके मुखदु-न देने वतत 
फस को प्रकाके पीठ पनाया । 


प्रस्य माघ्रापिनाशिन्पो दशारदानांहु पा स्तवा । 
षामि" माद्‌ मिद सत्र सम्पपस्ययुपष भः ।२५७॥ 

{ २७ ) श्रमष सृषेम श्रनिमाप्ती तस्मापाकृष्ी है 

घाप ४ सम्पूर्य ष्टि कये उल्प्र किया । 
यन्त एरम्मसखि यस्मित्‌ स॒न्पुकत प्रथमं प्र" 1 
स॒ तदेष स्म मेषे सृज्यमान पुन पुनः ॥२८॥) 

( रम) परमास्मा ने धिसिभिदच प्राणी को सुष्टि क 
भाषि मे जिस-जिस कार्यम सम्प्र वह्‌ पराव हक यैतेही कमं 
करता है ममूष्यके प्रचिरिक सवं मौग सोमि कसते दै + 

पसि सदु र धर्माषर्मारठानुते । 
पथस्य सोऽदपात्सरे दस्य स्वपमाविशत्‌ ॥२६॥ 
{ २९) हि पौर प्रहि मूढ भोर मनोर प्रादिगरुण 


शाने पषुपोमेये प्रणा भनादि कामये रने प्राते है कवल 
कमा का परिवर्तेन मनुप्य को दिया है, 


+ सया घ खसार मे प्र खी परतन्त्र पयव स्मतन्य हि प्रौर 
स्वतेन्न भवुष्म प्रपपौ इ्छयनुखार काये करता है प्रौर उल कमो 
कै हानि-भाम का मोषछा धोता ह ! परत-ष न प्रपमी पज्छातुसार 
कर्म भरताङहै वीरम उनके हानि-नाम का उत्तरदाता है। वैय 
ही स्मरम्म मनुष्य प्रपनी इस्छानुखार कर्म बरला है पौर उसके 
प्ल क्ो भोमला है जनिः ध प्रादि भ प्रपदी ण्याय कमं फएरतै 


प्रौर न उमके फल मोग मीम 
१ ५4५ गै ¢ । प्रत्‌ पष्‌ प्रादि ध्ररौर 
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यथतु सिङ्कान्यतवः स्ययमेवहत प्यये । 
स्वानि स्वान्यभिप्न्ते तथा कर्माणि ददिनः ।।३०॥ 
(२०) जसे वसन्त प्रादि ऋतु श्रपने श्रपने समय पर 
श्रपने गुणो को प्रकट करती ह, उसी प्रकार सब प्राणी श्रपने 
भ्रपतते कर्मों मे प्रदृत्त होते ह । 
लोकानां तु चिवृद्धयथं प्रखवाहू रुपादतः । 
ब्राहमणं चत्रियं वैश्यं शूद्रश्च निरवर्तयत ॥२१॥ 
(३१) जिस प्रकार एकं मनष्यके शरीरके चार हिस्से 
गणकम से भ्रलग-अलग है, एसे ही सरे जगत्‌ मे मनुष्य जाति 
कै चार विभाग गुख-कमं से अलग-श्रलगरहु । ,जिस तरह मुख 
चाले हिस्से मे पाचो ज्ञानेन्द्रिय श्रौर उपदेश करने के लिए वाणीं 
कर्मेन्दरियहै,पेसेही ब्राह्मण को उपदेशका काम दिया गया, 
वाहु श्र्थात्‌ क्षत्रिय को रक्षाकाकाम दिया गया, उरु श्र्थात्‌ 


वंश्य को व्यापार का एव पाद श्रथति शूद्रकोसेवाका काम 
दिया गया । 


द्विषा कृत्वात्मनो रेदमर्धेन पुर्पोऽमवत्‌ । 

शर्धेन नारी तस्यां स चिराजपसुजल्परञुः ३२) 

(३२) फिर परमात्मा ने मनुष्य जात्ति को स्वी श्रौर पुरुप्र 
केरूपमे,दो भागौ मे विभक्त किया । दोनो को मिलाकर 
विराट्‌ श्र्थात्‌ मन॒ष्य जाति भी कह सकते ह । 

तपस्तप्त्वासुजघ्' त म स्वयं पुरुषो विगर्‌ | 

तं मां वित्तास्य सवस्य स्टार दहिजसत्तमाः ॥२३॥ 


(३३ ) मनृजी कहते है कि हे ऋषियो) उक्त विराट्‌ने 
तपस्या करके जिसको बनाया, वहुर्यै हँ न्नौर मै सवका पैदा 
केरने वाला ह, यह वात श्राप लोग जानिये । 


८ मनुम्मूएि-- 
(२६) मोदि वेके निये यगि ध, म 
इया धादि एमं पग रषे उनम पूर्षु 
फलक प्रणा दे पी वनापा। 
भरदस्यो मा्राभिनागिन्यो दशादौनह पा प्यव 


मि" मादिद्‌ घरं सम्पवत्यमुप्दश" । 1२९ 
{ २ ) कम्ष सूम प्रणिन द्मा कही 
सार षयं एम्पूएं ष्टि षौ उापप्र किया 1 
यन्तु कम्मसि यस्मिन सन्पु्टक्त द्रप प्र) 
स तर्ब जयं मेये सृज्यमानः पुन' शन ॥२८)॥ ठ 
( २८) पस्माहमा मै जिन प्राणी को पे 
परारि मे जिच काय म सगां वह्‌ भाजकः 12, 
करता है मनृष्य के एति सब भोग मोनि कमात १11 
पिस शृषुकरे पमोषमराकृतानूषै । 
यपस्य एषषा हषस्पं त्वयमाविशव्‌ ॥९० ॥ 
(२ } हि पौर पिस गृषु प्रौर्‌ भटोर पररि 


वरे पसूपो मेमे पुष माधि पष ठे शते प्रति ¶ भेर 
कमो का पिम मनुषो वियाहै। ____ तर 9 


+ मभा शद सृषार मे प फी परलस्् परषा स्त ६ ५ 
स्वतन्य मष् पपौ इच्छु कामे करा है भोर २ 
ढे हानिम्‌ का मो्ाहोहा है) परतप्मे प भरपनी + +. 
कयं करताहि रीर न रनके हानि-साम भा उतष्दति ह। ध 
ही स्मलन्ष मनुष्य घपमी इष्यानूसार गर्म बरवा है भौर उनम 
पलक्टो मोगला ह जगि ५ पारित प्रप पएम्लासे क ५ 


हि प्रीरन तनके पल मोम्ये प्रावि धरीर अ 
केलिः? बन्पीपरहुहै १ 
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यथतत लिद्धान्यनवः सपयमेवतु पयये | 


स्वानि स्वान्यभिष्न्ते तथा कर्माणि दहिनः ॥३०॥ 
(२०) जसे वसत श्रादि ऋतु श्रपने प्रपते समय पर 
श्रपने गुणो को प्रकट करती है, उसी प्रकार स्व प्राणी म्रणने 
प्रपने कर्मा मे प्रवृत्त होते है । 
लोकानां तु विवब्द्यथं सुखवाह सुपादतः 1 
ब्राहमणं चत्रियं पैश्यं शूद्रश्च मिरधर्तयत्‌ ॥३१॥ 
(३१) जिस प्रकार एक मनष्यकेश्रीर कै चार हिस्से 
गुण-कमं से श्रलग-ग्रलग ह, एेसे ही सारे जगत्‌ मे मनुष्य जाति 
के चार विभाग गूण-कर्मं से श्रलग-श्रलग ह । ,जिस तरह मूख 
वाले हिस्से मे पाचो ज्ञानेन्िय श्रीर उपदेश करनेके लिए वाणी 
कर्मेन्द्रिय हैः षेसेही ब्राहण को उपदेश्चका काम दिया गया, 
वाहु श्र्थात्‌ क्षत्रिय को रक्षाकराकाम दिया गया, उरु प्र्थाति्‌ 


वंश्य क्रो व्यापार का एव पादष्र्थात्‌ शूद्रकोसेवाकाकाम 
दिया गया । 


द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरूपोऽभवत्‌ 1 
शर्धेन नारी तस्यां स विराजमसुजसपरथुः ।।२३२॥ 

(३२) फिर परमात्मा ने मनुष्य जाति को स्त्री श्रौर पुरुष 
केरूपमे,दो भागो मे विभक्त किया । दोनो को भिलाकरः 
विराट भ्र्थात्‌ मनुष्य जाति भी कह सकते है । 

तपस्तप्वासुजघ' त॒ स स्वयं पुरूषो विगट्‌ | 
तं सां वित्तास्य सवस्य स्टार दहिजसत्तमाः ॥२३॥ 

(३३ ) मनुजी कहते ह कि दे ऋषियो 1 उस विर्‌ ने 
तपस्या करके जिसको बनाया, वहुर्म ह श्रौर मै सवका पैदा 
करने वाला ह, यह्‌ बात श्राप लोग जानिये । 


१० मनुस्मृर्धि 


ह प्रजा" षिसुषुम्तु पपरसवप्वा सुदरस्वपम्‌ । 
परीन्यरयानामतुय मर्षनादिषो दशः ।र४] 
(१४) फिर्निसूष्टिको पैदाक्रतको द्छादेषोर 
पस्य बेरे दस छपिपाको मो प्रजा क पत्ति पदा किया । 
मरीभ्िमभ्यङ्गिरयी पचस्त्य पष प्तम्‌ । 
प्रतर षधि च भृगु नारदयेष च ॥३५॥ 

(ष्‌ ) मरीचि प्रति प्गिश पृक्षस्य पुलह शु 

प्रषेता चदि भृगू पौर नारद । 
एते मन्‌ सु पक्तान्पानऽमुच भूरितअस- । 
देषान्देषनि्छर्यारिय भहर्पीरियामिदी षस (*१६॥ 

{१६}. एन छपिर्यो मे सात बढ़ तेजस्वी ममु भ्रौर वेवतार्पो 
प्रोर देवलाप्रा भ स्याम भषति स्वर्ग प्मौर गहाप्रतरापी वदे 
बडे कपिपा को उत्यप्र कपि 14. 

यद्रषृ" पिकशषायांरष ग धर्याप्मरसोऽसुरान्‌ । 
नागन्मर्षान्गुप्र्य पितयं य एयरगसान ॥२७॥ 


{ ५७} ध्रौर पटा श्म प्रिाक गप प्रप्रा प्रर 
प्राप वर्ध प्रर पिनैगो क वग अमाव { 


विद्य साञ्फानिमपोरय रा्िन्धपनपि थ| 
उरङानिप्तर्दु ग्य ज्यातीप्यृपाषयानि ष ॥२८॥ 





सन मे शासय मन्वम्नर आर्दन्‌ जगन बोदष्य भाग 
म पौर उसमप तो शग बेरा प्रोर जुदिपम्‌ उत्प्रह्ेनादै 
वः मन क्ज्वाला ¢ । 
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( ३८ ) तत्पश्चात्‌ विदय त्‌ ( विजली } मेघ ( बादल }, 
रोहित, षनुष, उल्का (लक का टूटना), स्थिति श्रौर परिभ्रमणं 
फेरे वाते नक्षत्र, केतु श्रीर व श्रादि को वनाया } 

-क्रिनरान्वानरान्सत्स्पान्विविधां स्व विहङ्गमान्‌ । 
पशुन्म्रगान्मचुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतीदतः ।[३६॥ 

( ३९ ) फिर किन्नर, वानर मत्स्य ( मद्धली ), माति- 


भाति के पक्षी, पु, मृग, मनुष्य श्नौर दो दात वाले व्याल (साप) 
फो रचा। 


छभिकौटपतङ्गाश्व यूकामचिकमत्डुणम्‌ । 
सवे च दंशमशक स्थावरं च पृथग्विधम्‌ ।४०।। 
(४०) कृमि व कीट (व्डेरेश्रौर र्‌ कौडे), पततम 
( शलभ ) खटमल, मक्षिक ( मक्खो ), दशा, मदक ( डास ) 
प्रौर साति-माति के स्थावरो ( प्रचल बरक्षो ) को बनाया } 
एवमेतेरिदं सवं मन्नियोगान्मदात्ममिः । 
यथा कम॑ तपोयोगात्सृ' स्थाघरजज्नमम्‌ ।४१।। 
(४१) मन्‌जी कहते दँ कि इस प्रकार बडे र ऋषियोकनें 
श्रपने तपश्रौरयोगके प्रभावसे हमारी भ्राजा पाकर जीवौ को 
केमनुसार स्थावर (ग्रचर) भौर जद्धम (चर) वनाया | 
येषान्तु यादशं कमं भूतानामिह कीसितम्‌ । 
तत्तथावोऽभिधास्यामि व्रमयोगञ्च जन्मनि ।४२॥ 
(४२) जिनजीवोकोजैसा कमं इसन ससार मे पहने 
भ्राचार्योने क्ह्यहै उन जीवो का वैसा ही कमं श्रौर जन्म-मरण 
काभीकमं हुम श्राप सवस कगे । 


र~ ~~~ 
4 यहा वड २ ऋपियो से तात्पवं साकर्पिक सृष्टिकेदौ 
त्ऋपियोसेहै) 


१२ मनम्मृति-- 


पशवर् मगादयैम म्यालारनोमयताद्र । 
रषांश्रि च पिशाघार्य मयुप्यास्ष उरापुजा' (४२। 
(७३) प्च मृग (हिरम) दौ दाह धारो म्पा्त (घाप), 
गस पिष्ठाज मनुष्य मषु श्रव जरायुज {गमे से उसन्नहेमे 
षामे) 1 
प्रचा पददश सर्पा नक्रा मरेप्याश्व ष्पा, | 


यानि षेव प्रकाराखि स्यलसरान्यौदानि य ॥४४॥ 
( ४८ ) पक्षी सपि मचछणी, कुया यहु सब भण्टजे (प्रदे 
से उत्पक्न होने वने) ह । एही प्रकार भो स्यल्ल ( पुष्ी ) तबा 
उदके ! भम) से एष्पद्महीते है । ये मो स ण्म; 
स्वेद्यं दशपरशारु पुष्पमदिक्मत्हम्‌ । 
सप्मखर्षोपञायन्ते य्यान्यस्फिथिदोरशम्‌ ।॥४१५॥ 


(४५) श्प (ददा) सदा (नक्र) अश्रा [हीम यक) 
मक्सी कस्टम यहु सयं स्वेद । पसीना } से चत्पह्नष्टेवे है) 


प्रत म्ह स्वैनज कहते ष्प्रौप्जोदेसे ही भर्मीं पे उषल्पप्नहोति दहै 
बह मौ स्वव कहे द| 


रद स्यविगश' सपे परीयाय डप्ररोदिणः | 
प्रापष्य करलतपाकनन्ता शदुपुप्पफषठोपगा ॥४६॥ 


{४\ ) एव म्थावर उ्रिजक केटति है षोरयोजमे 
उत्प होता कोई क्म मगमेसे होता दहै । 


अपुप्णा' फरषन्तो ये ते वनस्पतयः स्मूता" । 
पुभ्ि्य' एक्लिनरषेव इधारट्मयय ` स्मूता ।४७॥ 


` #मेपूच्वी फोडकर मिक्स्यतै ह| 
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(४७) फल-फएूल वाले जो पकने पर नाश देते €, श्रीषथ 
कहलाते हैँ । जिनमे पूल नही लगता, केवल फल ही लगता है 
उन्हे वनस्पति कहते है । जिनमे फल-पूल दोनो लगते है, उन्दै 
वृक्ष कहते ह । 

# $ # | 
गुच्छं गुल्मं तु विविधिं तथव तुणनातयः । 
बीजकारुडरूहारयेव प्रताना दरल्य एव च ॥४८॥ 


( ४८ ) गुच्छ मरौर गुल्म + वहूत प्रकारके होते 
रौर तण कोर्ईतो वीज लगानेसे होतेह, कोई शाखा लगाने से 
होते है जैसे प्रताना > बल्ली श्रादि | 


तमपा बहुरूपेण वेटताः क्महैतना । 
श्रन्तः सज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख पमन्विताः 11४६&॥ 
(४६ ) इन सवमेतमोगुण कौ श्रधिकता है, श्रतएव 
सुखद्‌खकान्नान भीतर ही रहतादहै। 
एतदन्तारते गतयो व्रह्मायाः सथुदाहताः । 
घोरऽस्मिन्‌भृतः(नारे निर्यं सतदयायिनी ।५०॥ 
(५० ) इस नाशवान स्सारमे ब्रह्मा से चोटी पर्यन्त 
जीवोकीनो दशा दै, वह्‌ हमने ्राप लोगो से व्शंन कर दी) 


एवं सवं स सुवेदं मां उाचिन्त्यपराक्रमः । 
९५ ९ 
मात्मन्यन्तदथे भूयः कार कालेन पीडयन ॥५१॥ 
(५१) इस प्रकारं ब्रह्माजी श्नचिन्त्थ पराक्रमी मुभको 


# 


छैजिनमे जड लत्ता से निकलती है भ्रौर शाखा वडी नही होती । । 
~} जिनमे जड एक है परन्तु रशो (जड के डोरे) वहुत निकलते ह । 
> जिनमे सोत होता है यया लौकौ, कुम्डा श्रादि । 


शष मनुस्मृति 


पौर सृष्टि को रख कट्‌ सयक घमय स्वको नाप करके व्र 
य मिल भात्ते ¶ । 

यदाम र्थो जगि वरदेदर षेएते जगत्‌ । 

मदा स्यपि शान्वातमा 8दा घम निमीश्चति ॥४२॥ 

५२) जय लेक गीरा णाय रहता है तम तक यद 
जगत्‌ दृष्टिर होता है श्रौर जब वह्‌ एान्व पुल्प प्र्ष््‌ 
ऊौवातमा मिदर के यक्तीपू् षो जातः द षय छरमरसय हो जाता है । 

तस्मिन्स्िपिति सुस्थ सु कर्मात्मान शरीरि । 
स्यकट्म्मो निबैन्से मनरषग्चानिमृष्डरि ॥५२॥ 

(५३) जीषामा जव पगाढ निद्रे प्रभिम्तय दष्ठाको परा 

होजष्ला है ठम इन्िय प्रौर मनप्पनै क्म चे मूक हो जाते वै । 
युगपशु प्रद्चीयन्यै यदा सम्मिन्महास्मनि | 
सुद मर्गमूतास्मा चुल स्यपिवि निद्र वः ॥५२॥ 

( ५४ ) पव स्म दलिमो भोर मन जीगत्मामंकलयहो 
पने दै, तय परह्‌ पभवो काप्रस्मा प्रागन्दसे घाता भ्रमति 
तवं महूपरभय हौवा है । 

हमोष्य हु समाथिध्य थिर विवि मिय" 4 
न व सखा रुते कमं वदाच्फामपि भृचिव- ।[४५।। 

( शम्‌ ) पभमृतकीर्दशा भिसंते टै कि मह्‌ जीभ भिर 
कृसि के दत्यो कं चस्य सेमूढ़ददामे रवाह प्रौर जभारा 
पिक याता १, तो जीव (के दारीरघे द्रषरे धमैरमे नमा 
श 

ॐ दह निस्य शप्तम भृहैताणा है । 
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यदाशुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्यु चरिप्णु च । 
समाविशति संसृष्टस्तदा सूतिं बिसुख ॥५६॥] 
(५६) श्रौर जव वहु पचभूत ( पचतत्व }, इन्द्रियो, 
दवय, बुद्धि, इच्छा, कर्मं॑श्रौर मूढता इन प्राठ वस्वुप्नो के ससं 
से प्रचल वीजमे जातादहै, तव ब्ृक्षादिकी योनि पातारहै्रौरः 
जव चल बीज मे जाता है, तव मनुष्यादि को योनि अर्थात्‌ शरीर 
पाताहै। 
एनं स जाग्रत्सयञ्माभ्यामिदं सव ` चराचरम्‌ । 
सञ्तीवयति चाजस्च प्रमापयति चाग्ययः ५५७ 
{ ५७) इसी प्रकार ब्रह्याजी जाग्रत्‌ ्रौर निद्रित दशामे 
होनेसे सव चर श्रौर ग्रचर जीवधारियो क्म वार वार उत्पन्न 
करते भ्रौर नान्न करतेर्ह। 
दद शास्र" त॒ कृत्वाऽसौ मामेव स्वयमादितः । 
चिधिचद्‌ ग्राहयामास मरीच्यादीस्त्वहं यनीन्‌ ॥५८॥ 
(५८ ) ब्रह्मने इस शास्त्र को बनाकर पहने हमको 
वुद्धि के भ्रनुसार बतलाया । फिर हमने मरीचि श्रादि ऋपियो 
को सिखलाया । 
एतद्ोऽयं भ्रगुः शास्त" श्रावयिष्यत्यशोपतः | 
एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्गमेपोऽखिलं सनिः ॥५६॥ 
( ५६ ) ग्रौर श्रव इस सम्पूणं शास्त को भृगू ऋषि श्राप 
सबको सुनावेगे, वयोकि भृगु ऋषि ने इस शस्व को पटा है । 


ततस्तथा स तेनोक्तो महर्पिमयुना भृगुः । 
तानव्रवीद्पीन्सर्वान्प्रीतात्मा भ्र.यतामिति ॥६०॥ 


१६ मनुस्सृति-- 


(६० } जब स प्रमार मनुभी ने भृगुण्ध्ये चेश, 
छद यमु मिते प्रखर षो प्रीतिपूर्र्ष सब षियोसे काकि 
सुनिये- 

स्वाययुमस्यास्य मनो पृरबश्या मनबषोऽपरे । 
सुषटवन्वः प्रजा" स्यास्ण मशत्मानो मामत ॥९१॥ 

{६१ } प्रष्ठी गो मनु स्प हए, पनके वराम ह्‌ 
मनर भौर मी द, एन महा हेजस्वी महूस्मार्पो तै भपने-प्रपने 
पोल से प्रपमी ग्रपनी भम्पार्ने उत्पन्न श्रे । 

स्वारांभिपश्साधमभ्यय तामसो रोषस्तथा । 
सषपरय महातेजा पिभस्षत्टु् एव ज ॥६२॥ 

(६२ } उम महातेजस्मिमः के साम यह है-१-स्वारोकिप, 
य-ठछम १-लामय ४--रबत पवाक -अैबस्यस | 

स्रापं मायाः मप्येते मनवो मूरितैमसः । 

म्बे स्वेऽन्तरे समिद धस्पाचापुर्वराचरम्‌ ॥६३॥ 

(६ } स्वयम्भु भ्रादि खातो मुनिशजो बडे तेजयाम्‌ है 
श्मपने तैपोवघ्से छारे बर प्रर प्रर प्राशियो (जीगभाषिय) 
क्‌) उत्पन्न करके पालने लगे 1 

निमेषा दश नष्टौ न क्ष त्रिश्च पा कला । 

्रिराकन्ता परहुचंः सपादसेरात छ काचन ॥६४॥ 

(६४ ) परार पस काएककष्टि इ कष्टक एक 


कला ३९ क्साका एर्व मूहूर्व भ्रौर १ मूतं का एक डिम रात्र 
होता दै 


† 
प्रौ रात्र षिमउचै र्यो मयुपर्दभिरे। 
राजि" प्यमाय मृतानां वेमे क्मखामह ॥९५॥ 
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(-६५ ) मनुष्य प्रनौर देवताग्नो के रात्रि दिवस की पहि- 
वान सूर्यं के कारणसे होतीहै । सव जीवधारियो के विश्राम 
केहेतु रात्रि ग्रौरकार्य्यकै हतु दिवस नियत हृश्रा । 

पिच्य राज्यहनी मासः प्रविभागस्तु पक्तयोः। 
फमचट स्वदः कृष्णः शुक्लःस्वप्नाय शवैरी ।६६॥ 

( ६६ ) मनुष्यो के एक मास के तुल्य पितरो का एक 
रात्रि दिवस होता है । इसमे कृष्णपक्ष काय्यं करने के हेतु दिन 
है प्रौर शुक्लपक्ष सोने के हैतुरात्रिहै। 

दषे राच्यहनी वपं प्रविभागस्तयो पुनः । 

्रहस्तव्रोदगयनं राधिः स्यादक्िणायनम्‌ ।६७॥ 

( ६७ ) मनुष्यो कै एक वषे के तुल्य देवताभ्रो का एक 
रात्रि-दिन होता है । जव तक सूय्यं & उत्तरायण रहते हैँ तब 
तक दिन रहता है भ्रौर जव तक सूय्यं +- दक्षिणायन रहते है 
तव रात्रि होती है । 

व्राह्मणस्य तु च्पादस्य यत्प्रमाण' समासतः । 

एकेक्रशो युगानां तु कमशस्ठन्निबोधतत ।६८॥ 

( ६८ ) ब्रह्मा के रात्रि-दिन की सख्या श्रौर प्रत्येक युग 
की सख्या कम से स्पष्ट सुनिये-- 

चत्वार्याहुः सदस्राणि वर्पाणां तु ङ़ं युगम्‌ । 

तस्य तावच्छती सध्या संध्यांशश्च तथाविधः ॥६६॥ 

( ६€& , देवत.्रौ के चार सहस्र ( हजार ) वयः का 
सतयुग होत है । युगके प्रथम चारसौ वपं की देवतामोकी 


ॐ म।घ क स॒क्राति से सावनकी मक्राति तकं उत्तरायण ज्ञेता इ है। 
+ स्ावनकी सक्राति से माघकी सक्राति तक दक्षिणायन होता है । 


१६ मनुस्मृति 


(९५० } जय दस प्रगार्‌ मनुजी म गृुच्पिसेकडा 
ततर मूृगरश्पिमे प्रसप्ष्ठो प्रीतिपूर्वक क्षवे पिरयो कहारकि 
सुनिये- 

स्वायद्वपत्पास्य मनो पडवदश्या ममपोम्परे । 
सुषन्त भ्रमा, स्पा स्षा मदात्मा मदंसस ।(६१॥ 


(६१ ) ब्रहमाजीसे भो मनु उत्मच्र हृए उमे वशा्मे टू 
भनुश्रौरमभी दैः इम मदा तेजस्यी महमा ने प्रपमे पपने 
सपोवस से प्रपमी-प्रपनी घन्वार्ने उत्पभ की । 


स्ारोचिपरश्मोषमस्य हाम्रां रैवतेम्तया । 
भदपस्प महाय विम्पत्सुत्‌ एष ज ।\६२॥ 


( ६२} उन महूतिजस्वियो के नाम यहु &-१-स्वारेभिप 
म-उप्तम तामस ग-र॑वव ५. ६-षैवस्वत । 


स्वापं वापा मप्तंते मनवो भूरितेजसः 1 
स्य स्येऽन्तरे सरगमिद पस्पाधापुस्वराचरम्‌ (६१॥ 


(६४) स्वामम्पर प्रादि स्रा्ठौं मुनि मो गदे तेजनान्‌ ह 
प्रपते तपोबलसि सरे चर प्मौर प्रर प्राशिर्यो (जीभषारिमो) 
को उत्पम्म करकं पासन भये । 


निमपा दश्च नष्टौ म ष्ठ त्रिय वा शला । 
प्रिरकष्ा दृह" स्णदशेरा१ प शाबः ६४} 


( ४४) भटारहु पस काएकुकाट्ला दृ०्काप्ाकी एक 
ध ९ कमा का एक्‌ मुदर्त श्रौर २० महत का एक हिन रात 
) 


अहो रत्र विर र्पो मादुप्दविषे) 
रात्रिः स्वम मृतानां चे्टाये फर्मखामदह ॥६५॥ 
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करतेये, वही पूर्ख हो जतीथी 1 चारसौवर्भकी श्राय होती 
णी 1 जतां श्रादि तीनो युगो मे मनुष्य कौ घ्नाय एक-एक चर्ण 
घट गई प्रयति नेतामे ३०० वषं हापर मे २०० वर्ष, कलियुग 
मे १०० वर्ण ] 
वेदोक्तमायुम्यानामाभिप्चैव कम॑णाम्‌ । 
फलन्त्यनुयुगं लोके प्रभावश्चशरीरिसाम्‌ ।|८४॥ 
(८४ } वेदमे मनुष्यो कीजो श्रायु निर्धारित की हैन्मौर 
इच्छापूतिके लिएजोश्नादिपस्मौर बगापदहै, श्रौर मनुष्यो की 
प्रकृत्ति (स्वभाव )-यहं सव वाते युगानुसार फल देती है । 
न्ये करनयुग धर्मास्मताया हापरेऽपरे । 
न्ये कलियुगे चरणं युगहएवानुरूपत्‌ः ॥ ८५ | 
(८५ } युगके श्रनुसार मनुष्यो का ध्म सवयगोमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है भ्रर्थात्‌ सतयुग, रेता, द्वापर, कलियुग मे 
भ्रलग २ धर्मं होता! 
तपः परं कृतयुगे प्रेतायां ज्ञानप्रच्यते । 
हापरे यज्ञमेबाहुदानिमेकः कलौयुगे ।॥ ८६ ॥ 
(८६) सतयुग मे केवल तप, चेता मे जान,  हवापर मे य, 
भरर किष ये दान ही युय रला गया । 
स्यास्य तु सम॑स्य गुप्त्यथं स मदाच तिः । 
ञखवाहरुपाजानां पथक्कर्मारयकन्पयव्‌ ॥८५७।) 
(८७) इस सारे ससार का कायं चलाने कै हेतु ब्राहमण, 
क्षत्रिय, वैश्य श्रौर शुद्र चारो वर्णं शरीर के चार भाग मुख, 





र यहं श्लोक स्वथियो के मिल!ए हदु ज्ञाति तेह, क्योकि 
धम चारो युगो मे एक समान रहता है ! 


१८ मनु मृति-- 


सन्म्या षट्लावी है प्रौग मुपके प्रन्छ पर उसनाहीसन्म्या 
कहूताता है । 


इप्‌ व सस्ःप्पांशप्‌ च श्रिपु । । 
एकापापने सहस्य शानि च ।७०॥ _ " 
(७०) तीरनौ पूगा भर्या ओला द्रापर कभियुग की स्प । 
श्रौर सभ्यांशा को सस्या एक षष ( हजार } भौर एक सी कप 
के षटामैतेहोतीदै) 
यदयत्पग्सिश्यातमादागय घतुयु'शम्‌ । 
परवुह्टादशताषस्च धमान यगपरष्यपे (७? 
(७१) यद्जश्रारपूर्णे को मस्या कही है इसका 
वारह्‌ सहस्र मूरा प्ममिर्भ दन्रताप्ो का युग होवा है । 
दैषिकानो युगानां तु यहन्ल परिसस्यया । 
म्ममिकमद्चेप वावत रा्रिमेब च ॥ ७२ \! 
{ ७२ ) चेबताप्रो के सहु (हजार) मूग के सुर्य ब्रह्माजी 
का एक दिम शीता प्रर एत्मीही राजिहोतो दहै! 
दद्र पुगरजान्ते ष्य पुदयमर्विदु । 
रत्रि्च एायतीमन्‌ सेष्डोराप्रविधो जनाः \७२॥ 


( 38 } ग्रह्या क सहल मशके ुस्य परपरम का एक धिन 
होता है । सोह दिनि बदा पयि प्रर चतनीही रातिभी 
होती दि इते राभि-डिमिकेशताभोनेकहा , 


२० क्प कामैतापूगप्मौरडे वयक्ीसष्माप्रौरः 
३ ० अर्य कास्म्प्यास २ ० बप का द्रापफर २ ष्पी 
धन्या श्रौर > ० कयं का सत्याष्च १०० षषे का केलिगूम 
१ वपं कीसध्या प्रौर १० बव का पष्मोष | 
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तस्य साऽनिंशस्यान्ते प्रषुप्रः प्रतिबुध्यते । 

प्रतिबुद्रश्च सृजति मनः सटसदात्मकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
2 ( ७४ } यह्‌ ब्रह्य श्रपने टिनमे काय्यं करते ह ्रौर रात्रि 
भे विश्राम करते है । जव जाग्रतत तो सक-प-विकत्प स्प 
मन को सृष्टि रननेकीश्राज्ञादैते दै । 

मनः सृष्टि विङ्कस्ते चोचमानं सिदच्तया । 

्याक्ाशं जायते तस्मात्तस्य शब्दं गुण" विदुः ॥७१॥ 

( ७५ ) मन ने ब्रह्माजी की आज्ञा पाकर श्राप से श्राप 

भ्राकाञ को बनाया , इसका गुर शब्द है । 
प्राकाशात्तु निडर्बसात्सवंगन्धवहः शुचिः । 
(६ ( भ 
बलब।जयते वायुः स चे स्पशं गुखो सतः ॥७६॥ 

( ७६ ) श्राकाश्च के पश्चनु सव गन्धो की ज्ञाता ( पहि- 
चानने बाली ). पचित श्रौर वलयान वायु की उत्पत्ति हद 1 इस 
का गश स्पर्शं है। 

चायोरपि पिङ्क्बास।द्विरोचिष्ए तमोञुदम्‌ । 
ज्योतिरुत्पयने भास्वत्दर.पगुणुच्यते ॥७७।। 

{ ७७ } वायु के पश्चात्‌ तमकानाश करने वासी प्रौर 

प्रकाक्च फल।ने वाली ज्योति उटपश्च को । इसका गुणा रूप है । 
ज्योतिषश्च विष्र्वाणादापो रसगुणाः स्पृताः । 
द्भ्यो गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः ।(७८॥ 

( ७८ ) सग्नि के पर्चात्‌ जल चनाया, जिसका गु रस 
हे 1 श्रौर जलसे पृथ्वी को रचा, जिसका गुण गन्ध है । सतार 
के प्रारम्भसे यही स्म्रता है1 _ 


२० मनुस्मृति-- 


यत्माद्राद्शपतादल्तपृदि दवि युगम्‌ । 
तदेकमप्तिुम्‌ मन्यन्तरमिषतोच्यतते ।।७६॥ 

( ७९ ) जरु सष बप का देदताभ्रा का एक युग होता 
ह भौर उसका एकटसर मुएा एक मम्वततन्र होत्ता है । यहु शरदं 
घुस देवतार्प्रोकेबप हि नकि मनूच्योे। 

मन्वन्तरारयसस्यानि सगं स्दह्ार पष च। 
ऋीरभि्शफुर्त परमेष्ठी पुन पुन ॥ ८० ॥ 

( = ) परमास्मा भृष्टि का उपति नाशभरौरमवम्वर 
पादि प्रस्य वार प्रपनी स्माभाविके सक्ति मे रतै ¢ । 

चदुप्पात्सकल्ोषर्" सत्यं रोष छते यगे 1 
नाषरमेद्यागम कभ्चित्मप्यान्‌प्र ति पते ॥८१॥ 

(८१ } छतमूग मे पर्मश्वारोश्रणसेम्यिविशा । इस 
मग के भगूुष्य सत्प बोसा रपे भे प्रौर शौर श्रधर्म फा कर्म्म 
नही करते चे । 

इवरम्वागमाद्रमः पादगशस्त्यषरोपिव । 
चीरिष््तूषमायाभिधमेश्वापेति पादश ॥ ८२ ॥ 

(८२) जता प्रादित्तौनो एुगोमेसोग श्रधर्म प्रष्‌ चोरी 
मुरुभौर लये कार्मकरने लगे प्रवएम घर्मना एक-एक बर्ण 
भटता गया भवि शेवा मे एक-अौनाई दपर मे दो-कौपाई 
(भ्रापा) कंिमूग मे तीत-कौनाई (पोन) भर्मम्बूनं षो गया । 

प्रागा सवे सिद्धा्थाश्ववुवं पेशवायुष । 
षते भेतादिपु छ पामायुहघति पादशः ८९ ॥ 
(<) छतयुण म को बीमार्य दोना म्रोश्नो दच्छरा 
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करतेथे, वही पूर्खहो जातीयौ । चारसौवर्ण की श्रायु होती 
थी । जेता श्रादि तीनो युगो मे मनुप्य की ग्रायु एक-एक चरण 
घट गई भ्रातु ठता मे ३०० वषः इापर मे २०० वर्ष, कलियुग 
मे १०० वर्ष | 
= ोक्तमायुर्म [3 £ 
येदोक्तमायुमर््यानामाशिपश्चैव कमंणाम्‌ । 
फलन्त्यतुयुगं ल्लोके प्रमावश्चशरीरिणम्‌ ।(८४॥ 

( ८४ } वेद मे मनुप्यो कीजो श्रायु निर्धारित कीहै,ग्रौर 
दच्यापू्ति के लिए जोश्राक्षिपम्रीर गापरै, श्रीर्‌ मनुष्यो की 
प्रकृति (स्वभाव )-यह्‌ सव वाते युगानुसार फल देती हैँ । 

न्ये कृतयुगे धर्मास्त्ितायां हाफेऽपरे । 
अन्ये कलियुग तृणं युगहसरानुरूपतः ॥ ८५ ॥ 

(८५ ) युगके भ्रनुसार मनुप्यो का घर्म सवयुगोमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है श्र्थावु सतयुग, तेता, द्वापर, कलियुग मे 
श्रलग २ घमं होता । 

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते । 
दवापरे यज्ञमेवाहुदानमेकं कलोयुगे ॥ ८६ ॥ 
(८६) सतयुग मे केवल तप, नेता मे नान, द्वापर मे यज्ञ, 


भ्रौर कलियुग मे दान ही मुख्य रक्खा गया । 
व 
स्ैस्यास्य तु सगस्य गुप्त्यथं स महाच्‌ तिः । 
सुखवाहरुपाज्ञानां प्रथककर्मार्यकल्पयत्‌ ।८७] 
(८७) इस सारे ससार का कायं चलाने के ठेतु त्राह्यण, 
छ्षत्रिय, वैरय रौर शूद्र चारो वर्णं शरीर के चार भाग मुख, 


& यह शलोक उव थियो के भिलाए हर ज्ञ त होते है, क्योकि 
घर्म चारो युगो मे एक संमान रहता है । 


रर मनुम्परति--- 


जह्‌ उर प्नौरर्पाव रे धमुखार वनाम! मौर पार्तो वरछो क 
ग्म पृयक-पूपर निर्बारिति क्रिमि) 
क्पभ्प पनमभ्यमन यजन याजन तथी । 
दान प्रतिग्रहं ष प्राह्सानामद्ण्ययत्‌ 1८८1 
(८८) बेद पदमा वर पाना मङ्करना सत कराना 
हान देना पौर दाम सेना यहं टाः केम प्राह्ण ढे सिए वना । 
प्रभार्मा रण दानमिस्याऽ्प्ययमरेव ख | 
शिषप्वप्रहसिर्मि च्रियस्य परमाम ¡८६ 
(<) प्रजाको रक्षाकर्म मेदपदृना दानदैना य 
करना प्रौर सासारिक विपयो म जिक्षम सगाना पराय भ्रासक्त 
ल होना ये पांजिमर्म टत्रियोके पिए तिमत विपि) 
पनां रददण दानमिन्पाग्ध्ययनपषै च । 
वरिर्पप इनीदथ येश्यस्य एपिमव च ॥६०॥ 
(€) भौरःपा क रलरश्तमा दामे देना यसमा 


गे= पना ध्पापार कतम) स्याजमना भेदी (इपि) भरनातये 
सात कर्म नन्योकेः तिण्मिवते क्िडै) 


फफमयतु शरस्य प्रघ" एमं ममारिरव । 

एतपामन्र पणानां शुभषामनग्रयपा ) ६१ ॥ 

(९८१) पृल्केलिषण त्की कर्मा मम्रुतेपरिरवनिमि 
पयति तैन पौग्पनने्रीनो तों (शराद्रगय दात्रिव बेत्य) भु 
नैया द्ग्ल । 

ङप्य नाममेस्यतर दृर्प परिकीरसिदै । 

लस्पामप्यलमपन्त्पम्य पस्पपुः भ्मपम्धषा ॥६२॥ 

८ ; वश्यक मबघ्द् ननि पिन नरप्पृनन भरि 
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दै) विने कर मुख श्रीर्‌ भी ग्रूधिक्‌ पवित्र है । यह ब्रह्माजी ने 
कटा हे । । _ 
उत्तमांगो ्धवाञ्ज्येष्ट्‌ यादव्ह्मणश्येव धारणात्‌ । 
सर्वस्थैनास्य सर्गस्य धर्मतो व्राह्मणः प्रभुः ॥६३॥ 

( ६३ ) ससारमे ब्राह्मण धर्मके कारणा सर्वश्रेष्ठ, उस 
हेतु कि सवसे पवित्र श्रन्ग श्रत्‌ मुह का कार्यं करतेहैश्रौर 
वेदानुसार्‌ कमं करते ह । 

तं हि स्वयम्भूः स्वादास्यात्तपस्तप्त्वादितोज्सजत । 
व्यकव्याभिकाद्चाय सर्व॑स्याऽ्स्य च गुप्तये ॥६४॥ 

( ९४ ) ब्रह्माजी ने श्रपने तपोवल से पहले ब्राह्मण को 
श्रपने मुह्‌ से उपद्रे देकर उत्पन्न किया जिससे कि सारे ससार 
की रक्षा केरे प्रौर मन्त्रवल से देवनाग्रो को हृव्य श्रौर पितरो को 
कव्य पर्हुचावें 1 

यस्यास्येन सद्‌ारनन्ति हन्यानि त्रिदिवौकसः । 
व्यानि चैव पितरः कि भृतमधिक्न्ततः ।। ६५ ॥ 

( ६५ ) उस ब्राह्मण से वढ कर श्रौर कौन है कि जिसके 
मुख से देवत्तागण हव्य ्मौर पित्तरगण कव्य खाते हैँ । 

भूतानां प्राणिनः शरेष्ठाः प्राणिनां ुद्धिजी विनः । 

बुद्िमत्यु नराः भ्रष्टाः नराणां ब्राह्मणाः स्मरताः ॥६६॥ 

(६६) चर-्रचर प्राणियो मे कीडाश्रष्ठ है, उससे श्रं्ठ 
चौपाया, उससे श्रं ठ मनुष्य श्रौर उससे श्चं ् ब्राहमण है । 

ब्राह्मणेषु च विदांसौ बिदरत्यु कृतबुद्धयः ¦ 

कृतवुद्धिपु कर्तारः कतृपु॒ब्रह्मेदिनः ॥६७॥ 

( &७ ) ब्राह्मणो मे वेदशास्त्रे के पटने वाले, उनसे 


२२ मपृस्मृवि- 


बट उरु पौरर्पाम के घनुस्ार बनाये ! प्रौर षा बर्ण म 
क्म पयकपृभक्‌ निर्वरारिएठ किये । 
श्रभ्य पनमभ्ययन्‌ ययन याजन वया । 
दानं प्रविग्रदकंव ब्रा्मखानामदन्पयद्‌ ।॥[८८॥। 
(८८) बद पशसा चेद पामा यञ्च करना पञ्च करात्‌ 
चान दैना प्रौर वान मेना यहु च्छ कर्म ब्राहमण क सिषएु वनम । 
प्रयानां रषेख दानभिज्याभ्स्ययेनमेव च | 
विपमेष्वप्रस्रस्ियि धभ्रियस्य समामतत । ८६॥ 
(८८) धा को रक्षा करना मेद पवना दाम देना म 
करना प्रौर सासारिक विययो मे चित्तम सयजा प्यति प्रास्त 
ले होना ये पाचक कषतिर्यो कं लिए नियत कियि। 
पशूनां रद्य दानमिन्याश्प्ययनमेष ष । 
पलिष्पय इमीद्‌ वैर्पतस्य कृपिमव च ।{६०॥ 
(€०) भौपामो कोरक्षाकरमा दनिकैना यञिकरना 
येद पमा स्पापार कमा प्याज मेला सेती (कपि) क्रमा ये 
सात कर्म नप्योके निए निगवगियि ई। 
एष्मेवतु शरस्य प्रथु कमं समादिशत । 
पएतेपापेव वर्यनां छयभूपमनयया ॥ ६१ ॥ 
(९१) दू्रशिनिण एकही कर्म प्रुने भियहभिया 
प्रपद्‌ तते भौर मनसितीर्नो बो (ब्रद्धरा क्षत्रिय बेम) को 
शैवा श्रना । 


रूपम नामेर्मेष्यत्र परप" परिष्ठीचिवै- 1 


तस्मान्मष्यवमन्स्वप्य भूखयुरठ स्पयम्मूवा ॥६२॥ 
(९२) दुष्प के ध्वे भरद मामि ठे चिज पर्यस्त प्रिर 
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भ्रौर देता है ! उसकी कृपा से क्षत्रिय लोग - ्र्थात्‌ दूसरे मनुष्य 
श्रानन्दं करते है । ४ 

तस्य क्म विवेकाथं रेपाणामनुपूवंशः । 
स्वायंभुवो मुर्धीमानिद्‌' शास्रमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 
(१०२) उस ब्राह्यणा के कर्मं प्रौर क्षत्रिय श्रादि के कमं 
के ज्ञानार्थं ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र को बनाया । 
विदुषा ब्राद्यणेनेद मध्येतव्यं भ्रयतनतः | 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं स॒म्यटं नान्येन केनचित्‌।।१०३।। 
(१०३) वे ब्राह्मण पण्डितै, वे इस शास्नको यतसे 
पढे श्रीर शिष्यो (चेलो, विद्याधियो) को भी पढर्वे श्रौर क्षचरिव 
श्रादि मी पटे, किन्तु पटढावे नही । 
इद' णास्रमधीयानो बाह्मणः शंसितन्तः | 
मनोवाग्देहजे नित्यं कर्मदोपैनं॑लिप्यते ॥१०४॥ 
(१०४) जो ब्राहाण इस शास्त को पठताहैभ्रौरम्रन 
करता है, वह्‌ मन, वाणी श्रौर शरीर से उत्पन्न हृए कर्म दोपसे 
लिप्त नही होता 1 
पुनाति पंक्ति वंश्यांश्च सप्र सप्न परावरान्‌ | 
एथिवीमपिचैवेमां कस्नामेकोऽपि सोहत ॥१०५॥ 
१०१) पापियो कौ पक्ति को ब्राह्मण पवित्र करता दै। 
सात पुरत ऊपर श्रौर सात पृडत नीचे कौ पचित 
ह सारी पृथ्वी क श्रकेला धारण कर सक्ता है ! 
` ददः वुद्धि वर्धनम्‌ । 
[| ४ ज्‌ 
- ` निश यसं परम्‌ ॥१०६॥। 


९४ भनृष्मृति- 


येरघाख बे भगूसार क्यु करने की ए्ण्तरा रसते बति _ उने 
गन भरम करन ममि, पीर उनसे भिक ष्टि 
षष्ठहै। 

उष्यचिरेव विप्रस्य मूरिष्मस्य शरस्दती । 

स हि परमायंत्सनो अक्षमुयाम क्ष्यते ६८ 

(९७) ब्रह्मण घम की मूषि रै पौर र्म करनेकेरिण 

त्प किरा मया है प्रषपव मुक्ति पने के योम्य हता है । 

भ्र्िलो जपमानो हि एथिस्पामषि जायते । 


व्र" स्मूता पमेको्म्य गुम ॥६६॥ 
( १६) परमेस्वर ते षमेकोप (सजाता) को राके 
बेदवाम्‌ [बैदेञ्ाता) ब्रष्मर्णो को उत्प किया । 
समे सं आप्रस्यद्‌ यरिकिशिर्खगतीराठम । 
धप्ठ वैनाभिञननेद्‌ एषं दै प्रापो शंति ॥ १००) 
ॐ(१ ) मो गरघष्य ससारमे है महु सबब्राष्रके ह 
£, षयो ब्राद्काण प्रपने क्षाम्ढस्‌ से उनका हीम-टीम्‌ भाम भोग 
पष्वा है परौर दम वग कम गौ स्सूनला क कारय ताम बही 
सौग सकते । इय हेन सथ बूषद्राहाणो ही काद भयोकि अर्ह 
ब्रह्माजी के उपवेष चदको अमे की शिला वेते (चिप्मधाने) के 
हेतु रस्पपद्प्रा दह) प्दैएबप्क्मे भह) 
स्थगेम आष्षग्ो दे स्म यस्ये स्यं ददापि व) 
छमानुगस्पादृत्र्सस्य मुञ्ज दीतरं यन! ॥१०१॥ 
{१ १) श्रष्टर भ्रपनी ही ष्रस्तुपो को लावा प्रि 


~~ 


कष्य लोकते श्रातको धा द्षती हि प्रर कोपके 
एमाग यद एमौक पिसापा परादै 
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श्रौर देता है! उसकी कृपा से क्षिय लोग प्रर्थान्‌ दूसरे मनुष्य 
श्रानन्द करते 1 ह 

तस्य कमं विवेकार्थं रेपाणामनुपू्॑शः । 
स्वायंमबी मनुर्धीमानिद शास्रमकल्पयत्‌ ॥१०२॥ 
(१०२) उस ब्राह्मण के कमं श्रौर क्षत्रिय श्रादिके कर्मं 
के ज्ञानां ब्रह्मा के पुत्र मनुजी ने इस शास्त्र को वनाया । 
विदुषा त्राह्मशेनेदमध्येतव्यं प्रयतः | 
शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यट नान्येन केनचित्‌|) १०३।। 
(१०३) वे ब्राह्मण पण्डितै, वे इस शास्वको यतसे 
पढे ्रौर शिष्यो (चेलो, विद्याथियो) को भी पढें श्रौर क्षत्रिध 
भ्रादि भी पटे, किन्तु पडावे नही । 
इद" शाखमधीयानो बाणः शंसितन्रतः । 
मनोवाग्देहजेनिन्यं कम॑दोपैनं॑ल्लिप्यते ॥१०४। 
(१०४) जो ब्राह्मण इस शास्र को पठता श्रौरत्रन 
करता है, वह्‌ मन, वाणी श्रौर शरीर से उत्पन्न हृए कर्म दोपसे 
लिप्र नही होता 1 
पुनाति पंक्ति वंश्यांश्च सप्र सप्र परायगन्‌ । 
प्थिवीमपिचैवेमां कृतस्नामेकोऽपि सोहत ॥१०५॥ 
(१०५) पापियौ की पक्ति को ब्राह्मण पचित्र करता है। 
वह श्रपनी सात पुद्त ऊपर श्रौर सात पुरत नीचे की पवित्र 
करता है 1 वहे सारी पृथ्वी कौ भ्रकेला घारण कर सकता है । 
इद्‌" स्वस्त्ययनं भ्र मिद" वुद्धि ववध॑नम्‌ । 
इद' यशश्यमायुष्यमिद' निःश यसं परम्‌ ॥१०६॥ 


९६ मनूस्मृपि-- 


(१०६) यष्‌ श्वस्व कम्याणा बि यश प्रागु प्रर 
वापा है । 


भ्रस्मि घर्मो-खिलेनारो गुखदोपौ च कर्मखाम्‌ । 
खतुर्यामपि षर्खयानामावारश्चेय शाम्बत" 11१ ०५७॥ 
(१०७) इस दछास्मसारे घमं क्मोके गुण-दोय प्रौर 
कारो बोकर प्रावार कहे, 
आवार परमा घमं भ स्पृष्ट म्माचं एष घ। 
तम्मादस्मिन्पदायुक्छो निर्यं स्यादात्मषान्‌ द्विज १०८ 
(१८) णोभागार बेदे-लास्व्मे कहे शं परमधर्मं 
हि । पसह षोङ्राष्ण क्कि प्र कवय भ्रपमा भला गार्ह 
वह इस शास्म नूसार कर्म करे । 
भ्राचाराद्धिप्युषा धिप्रो म ग्ेदफल्लमःसुतं । 
प्माघारेशं त सयुर सम्पूखंफल्त माग्ममेद्‌ ॥१०६॥ 
{११९} धाथार रहि ब्राह्कका येष के फल्‌ भा मोग नहीं 
कर समला । प्रोर प्रापार-सहिव ब्राह्यणा बेदोके फस का भोग 
भर सक्तादै । 
एममाषरवो ष्टा पर्मम्य मुनयो गधिम्‌ । 
मर्व॑स्य शपसो मूशमावार अर परम्‌ ॥११०॥ 
(११ ) जब मतुखीनैदेखा कि प्र्नार्येही पमं प्राप्र 
हाता ह लव सव तप का मूणमो प्राचार # उीको म्रपनाया । 
उगत भश्रुन्पि सस्छार दिधित्रेय व । 
दरत्योपि्वाग च स्नानस्य भ पर्डिपिम्‌ ॥१११॥ 
(99१) पलमी बात इष प्स्भ मे शी गई पष्ट 
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उत्पत्ति, संस्कारश् करने की विधि, त्रत की म्राचदयवता, स्नानं 
फी च्िधि। 


टाराधिगमनं चेव बिवाहानां च लच्तणम्‌ । 

महायज्ञपिभधानं च श्राद्धक्स्पर्च शार्वतः | ११२] 

(११२०) गव्री प्रसरग, वित्राहो का नक्षण, महायन विघान, 
श्राद्ध कौ विधि! 

+ #* न्दे 

वृत्तिना लक्षणं चेव स्नातकस्य व्रतानि च | 

भच्याभच्थं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च ॥११३२॥ 

“ ११३) वृत्ति (जीद्रिका का लक्षगा, स्नातक (ब्रह्मचारी) 
का व्रतत, भक्ष्य श्रौर श्रभक्ष्य (खाने वाले श्रौरन खाने वाले) 
पदाथ, गौच (पवित्रता) द्रव्यो को शुद्ध करने की विधि। 

स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्त' स न्यासमेव च। 

राज्ञश्च धर्ममखिलं कार्याशांच विनिणंयम्‌।।११४॥ 


(११४) स्त्रियो का घम-योग, तप, मोक्ष श्रौर सन्यास धम, 
राजाग्रो का धर्म, श्रौर सव कामो का विचार। 
साक्तीप्रश्नविधानं च धर्म स्त्रीपुखधोरपि । 
विमामधमं घ तं च कुर्टकानां चशोधनम ॥११५॥ 
(११५) साक्षी कै प्रदन का विधान म्रर्थात्‌ गवाहुकी 


गवाही की विधि, पुरुप ्रौरस्त्रीका धमं, धर्मके विभाग,यत 
(जुग्रा) के विषय मे, श्रपराधियो के दण्ड। 


& सस्कार १६ हैँ -श-गर्भाधान, २-पू सवन, ३-सौमन्तोन्चयन, 
४-जातकर्म, ५-नामकरण, ६-निष्करमण, ७-ग्रतनप्रारान ०८-चरूडाकर्म, 
&--कणंवेघ, १०--उपनयन, ११ वेदारम्भ, १२-समावत॑न, 
१३-विवाह, १४-ग्रहस्थाश्रम, १५-वाराप्रस्थाश्रम, १६-सन्यास । 


६: भमुम्मृषि - 


वेश्यशद्रोपयार च सीखना च वभवम्‌। - 
प्मापदटमः व पर्यामां प्रायध्विचविधि शेपा ।॥११६॥ 


(११६) वैश्य पौर भूद का पमं बर्णघकरो की उत्प्नि 


सकट खमपमे वलो का घर्म प्रामर्कितठ (पापे मुक्तेन) 
की तिपि, 


समारगपन चैव त्रिगिघ्र समः स्यषम्‌ । 
नि-भयम फ्मदां च॒ गुख एेपपरीषम्‌ ॥११५७। 
(११७) शरूम भीर भवम कर्मा से उक्तम, मध्यम व प्रभम्‌ 


दारीर मे ज्म पामा उत्तम जराम पर्थान्‌ भारमशान पे क्षमा-पूम 
कमा कार्‌) 


दे शव्माजातिधर्मान्डरषमग्ि शाश्वतान्‌ । 
पाखरडगस्पपर्मा श्च शास ऽस्मिन्युख्षान्मतु" (११८) 
(११८) दैरधर्म मातिषमं कमधर्म भ्रौर पाद्लष्डी पमं 
प्रधप्म्‌ देदा जाति कष प्रौर पाञ्जण्डी दमसर्मो के षमं वमी 
जात मनुजीने इस धास्तमेक्द्ीदहै) 
पपदप्तवाष्टयाखच पुरापोमु्मया । 
सथद्‌ यूयम ष्परथ मस्छका्था नबोषव ॥११६॥ 


(११९) सरगुजौ क्ते है कि जि प्रष्टार हमे दव धरास्् 
भो मनुजी से पषा पौर उन्डोनेक्हे) रउसीवेर्हेपापसोगमी 
शमस सुनिये- 


-- ` ~~ =-= 
मनुभौ श्चा पंपा भृगुज षो सहिता का प्रपाः श्रप्पाम 
समाप्त हुमा । 


॥ 


(~) 


(भ २६ 


९ ती धय ् 
रथ द्वितीयोऽध्यायः । 
स 
बिद्रदिभिः पवितः सदिभर्नित्यमह परागिभिः । 
न ५, ¢ + 
हुदयेनाम्यसुज्ञातौ यौ धमस्तं निबोधत्‌ ।१॥ 

(१) राग-दह प ( शत्रू ता-मिच्नता ) रहित उत्तम पण्डित 
लोगौने धमं का पक्ष लिया हश्रौर वह घमं कलत्यारदातादहै। 
उस धर्म को हम से सुनिये-- त 

कामात्मता न प्रशस्ता न कामता | 
काम्यो हि पेदाधिममः कममयोगश्च वदिकः ॥२॥ 

(२) फलेच्छा से कोई कमं करना श्रच्छा नही है, क्यो- 
कि उसके फल को भोगने केहेतु जनम लेना प्रड्ताहैश्रौरजी 
नित्यकर्म श्रीर नैमित्तिक है, बह श्रात्मज्ञान प्राप्न करनेमे 
सहायक होकर मूक्तिदातादहै, परन्तु इस वर्णन से साधारण 
ए्च्छा करना वजित नदी है, क्योकि यह्‌ सव वर्णन वेददय।स्नमे 
लिखिव धर्म के चिपयमे इच्छानुकल हीदहै। 

संकल्पमूलः काम) चं यज्ञाः सकन्प्तमवाः । 
व्रतानि यमधर्माश्च स्वँ संकल्पजाः स्पृताः ॥२॥ 

(३) इच्छा, यज्ञः त्रत, नियम, घमं यह सव सकल्प 
श्रथति 'इस काम से यह्‌ फल हमको मिले'-पेसी वुद्धि से उतपन्न 
होते है! 

श्रकासस्य त्रिया काचिदूदृश्यते नेह॒करिचिव्‌ | | 
यद्यद्धि रुते फिचित्ततत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥४।॥ = | 


% नित्य का पचमट्‌यन्ञ । 





। 


रष सनुन्मृतिः-- 


वैश्द्द्रोपवार ष स्फीं ख ममघपू{ ~ 


भापद्म ` च वर्ानां प्रायरिवचपिभि षया ॥११६॥ 
(११५) ब्य प्रौर धुरो का एमं धर्णकरो कौ पत्ति 


क्ट के समयमे यणो का धमे प्रायर्षित (पापस मुक्त हनि) 
की बिभि) 


समारेगमन पदैव तरिषिषर म सभवम्‌ } 
नि"धयस कर्मसखां घ ॒गुख तेपमसेषम्‌ ॥११५७॥ 


(१११) शम मौर धरष्मम कम सि उत्तमः म्यम व श्रमम्‌ 
छरीर मे जम पामा उक्तम जान प्रवान्‌ पात्मज्ञान पे मा-दुभ 


कर्मा काफन्र। 

देशरमीलापिधर्मान्ङलपम {गष शाश्वतान्‌ । 

पाबदगयपर्माश्च शाख म्मिन्मुकषान्मदुः ।११८। 

(१४८) देसभ्म नुतिषमं कमम प्रौर पालष्डी पमं 

प्रयत्‌ वेश मापि कूम श्रौर पालष्डी इन सर्जा के भरं इतमी 
जात मनूुजीने दस शास्णमेकटीटै। 

यचवटस्प्बाण्ड्माद पुराए्णोमनुर्मपा । 

सयेद यूयम प्प मत्पक्मशान्निमोषव ॥११६॥ 


(११९) मृगूजी कहे हि कि जिस भकार हमने इस ध्रास् 


बो ममूजी ते पृद्धाप्ौर उष्डोमेक्हा टरसीरहुप्रपलोगभी 
हेमत्ते ुनिये-- 


त 1 
मनुजी का पमार मूमूजी शी प्रहिता का प्रथम भभ्यायं 
छपाप्त हणा । 


[भरी कणी 
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है" वह ससार मे यश प्राप्त करतादहै श्नौर अन्त (मृत्यु के उप- 
र।त्त) मे सर्वदा ग्रानन्द मोग करता है । 
भ्र विस्त बेदो षिज्ञेयो धमेशासखर त वे स्दतिः 
ते सर्बारथेष्वमीमास्ये ताभ्यां घमो हि नवमो ॥१०॥ 
(१०) वेद-श.स्त्रौ पर व्यथं तकं करके उनके उत्टे श्रथ 
नही लगाने चाहिये, क्योकि इन्ही दोनो से धमं निकल) है । 
योऽवमन्येत ते मले देतणास्त्राश्रयाद्द्धिजः 
स साधमिनारष्कार्यो नास्ति वदनिन्दकः)॥११॥ 
(११ जो मनुष्य भ्ठ ्रौर श्रनुचित तकं द्वारा वेद 
म्नौर शस्त्रो का श्रनादर कर्ता है, वह नास्तिक है, उसको साघु 
लोग श्रपनी मण्डली से वाहर करदं ! 
पेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमारमनः | 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्तादधमस्य लकणम्‌ ॥१२॥ 
(१२) वेद, शास्त्र, सराचार श्रौर श्रच्छेपुरुषो की कार्य 
प्रणाली, जिससे श्रपनै चित्त को सत्य तथा पूग विश्वसहो 
यह्‌ चारो धमं के लक्षण दहै । 
छर्थकरामेष्मक्तनां ध्ज्ञानं विधीयते । 
धमं जिज्ञासमानानां प्रमां प्रमं शरुतिः ॥१३॥ 
(१३) श्रथ श्रौर. कम जिसको इच्छा नही है, उसको 


घमं श्रौर ज्ञान का श्रधिकार है। जिसको धमे जानने कौ इच्छा 
है, उसको केवन वेद ही प्रमाण है । 


भ्रतिद्टधं त्‌ यत्र स्यात्तत्र धर्माचभौ म्प्रतौ। 
उभावपि हि त्तौ धर्म्मो सम्युक्तौ सनीपिभिः ॥१४॥ 
(१८४) जिस कायं के करनेमेवेदकीदी प्रकारक 


३० ममुस्मृति- 


(*) व्रा के विन्‌. शोकाय नही -दो्ा ! बो दुद होता 
ह, सुम दम्द्वादी रे हता.) 

तैयु सम्यग्यर्चमानो गय्छत्यमरलोषवामम्‌ । 

यथा सकन्पिवांश्वेई सर्बान्क्मान्पभद्युते ।।५।। 

(५) यदि दृष्ठ रहिष फो कायं करे त्रो मृक्िप्राप्नही 
पौर एासारिक इश्छाषयी मी पूर्ति हो) 

पेदोभसिष्रो पर्ममृ्त स्सविशीले च वदि$म्‌ । 
भ्राषारश्य॑र सापृलामात्मतम्नृरिरष च ॥६॥ 

(६) बेदभा भषम्‌ वेदज्ञाताभरोष्य बम्‌, कमं प्राघारण 
सोभोकभा कमं प्रौर वु कर्म जिसके करने से चिच्च धान्तैहो 
यष्टु सबषमकंमूलहै। 

य फमिषस्फस्पविद्धर्मो मुना पग्कीरदि्ः | 
स स्वोभमिदिवो बेदे घवहानमयो रि स 1७} 


(५) सब बालोके लाना मुखी ने जिघशाजो चम इष 
पान्वरमे कहा वह्‌ स्डभेवेमेदहै) 


घन सु समयस्य निखिरः च्रानषष्ुष । 
ध जिप्रामादयत) बिद्वान्स्वधर्मे निषिशत वे ॥८] 


(८) प्रयषपुस्प भोढेत प्मौर सास््रको भशानण्टिसे 
हेला भीर उम पर विद्वा रप्रमा भाहिफि कया प्रपते घर्मं 
परे हमवत श्पना चरन्यि। 


भर तिस्मृल्पूरि" षप्॑पनुप्निढ मानष । 
श फतिमवाप्नाति परस्य सामुचम पुस्वम्‌ ॥६॥ 
{९} जोपुर्पबेददैपाष्टस्तोर्मे बत पमं पर भरता 
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दै, वह॒ ससार मे यथ प्राप्न करता दहै श्रौर ग्न्त (मृत्यु के उप- 
रन्त) मे सवंदा भ्रानन्द भोग करता रहै। 
धू तिस्त्‌ वेदो विज्ञेयो धमशा त वे स्तिः 
ते सवाथेष्वमीमास्ये तार्या धर्मो हि निव ॥१०)। 
(१०) वेद-श.स््रो पर्‌ व्यर्थं तकं कृरके उनके उत्टे भ्र्थ 
नदी लगाने चाद्ये, ब्योकि इन्दी दोनो से धमं निकन। ह । 
योऽवमन्येत ते मुक्ते देत॒शस््राश्रादुद्रिजः 
स साधुमित्ररष्कायां ल्मस्तको _ बद्निन्दःः॥११॥ 
(११ जो मनुष्य भ्ठ ग्रौर धरनुचित तकं ारावेद 
श्रौर शास्नो का म्रनादर करता है, वहु नास्तिक दहै, उसको साघु 
लोग श्रपनी मण्डली से बाहुर्‌ फैरदं 
घेद्‌: स्मरतिः सदए्चारः स्वस्य च प्रियभार्मनः । 
एतचचतुरविधं प्राहुः साकतद्रमस्य लचणम्‌ ॥१२॥ 
(१२) वेद, शास्र, सशचार श्रीर्‌ प्रच्छ पूरुषो की कार्य्य 
प्रणाली, जिसमे ग्रपने चित्त को सत्य तथा पुरां विश्वसहो, 
यह्‌ चारो धमक लक्षणदहै। 
अ्॑कामेष्यमक्तनां धममज्ञानं विधीयतते। 
धमे जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं अरतिः ॥१३। 
(शद) प्रथं श्रौर्‌ कम जिसको इच्छा नही है, उसको 
घमं श्रौर ज्ञान का प्रचकार है) जिसको घर्मं जानतेकौ इच्छा 
है, उसको केवल वेद ही प्रमा है ! 
श्रतिद्रधंतु यत्र स्यात्तत्र धर्मावभौ स्मरती | 
उमावपि हि तौ धर्म्मो सम्यथुक्तौ मनीपिमिः ॥१४॥ 
(९८) जिस कायं के करनेमेवेदकीदो प्रकारकी 


वैरे मनुम्मृक्ि- 


भ्राजाय ह उष दामो प्राशाय मान्प है) धस बात को प्ति 
न्‌ मते प्रकार (उलम रीनि। ये शहा ६। 


उदिवभ्नुदिपै चब ममयाप्युपिते पथा 1 


सभा पर्ष यक्र दवीप बैदिकी भूविः ॥?५॥ 
(१५) सूर्मोदमरमे पूरम्पास्वि मप्र दूर्व प्रौर गर्हततक 
म्ेनेमे ईन तीनो षमयार्मे हमन करने कोमल को प्राज्ाहै। 
प्रति कां यज्ञ पूर््योदयसे प्रथम धौर सायंकाल का हषन पूरे 
भी उपस्थित मे भरे ययि जि्तम्बहो जवि वोगक्षवोदपसे 
प्रथम करना चाहिये । 
निपे्ादिश्मशानान्तो मन्प्रौप॑स्पदितो विधि | 
हस्य शाख ऽधिकारो्भस्मिन्‌क्चय। नान्यस्य कस्यपिप१६ 
(१६) जम्म से मर्ण परमन्तं जिसका सरकार मन्त से होता 
हि प्रभत्‌ ब्राह्मणा तिम प्रर वैष्य दही चमो वर्णो का म्रभि 
कार एत धास्ये जाना प्नौर्‌ किसी का भ्रषिकार न जाभना। 
तरस्वी श्पदास्पोदेभनपोयंदन्दरम । 
श देषमिर्भिव देश प्रज्लापत्ं प्रकते ((१७॥ 
(१७) शैकताभ्रो की तवी जो पर्वती रौर रदी है 
उनकं मध्यकेदेदाको ब्रहावर्वं कटूतै दै) 
हस्मिन्देश य भचार, पारम्पथ्यंक््मागठ 
वर्ना सान्तरालानां घ सरार उच्यते ॥१८॥ 
(१८) इसत देस मे पष कर्णो प्रौरश्राधमौ काप्राचार 


ज्ञो परम्परा से क्मामुसार चला प्रावा पौर जिते बगासक्ष्रो 
से प्रार्‌ निपेष कहा दै, बहु सदाचार कटहलाता & । 
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कुरुतं च मत्स्याश्च पाश्च लाः शूरसेनकाः । 
एष त्रह्मपिं देशो वे जह्नवर्तादनन्तरः ॥१६॥ 
( १६ ) ब्रह्मावर्ते के समीप कुरक्षं च, मत्स्य %, पराचाल, 
शूरसेनक यह्‌ सव देल ब्रह्यपियो के ह । 
एतद्देशप्रष्स्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्र शिचोरम्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥२०॥ 
(२० ) सारी पृथ्वी के सव मनुष्य श्रपनी उत्पत्ति तथा 
भाचार इस देर के वासी ब्राह्मणो से जाने । 
हिमवद्धन्ध्ययोर्मध्ये यतपराग्विनिशनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥२१॥ 
( २१ ) हिमाचल भ्रौर विन्ध्यगचलके मध्य +-देशके 
पूवं श्रौर प्रयाग के परिचम मध्यदेश कहलाता है । 
द्मासमुद्राततु वे पूर्वादासणुद्रात्त पश्चिमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गर्योरारय्यावत्तं बिदुबु धाः ॥२२। 


{२२ ) पूर्वी समृद्र से पर्िमी समुद्र पर्यन्त श्रौर 
हिमाञ्चल श्रौर विन्ध्याचल का मध्य श्रा्यावितं कठलाता ह 1 


कृष्णसारस्तु चरति खगो यत्र स्वभावतः | 
स ज्ञयो यज्ञियो देशो म्लेच्यदेशस्त्वतः परः ॥२३॥ 
8 भदावर । 
ॐ थानेदवर के उत्तर-पदिचम हिमालय पाड श्रौर 
चम्बल नदी के मध्यकादेदा। 
हिसार के समीप । 





१५ मनुम्भृतति-- 


पाशे है उषम दानो भराशाव मान्य है! ख याव कतो पर्त 
न मन प्रकार {उक्तम रीति) चेका) 


उदिवम्नुद्धिसं चेव ममयाप्युपिते एथा 1 


सरव॑पा पतं यञ्च एपीय पथिकी धरति ॥१५॥ 

(१४) पूर्म्योदयर्ते पूर्यष्ठ मे पौर सूये प्रौए मदापके 
महानिम ध्न दीनी पमर्योम हवन षरतेकोयेदकी भज्ञादै 
प्रात शा यश सूर्योदये प्रयम पौर सायका का हेजन सूर्म 
भो उपस्थित मे करे यदि धिलम्बदहो उदे हो षक्षत्रोदयसै 
प्रपम बश्ना चाहिये 1 


निपद्यदिग्मणानान्तो मन्य्रय॑स्योद्धिठो विधिः । 
तस्य शास ऽपिकरोम्मिनध्रया नान्यस्य फएस्पवित्‌* ६ 
(१६) भ्म मे मरणा परमद सिसा मरकारमपषसेहोता 
£ पर्थान्‌ ब्राह्मणा त्रिय प्रौर वैदम इम्ही दीनो रोगा धधि 
जाग् षग धान्ये जानमाप्रौर निसी का श्रपिवार न जनना । 
भरम्बची शपदाग्योदयनपाोय॑दन्तरम्‌ 1 
त त्यनिर्सिवं दथ अल्यायचं प्रषद्त ।*७]॥ 
(१०५) क्जलाप्रा भय मनेज सरुबती प्रीर हप्र 
यनक मध्यभ “य को प्ररु बहते है, 
तम्मिन्द्शं य श्राया पारभ्पर््यद्रमारव्‌ 
पाना मान्वगलार्ना स गद्राषाए उस्यत्‌ 11१८ 


(१८) मदय भरषणां पौर प्राप्र्मी मा पाचार 
ओ दण्स्यगे त बमानृगारे चमा पाताटै पौर जिमि वरपगवषा 
ग प्प निपङ्हाटै कट्‌ गाभा बदुपात्ा 1 


ग 
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( २ } वेद पढना, ब्रत, हवन, जैविध, नाम्‌ त्रत्त, देवि, 
पितगे का तपण, पुनोत्पत्ति, महायज्ञ, यज्--इन सव कर्मो से 
शरीर मोक्ष पाने के योग्य होता दै 1 

प्राडनानेर्व्धनासपु' सो जातकं विधौयते । 
मन्त्रचलमाश॒नं चास हििख्यमधरुसरपिपाम्‌ ।२६॥ 

( २६ ) नावा छेदन से पहले जातकमं होता है उसमे 
मन्त्र पकर सोने के वके व शहद तथा वी वालक को विलाना 
चादहिपि ! 

नामधेयं दशम्यां तु हादश्यां वाऽस्य कारयेत्‌ । 
पुण्ये तिथौ मृहृत्तं वा नचत्रं वा गुणान्विते ॥३०॥ 

(३० ) जन्म से ग्यार्हूव्रे वा वारहूवे दिन नामकरण 
करना चाहिये । यद्धि इन दिनोमेन दहो सकेतोश्रौर किसी उत्तम 
तिथि, नक्षत्र तथा दिन मे करना चाहि्यि । 

मंगन्यं जाद्यण्स्प स्यात्त्धरियस्य बलान्वितम्‌ । 
चश्यस्य धनस्युक्त शद्रस्य तु जगुष्ठितम्‌ ।३१॥ 

(३१) ब्राह्मण के नाम मे मगल शब्द ( प्रथा प्रसन्नता, 
श्रानन्द } श्रौर क्षधियके नाममे वल शाब्द (ग्र्थात्‌ शक्ति) श्रौर 
चैश्य के नाम मे घन शव्द ( म्र्थान्‌ सम्पत्ति } श्रौर शूद्रके नाम 
मे नन्द शब्द ( स्रर्थात्‌ सेवक ) सयुक्त करना चाहिये । 

शामरवद्‌ आह्यणस्य स्याद्राज्ञो रक्ता समच्वितम्‌ । 
गोश्यस्य पुष्टिसंयुक्तं शद्रस्य प्रेष्यसंयुतम्‌ ॥३२॥ 


( ३२ } ब्राह्यणक्षत्रिय,शूद्र इनके नाम के भरन्त मे सम्मा, 
रक्ता पुष्टि प्रौरं प्रेष्य क्रमानुस्रार सयुक्त करना च'हियेः 


क मनुस्मूर्चिं - 


( २३) शाना मूग (हिरन) प्रपनं स्वमावेये भिस व 

रहै वह्‌ वेषा यश करमेके योग्य द । उसके पाये म्मेच्यग्पदटै) 
एतान्‌ द्विजासयां देशान्‌ सभ्रयरन्‌ प्रयत्नतः | 
द्रस्तु पस्मिन्कम्मिन्धा निपपेदृषचिकरपित ॥२४।॥ 

( २४) ब्राह्ण क्षप्रिय ब व्य प्रयललल सषित इस देष 
म रहै भौर प्र दति भो कटिनता कै कारणा धाह जि 
द्पमण्ै। 

एषा घर्मस्य षो योनि समसेन प्र्टीसिता । 
समवर्पास्प प्वंस्य 4 कषम; रेव ॥२५॥ 

{२५ ) भृगूजो गहे निः दहे ष्टपि गेगो † पापस 
खम की उत्पि प्रीर पमं को वसुन मिया । धव वणां का पमं 
कतं £- 

वनि पमि पुरवैर्निप्छभिपिपिजन्मनाम्‌ । 
पारप रोग्यस्प्रर पानः प्रेत्य चेह च ॥२६॥ 
{ ९६ } प्रहारा दात्जिग्र वष्यकये गमयिमि प्रादि धारी 


रिक शस्शार लोभ भ्रौर परलोक म पिव भरम वानि । एत 
हैव धन सम्ाराकोषेरना श्राह! 


गामहमि्नातष्ध्मपयौरमौसोनिगन्पनं } 
पदिक माभिरु घना दिजानामपमूज्यते ॥2७॥ 
( = } गर्भयम्तारं जतम मूष उपममम--एनं 


महमैरो भे प्राद्धगय शाक्रिय नषा पष्यने दीडनागोप प्रौ 
पम श्द्ाप प्न जलाहै। 


म्बाप्याएन वनतेमम्दाजिच भ-वयासु । 
परहाद) 1 ठञ्म्‌ प्राह्मीप पिपत शत्र ॥०८॥ 
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( २८ } वेद पढना, व्रत. हवन, दौविध, नाम्‌ त्रत्त, देवपि, 
पित्तरो का तपं, पृत्रो्पत्ति, महायज्ञ, यन--इन सव कर्मोसे 
शरीर मोक्ष पनेके योग्य होता दै। 

प्राडनमेच॑धनास्पु सो जातकं व्रिधीयते । 
मन्त्रवसपराशनं चार्थ हिरर्यमधुस्पिपाम्‌ ॥२६॥ 

( २६ ) नाक येदन से पहने जातकमं होता है उसमे 
मन्त्र पढकर सोने के वकं व शहद तथा धी बालक को खिलाना 
च।ह्े । 

नामधेयं दशम्यां तु रदश्यां वाञ्त्य कारयेत्‌ | 
पुण्ये तिथौ सुदत्तं वा नत्र वा गुणान्विते ॥३०॥ 

( ३० ) जन्म से ग्यारह्वे वा वारहुवे दिन नामकरण 
करना चाहिय । यदि इन दिनोभेनहोसकेतो प्रौर किसी उक्तम 
तिथि, नक्षत्र तथा दिन मे करना चाहिये । 

मंणल्यं ब्रह्मणस्य स्यात्तत्रियस्य वलान्वितम्‌ । 
सेश्यस्य धनसयुक्त शद्रस्य त्त जगुप्ितम्‌ ।२१॥ 


(३१) ब्राह्मण के नाम मे मगल शब्द ( भ्र्थाच प्रसन्नता, 
श्रानन्द ) श्नौर क्षधरियके नाम मे वल राव्द (रथात्‌ शक्ति) श्रौर 
वैश्य के नाम मे घन छब्द ( श्र्थात्‌ सम्पत्ति ) भ्रौर शूद्रके नाम 
मे नन्द शब्द ( ब्र्थात्‌ सेवक ) सयुक्त करना चाहिये । 

शमेवदु्राह्मणस्य स्याद्राज्ञो रक्ता समन्वितम्‌ । 
नेश्यस्य पुष्टिसयुक्त शृद्रस्य प्रप्यसयुतम्‌ ॥३२॥ 


( ३२ ) ब्राह्यणक्षतरिय.ूद्र इनके नाम के अन्त मे शर्म्म 
रक्ना पुष्टि ग्रौर प्रेष्य क्रमानुस्तार सयुक्त करना च'हिये । 


६१ ममुस्मृवि- 


खीथों एुलाघमष्‌ र भिस्पष्टायं मनोहरम्‌ 1 
गम्य दीर्षवर्खान्तमाशी्बादामिषानषद्‌ ॥२३॥ 

(३३) स्परीका पाम एसा रशना भाहिमे कि भो भनुः 
हो भौर कमस सरम प्रिय मङ्गुष (पामन्द) भौर प्रापीवि 
के श्रं रवत हो प्रीर न्तका वर्यं (पक्षर) दीम 

अतुर्पेमाति क्ष्य शिशीरिप्छमस गुप्‌ । 
षष्ठेष््प्रारान मातियष््ट मग कते ॥ ३४ 1 

(३ ) चौ माय ( महीमे ) सस्केषो धरं से ब्र 
निकासना शराहिये प्रर चछ मासमे था जिषठ भहीमे यै प्रपने कुस 
की रीविद्ो प्रक्षप्राघम क शाहिये । ५ 

शृाकरमं दिजार्वीच्यं स्वपा षमवः । 
भरयमर्दे एठीमं पा र्व्ये भूविषोदनाप्र ॥१५॥ 

(६९) ब्रह्मण किम ब्य इन समको पाकम भव्‌ 

मण्डन पते भा तीसरे बयं करम चाहिये यहु वैदाक्षा ६ । 
गर्माएमस्म्द क्वीव प्रष्मसस्योपनायनम्‌ । 
गमविकादशे राष्ठ ण्म दरे विशः ॥९६९॥ 

{ ३६ ) रमिाप्र-हिकि प्रवा जस्म-तिभिपि पारमे 
ग्यारह बा बारहवे वरं कमानुखारः ब्राह्यणा कश्िय वैष्यका 
उपभमम ( भने } करना चाहिये चौर जिसका जमेञनहो बह 
भूय कहमामेमा क्यौ दिज पमाने भाला सर्कार यही & 

अद्यम्यमसाामस्य डाय विषस्य पभ्बमे | 
राक्चा बघ्ा्िने पष्ठ वैशयस्यद्यधिनोग्टमे ।॥२७॥ 


(३3) द्रह्मतेज गम ध्यीर पन कीद्ष्प्राहोतो ब्रष्मर 
तिय कव्य कुरे पनरे छले मौर प्रास्म कपौ फणे भः 
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दरापोडशादू्ाह्मणस्य सावित्री नातितंते । 


प्रादरारविशात्कत्रवन्धोराचतुर्चिशतेविशः ॥ ३८ ॥ 
( ३८ ) सोलह, वादस, चौवीस वषं पय्येन्त क्रमानुसार 
. ब्राह्मण, क्षत्रिय, व॑ष्य गायत्री (सावित्री) के श्रधिकारी रहते द । 
श्रवः र्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्छताः । 
सावित्री पतिता व्रात्या भवन्त्यायंविगर्हिताः ॥३६॥ 

( ३६ ) इसके पश्चात्‌ तीनो वणं उसके प्रविकारी नही 
रहते । तव उनका नाम व्रात्य कहलाता है । श्रौर ब्राय्यं लोग 
उनको विगत ( जग ) कहते है । 

नेतैरपूतेविधिवद्‌पद्यपि हि कर्टिचित्‌ । 
ब्राह्मान्यौ नश्च संबन्धानाचरेदुव्राह्मणा सह ॥४०॥ 

(४०) जव तक एसे ब्राह्मण प्रायक्चिन्न (प्रथा विधिवत्‌ 
पापसे सूक्त होने का पड्चाताप वा दण्ड } न कर तव तक उनके 
साथ पठने-प.ने, विवाहादि का व्यवहार न करे । 

काष्णरौरववास्तानि चर्माणि वह्मचारिणः । 
वपीरनायुपूर्व्मेण शाणक्तौोम!विकानि च ।४१॥ 

(४१) श्रव तीनो वर्यो के ब्रह्मयचारियो का चमडा श्रादि 
पटनना कहते ह । छष्णमृग ( काला हिरन ) रुएनामक मृग 
(हिरन) वकरे का चमडा ब्राह्यण क्षत्रिय वैश्य क्रमानुसार शरीर 
के उपरी भागमे ग्रौर सन, तीसी श्रौर भेऽ के सूत का कपा 
निम्न शरीर ( शरीरके नीचेके भाग ) मे चारण कररे। 

मजी तरिदत्समा श्लच्खा कार्या' विप्रस्य मेखला । 

क्त्रियस्यत्‌ सौरी ज्या गेश्यस्य शणतान्तवी ॥४२॥ 

( ४२) ब्राह्मणको मूज की तीन लड की मेखला, क्षत्रिय 


३८ म्ुम्यृति-- 


को मूर्वाकीदोत्तम की म्ला धोरण्पपकोसनकी तीन स 
की मेलसा षारणा करना चाहिये । ५ 

रञ्नाचामे ठ स्सष्या' इशाग्मन्तकषब्र्वमे । 

्रिषुरा गरम्विसेकन्‌ परिमि" पष्यमिरेष च! \५३२॥ 

{४3 ) मदिमूजभ्रौरपू्थाप्रौर पनन मिति पो कृष 
मेड भ्यैर मल्वजष्ी सीम सश को मेवसा करना षाहिये भौर 
एक वातीम वा वात्न गांठकी करना चाहिये ! कुस क्री रीस्यानु 
सारकं । यष्नङी कि बद्ध एक क्षत्रिय तीम प्रौरर्बए्य 
पाच गाठ की रषले। 

कर्पासदुपषीव स्पादिप्रस्पाप्यषृत रिषत्‌ । 
शश्र मय राष्ठो पेग्पस्पाविष्सौपरिफप ।४४॥ 

( ४४ ) ब्राह्मा को कपास फा (जते) उपधीत कषतिय 
को श्म का उपवीत ( भनेङ } प्रौर वैष्यकोमेडकेभाभोका 
अमेऊ पनन चाहिये । धो इस प्रकार कि तिमुना करके फिर 
तिमूना करना । 

आद्यया पेस्यपल्नाशौ दृप्रियो वाटरखारी | 
देण्बोदुम्बरौ वैम्या द्यडानरन्वि घर्म॑च ॥ ४५ ॥ 

(४९ ) ब्रह्णागेसया दाश (वाश) का दण्डषारणा 
करे, दभिय बड़ ( बरगद ] पा करका दष्डपारर करे श्रौर 
बत्य रद्रम्बर (शूसर ) वार्पसू का दण्डपारगा करे। 

कशाग्विषो प्र सखस्य दररः काग प्रनाराव । 

रलाटसमितौ राः प्याचनासान्तिदधो विश" ॥४६॥ 

(४६) सिरकंबाप्तो तक्षका प्राह्मण लेराट (वदामी 
मस्या) तका क्षमिय ह्म माक कके दण्डको धारणा करे 1 
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घजवस्ते तु सधं स्युग्रण्‌; सौस्यदशंनाः | 
श्रनुदध गकरा स्रणां सत्वचो नाभ्निदुपिताः ।४५७। 
(४७) सव दण्ड वोमल, शुद्ध, छिद्र-रहित (चिना छेद का) 
श्रौर सौम्य दर्जन ( देखने मे सुन्दर ) हो, भदौ ( दरुरूप ) प्रौर 
श्रन्ति सेजलेकेदागवालेनहो। 
प्रतिमूद्योप्सितं दण्डयुषस्थाय च भास्करम्‌ । 
प्रदिशं परीत्याग्नि चरेदधःलं यथाविधि ।४८]। 
(४८ ) दण्ड धारणा कर्के सूर्यं कं सम्मुख होकर श्रग्नि 
की प्रदक्षिगा (परिक्रमा) करके निम्नलिखित शास्त्र की विधि 
भिक्ामगि 
भवत्पूचं चरेद्ध ््पनीतो ्िजोत्तमः 
भवन्मध्यं तु राजन्यो गोश्यस्तं मवदुत्तरम्‌ ॥४६।। 
(४६) ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य तीनो वण के ब्रह्मचारी भिक्षा 


मागने के वाक्यमे क्रमानुसार श्रादि, मध्य श्रौर श्रन्त मे भवतु 
शव्द को कटहेगे ! 


मातरं वा स्वसारं चा मातुर भगिनीं निजाम्‌ । 


भिदोत पिका प्रथमं या चैने नावमानये ॥ ५० ॥ 
५० ) पहले माता, वहन, मौसी से भिक्षा मगे, श्रौर 
जो ब्रह्मचारी का अपमान न करे उससे भी भिक्षा मगि। 
ममाहूत्य त तद्ध चत यावदन्नममायया | 
निबेध गुस्वेऽश्नीयादाचम्य प्रायः शुचिः ॥५१॥ 
५१) निश्चय होकर भिक्षा ( भीख ) मागकर गुरुजी के 
सम्मुख ( पास ) रस्ते 1 तःपश्ात्‌ उनकी श्राज्ञा पर श्राचमन 


करके पवित्र होकर पूर्वाभिमुख ( पूर्व कीश्रोर मुह्‌ करके ) वैर 
कर भोजने करे 


४५ मनृस्मुशि- 


पुष्य प्राप्यो इश यगास्य दचि्याएख । 
भिय प्रत्यङ्युखो दत ए मुरुक्त स्‌ दरएलः।९२॥ 

{ २२) पूर्य दक्षिणा पक्िम उक्तरकीप्रोरमुह कर्क 
भोणन करत से ऋमानूसार धरमु, यश्च सदमी सत्यवा की बृढ 
होषी है) 

परस्प श्रिगे नित्यमभरमधात्समाप्ति 1 
मुश्त्वा वापस्प्रोत्पम्यगङ्धि स्वानि च मम्परोत्‌।५१॥ 

{ ५१ ) नित्य चित्तो एकाग्र करके पाचमन करमेषके 
पथात्‌ सान्‌ करे । मोअनोपशन्ड (योजम # पद्णपन्‌) पष 
करे भौर इग्दियो को पामी वे प्रधामे (शुर, पौये) । 

पूलमेदश॒न मिस्यमघास्चैषदङुत्सयन्‌ । 
ष्य द्यत्यघीदघ्च श्रविनन्देन्ष सूर्यश" ॥ ५४ ॥ 

{ ५४) मिस्पप्रफेकौपृजाकरेपौर भक्षकाश्रपमातरन 
करे भोर प्रप को देलकर प्ररुश्ष चित्तो यह कहकर कि हमक्ते 
स्वैव पेखा भ्र मिसे मोजन क्रे 1 

पविते प्रशमे निरय ॒बलमूर्यं ष यभ्यपि ! 
भपूदिते तै तडख्युमसं नाशयेदिदम्‌ ! ४५! 

{ ४५ ) पलक पूजाकेरमेसे पिज प्रौर इम्िय शक्ति 
दोनोषीवृदिहोतौहै । मौरपूजमम श्रमसेष्न्टी दोनों 
मृश्च हि भताहै। 

नोष्वि कस्यविष्याभ्नायास्पैव पथान्तरा । 
न चेवाप्रशन क्माभिषोप्डिरकूथिदूवमेव ॥५६॥ 

(५६) गूढा किलीकोने $ पर्षि समय ( दिन रव 
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के मध्यके समय भोजन न करे, बहुत भोजन न करे, भटे मुह ` 
कही न जाये । ( 

श्रनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य चाति भोजनम्‌ । 
दरपुख्यं लोकयिद्धिष्टं तस्मात्तत्परिवजंयेत्‌ ॥५७॥ 
( ५७ ) वहत भोजन करना, ख्रायु, स्रारोग्यता, स्वगं श्रौर 
पुण्य के हेतु नही रै श्रौर ससारमे श्रपयशका कारण है। 
ब्राह्मं ण विप्रस्तीर्थेन नित्यकालयुपस्प्रशेत्‌ । 
कायत्रोदशिकाम्यां वा न पिन्येण कदाचन ॥५८॥ 
(५८ ) ब्राह्मण सदेव ब्रह्मतीथं से श्राचमन करे । देवतीर्थं, 
पित्रत्ती्थं श्रौर प्रजापत्रू-तीथः से प्राचमन न करे । 
्रदगुष्टमू लस्य तन्ते व्राह्म' तीथं प्रचचते 
कायमदगुलिमरलेऽग्रं देवं पितयं तयोरधः ॥५६॥ 
( ५६ ) श-भ्रगूखा, २-- तजनी, ३--कनिष्ठा, इन तीनो 
का मूल क्रम से ब्रह्य, देव,पितर,म्रौर प्रजापति तीर्थं कहलाता है) 
त्रिराचमेदपः पूवं दिः प्रञन्यात्ततो भुखम्‌ । 
खानि चेव स्परशेदद्धिरात्मानं शिर एव च ॥६०॥ 


( ६० ) पहले तीन वार श्राचमन केरे, पञ्चात्‌ दो बार 
मुह घोवेश्रौर नाक, कान, प्राख, मह्‌, खात्तो, सरको पानी 
से द्युये । 
`  -अचष्णाभिरफेनाभिगद्धि्तीर्थेन धर्मवित्‌ | 
शौचेप्सुः सव॑दा चामेदेकान्ते प्राुदङ्पुखः ॥६१॥ 


(९२ ) पलं मुह या उत्तरमुह्‌ होकर फेन रहित सीत 
जल से जलचून्य स्थानमे पवित्रता श्रौर शुद्धता से श्राचमन करे । 


भ मभूस्मृति 


हद गाभिः पूतम" कण्टगानिस्तु भूमिप । 
वंश्पोन्नि.प्राशिवामिस्तु श्र स्टाभिरन्तव ॥६र२॥। 

(६ ) प्राषमन करनेर्मेद्रदहर छती तक कोभिय गम 
पतक वश्य रिहा (जीम) ठक भौर दयुदेप्रठ तक जस पटुभाव। 

उदृघुते ददिणे परपरुपदीन्युम्यते दिख । 
स्म प्रीनभावीती निवीवी फवेटप्रजन ॥६३) 

( ६३ } वाम (कवये) कस्ये प्र जनेऊ रहने से उपवीवी 
पर्पात्‌ सन्य कहूलाता है प्रौर दक्षिण ( दाहिनि ) कस्ये पर रहते 
से प्रावीन प्रातीप प्रपाम्‌ प्रपसव्य कहसावा दै भौर कण्ठ (गने) 
म रहम से निवीतौ कृहसता दै 1 

मसल्लामलिन दण्डयुपवीरे श्मरडसुम्‌ । 
मप्सु प्राण्य विनष्टानि सङ्क सान्पानि च मत्तरषरत्‌। हणो 


( ६५ } मेघा घमंड दण्ड जनेड, शूष्डल ये मव 
ट मव ठोजमसमवेप्रौर मन्वे ष्ारा शया भ।रशु करसं । 


पएर्शान्ये पाडशै वे जरादयस्य भिषीयत्‌ | 
राजन्प९-पोद्ाविशं षश्यस्प इय भधिर ठत ॥६५॥ 


(६५) ज्रह्वारा को फला कमं गर्भ प भोसदूवं वप क्षतिम 
गा स(प्सव वद प्रर प्यके बोदीसष्‌ दर्पं करना चाहिये । 


€ श्रमन्दिष्य तु मपय दाखामक्दशपदः । 
मस्र शरीरस्य यथाद्यष्ठ पथाष्टमम्‌ः' (1६६॥ 
( ९६ ) > [त्रपा यह्‌ डं स्वार दिना मन्मके 


> यह ग्मोप अहुत चोरे दिनक मिलाया ह्रै । भ्यां 
पि ग्रा को इदापिप्नरदहै। 
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केरना चाहिये । परन्तु उनको जिस समय पर्‌ अंसा कटाहे 
उसी प्रकार करना च,हियि । 
'पवैवार्िको विधिः खीरं संस्कारो वेदिकः स्मृतः | 
पतिसेवा गुरो वासो यु्ार्थऽग्निपरिक्रियाः'" ॥६७॥ 

(६०) ““सित्रयो_क.विबाद्‌.शास्त,नुसार.होना यही मन्व 
टार सस्कार है, पति कौ सेवा करना यही गुरुके घरमे रहना 
-दैश्रीर गहकायं.हटी यिन्‌ सेवा.है। 

एष प्रोक्तो हिजातीनामोपनायनिको विधिः| 
उत्पत्तिव्यञ्ख टः पुरयः कमयोग निबोधत ॥६८॥ 

( ६८ ) तीनो वर्णौ का जनेऊ कहा, यह्‌ व्डे पुण्य का 
काय्यं है । इससे दूसरा जन्म होतत। टै 1 श्रव इसके परचात्‌ कर्म 
योग कलते ह 

उपनीय गुरुः शिष्यं शिचयेच्यौचमादितः । 
प्राचारमग्निकायं च सध्योपासनमेव च | ६६ ॥ 

( ६६ ) गुरु पहले श्रपने शिष्य को पवित्रता, प्राचार, 
भ्रग्नि-सेवा, सन्ध्योपासन इन सब वातो को सिखावे तत्प्चत्‌ 
विद्या पढना । 

द्घ्येष्य माणस्स्वाचान्तो यथाशा युटडमुखः 
ब्रह्माञ्सिद्तोऽध्याप्यो लघुवासा जितेन्द्रियः ।७०।] 


( ७० ) शास्वानुसार शिष्य पढते समय अआरचमन करके 
पूवे मुह्‌ कर हाथ जोड कर जितेन्द्रिय होकर दोटा केपडा पहन 
कर रहि 1 


ब्ह्मारम्मेऽवमाने च पादौ ग्रदयैगुगेः सदा | 
संहत्य हस्तावध्येयं स हि व्रह्माज्ञलिः स्मतः ७१॥ 


+ +; मनुस्सृतिं 


(७१) निरय पाठारम्म प्नौर पाठान्न पर दोनो हषो 
गुरुके परया द्युए ोरगुरुकी प्राज्ञाका पासम मरे । 
व्यत्यस्तपाणिना कायदपसग्रख गुरो । 
सभ्यन सम्य स्प्यो दिन च दर्षि ॥७२॥ 
(७२ ) गरुरकेसःमुख जाकर दहने हूय से दाहि 
व प्रौर यर््येहापसे पे पाव स्ते द्गुएु। 
प्घ्यप्पमासं तु गुरमित्यकालमदन्दरिव' | 
्रषीष्य मो श्वि पृमाद्िरामोऽस्त्विविचारमेव ।७२॥ 
{ ७१ ) गुर भ्राजता दै तव घिषप्पपदे प्रौर जव चुप र्मे 
कोष्ठे ततवपुपर्हे , चा्पवमहुहै कि भुर्पभाजातसेष्डिप्रोर्‌ 
सूपद्टं प्रभव गूर्केो प्रान्ना विनाकोर नायं मभरे। 
-साह्रगः प्रसं _शयादादामन्व .च स्ष॑दा । 
शत्यनाकते पष. पुरस्ताच्च बिरति ॥७४॥ 
{ अॐ४ } पारक पारम्मप्रौर प्म प्रणब [ध्राकार्‌] 
कहे यदितक्हेसोपद़ाहूपा भिस्मृव (मूम] हो यतादै। 
प्राश्द्लान्‌पय्‌ पासी पिव्रोगड पामि । 
माखापामोचमि पतस्व भरोड्धारमति ॥७५॥ 


( ७५ ) पुषमिमूग शुप्ासतन पर बैटभ्र पपित्रमस्षये 


पूवज लिश तीम बार प्राणायाम करं तड प्रकार जपने कहने] 
योग्य हलां ६1 


भद्यर षाप्युष्यर षं मकार व प्रनापत्ि, । 
बन्ग्रपास्मिरवेष्व्‌ मृ्वस्यन्विषि च ॥ ७६ 


{ ७९ ) भरर उक्र मकार नैना प्रसर्गे पीर 
भूमुस्य दनो भीज्रटाजी म दीना बेवोरे निकास है1 
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त्रिभ्य एव तु वेदेस्यः पादं पादमद्‌ दहत्‌ । 
तदित्यचाऽस्याः साविच्याःपरमेष्ठी प्रजापति ॥७७॥ 

( ७ ) इन्दी ४ तीन वेदो से ब्रह्माजी ने गायत्री मन्त्र 

के तीन पाद निकाले है । 
एतदक्षरमेतां च जपन्व्याहृति पूर्विकाम्‌ । 
सन्ध्योर्नेटविद्धिमरो वेद पुर्येन युज्यते ॥ ७८।॥। 

(७८ ) उ्भरुश्रुव स्व इसको प्रौर गायत्री के तीनो 
चरणो को दोनो समय की सध्यामे वेद पठने वाला ब्राह्मण जप 
ले तो सव धमंकेफलकोप्राप्नकरनलेताहै) 

सदखकृत्वस्त्वम्यस्य बरिरेतत्‌धिकद्विजः । 
महतोऽत्येनसो मासात्छचेवादिर्विमुच्यते ॥ ७६ ॥ 

( ७६ ) बाहर जाकर इन्ही तीनौ को प्रथं सहिति एक 
हजार वार एक मास तकर जप करे [ पठे | तो बडे पाप प्र्थात्‌ 
भ्रजञान से द्ुट जाता है-जंसे सपि कंचुली से द्ुटता है । 

एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया । 
ब्रचुत्रिय िटुधोनिगंहंणां याति साधुपु ॥८०॥ 
(८० ) जो ब्राहमण, क्षत्रिय, वैय इन तीनो को श्रपने 


समय पर नही जपता है उसकी साघु लोग निन्दा करते है। 
क्योकि वह्‌ उसज्ञानसे शून्यदहैजो जीव का घमं है। 


प्रोकारपूर्विक्रास्तिस्रो सहान्याहूतयोऽन्ययाः | 
त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं बह्मणोभुखम्‌ ॥८१।। 





छः तवेद से श्रयं सतवती ्रर्थात्‌ पदाथ प्रसा वणन से है, 


श्रौर यजुवद मे यज्ञ भ्र्थात्‌ पदार्थो के सयुक्त करने की विध श्रौर्‌ 
सामवेद मे यज्ञो की उच्चता को वताने वाली गायवी ह । 


षद मनुस्मृति 


(८१) यहौ तीमों पर्थान ॐ भूमु व 'स्वं गायत्रीवेदका 
सारद भ्नौर परमाप्माकी प्रापतिकाद्वारदै 1 भपोकि धुववुदधि 
विना शरान नही हो सक्ता श्रौर इस गायत्री से शान होचा द्वै । 

योऽधी ऽ्यदन्यतांख्वीि पर्पारयतन्दरित । 
य अद्यपरमम्पेति वायुमूत श्ठपृ समाने ॥ ८२ ॥ & 

( ८र ) जो मनुग्म प्रासस्य स्याग तोन सर्पं पर्यन्त इन 
शीर्नो शो षये वाह द्बपि की नाई पञ्जरे सह्य~सत्यज्ानको 

प्राप्त होता है) 

ए्प्रष्रं पर प्रस प्राख।पाम' प्रं तपः | 

सायिभ्रयास्तु पर नास्ति मौनात्मत्य पिश्एिष्यतै ।॥८३॥ 

( ३) द यदह परब्रहवाट प्राण पाम परप गायत्री 
गोह्‌ उच्च नही है | मूरु [प] रने पे सस्य वोमना प्रष्छादै। 
चरन्ति स्वा षदिक्यो लहाशियसरिश्रियाः | 

अद्र दुष्प घे, प्रक्षसेव प्रजापति ॥ ८४॥ 

{८ ) र सिधित सव श्या माशव। । क्योकि ¢ 
अब्छकक्षरीर दवै तम पसक न्या उसर्गा एल षटवा ६ । 
केवल २ एारा उत्पस्न शान्‌ दवी सनव म्यिर ६1 

जिभियष्ठासपयद्वो विशो दशमियुडे' । 

उपां्य.स्याष्ड्लगुण-सदसो मानसप्मृन ॥ ८५ ॥ 

( ८५ ) सक्ञसे ददागृणा प्रषिकपसण्पमेहै प्रौरजप 

से दशा मगा प्रि म्युम क्ष्यसे जिसका भोरईन सुन छफ इस 


प्रकार कै श्प मे है प्रोर मनमेङ्गिया रधा अप सहस्ल गणा 
प्रधिकफलदने वाघादहै। 
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ये पाकयन्नाश्चत्वागो विधियज्ञ पमन्विताः | 
से ते जपयज्ञस्य कलां नान्त पोडशीम्‌ ॥८६॥ 

(८६) श्रीर जो चार पाकयज हँ श्रौर विधियन्न यह्‌ सत्र 

जप-यन्ञ कै सेल भाग को भी नही पर्ुचते । 
जप्येनेव तु ससिद्धयेद तह्मणो नात्रसंशयः । 
दु्यादर्मन्नवा वर्वान्मिन्रो आद्यण उच्यते ॥ ८७ ॥ 

( ८७ ) ब्रह्मण सव जीवो से प्रेम [ प्रीति ] रक्वे श्रौर 
केवल जपदहीको करे तो सव सिद्धि प्राप्त हो सकती है । वयोकि 
सव सिदधियो का मून मन की एकाग्रता श्रीर ज्ञान है) 

इन्द्रिपाणां धिचरतां विषयेष्वपहारिषु । 

संयमे यर्नमातिष्टेष्दरोन्यन्तेव वाजिनाम्‌ ।८८॥ 
(८८) जिस प्रकार सारथी रथकं घोडो को श्रपने प्रधिकार्‌ 
से इच्छानुसार चलाता है उसी प्रकार ससार के मनुष्यो को 
चाहिये क्रि वह परिश्वम प्रौर प्रयत्न करके विषयो से इन्द्रियो का 
सयम करे [रोके ]--ग्र तिर्भ्रावको हू्पसे, कान को सुनने 
से ग्रौर नाक को मुगन्वसेश्रौर इसी प्रकर श्रौर इणष्ट्रियो को । 

एकादरोन्द्रियण्यादूखनि पूर्ने मनीपिणः । 

तानि सम्ययप्रनच्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥८&॥ 

(८&) प्राचीन विष्ानो ने जो ग्यारह इष्रिर्यां बतलाई दहै 
श्रव उनको विस्तार पूर्वंक कहता ह तुम उनको ध्यान से सुनो । 
श्रोत्र" सवनैपौ जिह्धा नासिका चैव पञ्चमी । 

पायुपस्थ हस्तपादं वाक्‌ चैव दशमी स्पता ॥६०।] 

(६०) १. श्रो [कान], २--स्वक [खाल], ३ चकष 
[नेच्र, श्राखे ] ५८-जिह्वा [जीभ], ५-नासिका [नाकदत-६ |] 


%‰ मनस्यति ~ 


( १०० } उप्तम रीति से प्रपतन करके मन प्रादि न्म 
म्नो बर्ज करके मुक्ति मागं भ्रौर सांसारिक कायौ कोभ्राः 
करना श्राहिये पौर प्ख मष्यषरीरकोमीमाधनहोनेवे। 

पूर्मं सप्यांमप स्विष्ट स्वाषिधीमदशंनाद्‌ | 

पश्षिमां तु षमाप्रीन सम्यगूषषिमावनात्‌ ॥१०१। 

( १०१ 


गायत्री का जप दव वेक करता रहे जन. तकः सूर्यं काद्ध 
हो प्रौर धमी प्रकार 


सष्या षमम्‌ जव तक मस्व. परिम 
पर्या संभ्यां खपस्विष्ठ ननेशमे नौ भ्यपोति । 
परषिमहिसमाष्ठीनोमल्हन्तिदिमाङृतम्‌ ,॥ १०२ ॥ 


(१२) प्राठकसकी सभ्याषफरनेसे रातरिके पर्पो 
मुषष्ो जाता है। पौर सरायंकास की सम्याकरनेसेरिनि 
पापो से मूक्तहो जता ह! 


न विषति छु प पूर्वा नापास्वपरचपर्षिमा 7 । 
स शद्रवदररिप्छायं स प्मादूधिबकर्मस्‌' ॥१०३॥ 


(१३) ज) मनुष्य दोनो घमय की सप्पा बही करता 
बह्‌ सूद्रन्त्‌ हिजकमों से विचकार ( बाहर ) भरते पोष्य | 
बमोकि उसमे द्विजो का प्म उपस्थित नही । 

क्पांपमीपे नियतो नैत्यक षिपिमास्थिव, ¦ 
स्ाविग्रीमप्यपीयीत गन्पारयय समाद ॥१४५॥ 


(१४) धरप्य ( नशस) मे पाभी के समीप पारा 
यैठ्कर सानिनी ( गामन्री ) का जप करे] पदा 


वेदोपकर्य सेव स्वाध्याये बब स्पदे | 
।। नानुगाजोऽस्न्य॒नप्पाय शोमरवमनमप्‌ चेष हि ॥ १०१ 


द्वितीयोऽ्व्याय १ 


{१०५ ) वेदके ६ श्रद्ध हँ -रिक्षा, काव्य, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ज्योत्तिष, इनके पठने श्रौीर नित्यकमं के करनेमे 
\ ्रनघ्याय भ्र्थात्‌ त्रूटि.न करे। 

सैत्यक्े नास्त्यनध्यायो ब्रह्मच हि तत्स्यृतत्‌ । <. 

ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायचपट कृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

( १०६ ) नित्यकमं मे जो सन्न पृडे जाते. दै ..वह ग्रनघ्याय 

दिनि भरी पुण्य से रिक्तनहीहै.श्र्थात्‌ पुण्य देनेवाले. । 

यः स्वाघ्यायमधौतेऽव्दं विधिना नियतः शुचिः । 

तस्य निरयं चरत्येष पयोदधिषृतं भपु ॥ १०७ ॥ - 

{ १०७ ) जो मनुष्य एक वर्षं तक यथाविधि नियम. से 

चेद का स्वाध्याय करत्ता है उसको वेद कामधेनु कौ नाई शः 
दूष घी देत्ता है । व 

अग्नीन्धनं भचन्चर्यामधः शय्यांगुरोर्दितम्‌ । 

श्रासमावतंनात्रयान्कृतोपनयनोद्विजः ।[ १०८ |~ 


( १०८ } जिसका जनेऊ हो ग्या हो वह्‌ जब तक वेद 
फो श्राद्योपात न पड ले तव.-तक हवन करता रहे, भिक्षा मभि 
पृथ्व पर सोचे प्रौर गुरू के हितमे रत (लगा ) रहे । 

श्राचायंपुत्रः शुभ प ज्ञानदोधामिकः शुचिः 
साप्त शक्तो ऽथदः साधुः स्वोध्याप्योदश धमेतः। १०६ 

{ १०६ ) १-श्राचायपुत्र, २-सेवक, ३-ज्ञान दाता, ४-घरम 

करने वाला, ५-पचिच्र रहने वाला, ६-्राप्त, ऽ-सामम॑थ्य॑वान 


(समथ), ८, साघु, €-घनदाता भौर १०-स्वजाति वाला यह्‌ 
दस पढठाने योग्य हैँ! 





„ &दरूष.घींसे तात्य सु, यञ्च ्रौर निर्भयताते है, 


इ ममुस्मृषि 
[हल], ५- पाद [पाज] ८ मूषेष्छिम ९--मतेभ्िय १०-- 
याक (वाणी) यहु यस ह । 
षटीन्दिपायि पर्चैषां ोध्रदीन्यतुपूर्यश । 
करमेन्दरिपारि पस्वैपां पाय्यादीति परषदते ॥६१॥ 
(६१) एन वस से प्रवमक्ो पथि ज्रम म कसती 
ह प्रौर घत्व की पांच कमी कमाती £ । 
एकादश भना एय सखगुणेनांमपा सक्षम । 
यस्मिन्‌ भिति जिवषेवौ मवतः पकश्नौ गणौ |(६२॥ 


(६२) ग्यार्व मनै भो धपने गृर्णोककारण दारा 
शनिन्दिमि मौष्कर्मेश्छिम केनामसे गोला भदा है! मनश 


पने [वदाम करने) घे पेय दक्नो ईियां जीतो जाती £ । 
इन्दरिपाशां प्रमङ्गं न दोपमूृच्छत्यऽसष्छमम्‌ । 
सश्मिपम्प तु चाम्व॑ब वसः पिद निर्वि ॥६३॥ 
1 ९६) शशरो के सस्रे गीववुखी होवा है पौर 
हन्द्रो ४ एम्बन्य के परिपागसचि गोग सिदि प्राप्व कर्ता है। 
न नातुकामे _ फएामानाष्ूपमोगेन शम्यति । 
-दषिपा श्यनि मय सबाऽभिवते ॥ ६४ ॥ 
{४} सनको जिस पस्तु की इम्धा हाती है उसके आप्त हो 
जामे पर भी दृप्रभही हो गिम्नु ष्या मृदि होती है । से 
प्रमि म पडते स वहू उक्पेपतर प्रदीप्वं होती (भतो } &। 
परषतान््राप्युयात्र्पान्परपैतान्फेथलास्स्पमेव । 
परापलात्पवेक्ामानां परिन्यागो ्रिशिष्यते ॥ ६५ ॥ 
(६२) जिसक रामीप प्रत्येक प्राष्य षीय (दभि) बस्तु 


द्वितीयोऽध्याय ४६ 


उपस्थित है शरोर जो मनुष्य प्राप्न वस्तुश्नो को परित्याग कर देता 
है, इन दोनो मे से परित्याग कर देने वाला वडा है । 
न तथैतानि शक्यन्ते संनियन्तुमसेवया । 
विषयेषु प्रजाति यथा ज्ञानेन नित्यशः ॥६६॥ 
( ६६ ) इच्छित श्रावक्यरकीय पदार्थो का परित्याग भोग 
किये विना नही होत्ता । क्योकि भोग करने से जव उनके दोष 
ज्ञात हो जाते है तच उनकरे परित्याग करने की इच्छा करता है । 


वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 


नविप्रदुष्टमाचस्य सिद्धिगच्छन्तिकरिचित्‌ ॥ ६७ ॥ 
( ९७ ) दुष्ट श्रौर दुराचारी मनुष्य वेद पढने स्यार, निर्य 
यज्ञ, तप प्रादि श्रौर धमं के कमं करने से शुद्ध नही हौत्ता । 
रत्वा स्पृष्टा चद्षटराच शक्त्वाघ्रास्वाचयोनरः। =, 
न हृष्यति ग्लायति बा सृचि्लेयो. धितेन्दरियः, ॥६८॥ 
( ६८ ) जो मनुष्य सुनने, दूने, देखने, भोगने श्रौर सु घने 
से न प्रसन्च होता है श्रौर न दनके विना श्रप्रसन्न होता है, वह 
जितेन्द्रिय कहलाता है । 
इन्द्रियाणां तु सर्वेषां यच कं तरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य चरतिप्रज्ञा्तेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ && ।। 
(६६ ) इन्द्रियो मे से यदि एक्‌ भौ इन्द्रिय श्रपने विषय 
भेलगी कि वुद्धि नस हौ जाती दहै, जेसे चलनीसे जल दछन 
जाताहै। 
वरो देद्दरियग्रामं संयम्य च मनस्तथा 1 
स्ोरसाथयेद्थानचिर्बन्योगतस्तुम्‌ ॥ १०० ॥। 


* मनुस्यृति- 


{ १०० } उत्तमं रीति चे प्रमल्न करके मम प्रादि इन्द्रियो 
कोबरार्मे करके मुक्ति मागं पौर सांसारिक कायां को भप्त 
क्रमा चाहिये प्रीर दस मभ्य प्षरीरकोभमीमाधमहोनेदे) 

पूरव सप्यांबपे स्ति स्सामिव्रीमफदशंनात्‌ | 
चरिवमां पए समासीन" सम्पगषविभाषनात्‌ ॥१०१।॥ 
१ 
शापन 6; फपकड वैक करता रह क ने 
कोपर दसी पकार र । 
पा सप्या उपस्तिष्ठ नो स्यपोहति । 
पल््िर्मातुसमासीनोमर्छषन्तिदिषाफृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 

( १०२) प्रा कातकी सम्या करनेसे रानिकेपार्पोरे 
मुक्त हो जाता । भ्रौर सायकाम कौ सष्याकेष्नेसे दिमके 
पापों तै मक्त षहो जाताहै। 

न चषि तु य पूर्वा नोषास्तयश्षपर्धिमा र्‌ 
घर श््वदरिष्कायं समं स्माशूदिनकमं प' ॥१०२॥ 
(१६) णो मनरप्यदोनो सरमय की भ्या मही करता है 


यहु सूत्रदत्‌ दविज कर्मो से बहिष्कार ( वाहर ) करने मोप्यदै। 
गयोकि उसर्म दिर्जो का पर्म उपस्थि नही) 


भ्रपां्मीपं नियवो नैस्यक भिधिमास्मिवः । 
सावित्री पप्यीयीत गन्पाररय समाटितः ॥१४४॥ 


( १०४ ) प्रर्म्य ( जगस } मे पानीके समीप पमाभिषि 
बैठकर साविक्ी ( गायनी) का जप करे। 


वेदोपफरणा श्रव स्वाध्याये चथ स्ये । 
॥। नागोषोऽस्म्यनप्याय शम्ँमन्रैपु तैव हि ॥१०५॥ 


दततीयोऽघ्याय प्श 


' { १०५ ) वेदक ६ म्रज्घ ह-शिक्षा, काव्य, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द ज्योत्तिष, इनके पढने श्रौर नित्यकमं के करमेमे 
{ भरनध्याय श्र्थात्‌ त्रुटि करे । 

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रहस्ध्रं हि तरस्पृतत्‌ । <. 

व्रह्माहुतिदूतं पुण्यमनध्यायवपटकृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

( १०६ ) निस्यक्मं मे जो मन्न पदे जाते ट वहे. मनघ्याय . 
कैः दिति भी पुण से स्ति नहो. है शर्थाच्‌ पुण्य देने वले. । 

यः स्वाघ्यायमधीतेऽव्दं विधिना नियतः शुचिः । 
तस्य नित्यं चरत्येप पयोदपिधृतं मधु ॥ १०७ ॥ ‹ 

( १०७ ) जो मनुष्य एक वपं तक यथाविधि नियम. से 
चेद का स्वाध्याय करता है उसको वेद कामधेनु कौ नार 
दष घी देत्ता है । 

श्रगनीन्धनं भेकषन्वयौमधः शय्यांगुरोदितम्‌ । 
्ासमावरतंनात्छुर्यान्छृतोपनयनो दिजः ।[ १०८ ।।.- 

( १०८ ) जिसका जनेऊ हो गया,हौ वह्‌ जव तक वेद 
को भ्रायोपात न पट ले तवनतक हवन करता रहै, भिक्षा ममि 
एृ्वौ पर सोचे ग्रौर गुरू के दत्त मे रत ( लगा } रहे । 

श्राचा्यपुत्रः शुर प॒ ज्ञानदोधाभिकः शुचिः । 
भप्त: शक्तोऽथंदः साधुः स््ोध्वाप्योदश धर्मतः।१०६॥ 

{ १०६ ) १-श्राचायेपृच्र, २्-सेवक, ३-ज्ञान दाता, ४ धूमं 
करने वाल, ५-पचिन्न रहते वाला, ६-आ्राप्त, ७-साम्॑यवान 
(समथ), ८, साघु, €-घनदाता यौर १०-स्वनाति वाला, यह्‌ 
दस पडाने योग्यहि1 , 


`~ 


ॐ दूघ त्री से ज्ञाय सुल, यश्च प्ररे निर्मयवासे है! 


रर्‌ मनूस्मृति-- 


ना पृष्टः एस्पषिदूम.याभ्न चाऽन्यायेन प्रच्छत 1 
चानम्नपिि मेषति जद्षण्लोक भाषेत ॥११०॥ 

( ११० } जिना पृष्ठे किसीसे फोन नकहै चलति 
पू तोमीसकृहै । बुदिमाम पुरुष प्रयेकं बिपय से जानकार 
ने पर मी संसारर्मे बश्वन्‌ रहे। 

ध्घर्मेख्‌ च यःप्राह यश्षाषरमेण पष्थ्रति । 
एवारन्पवरः प्रेतिषिष पं वापिगष्डपि ॥ १९१) 

{ १११) भो मनुष्य प्रधमं से पूण्नाहि प्रर ओ प्रधमं 
सेकहताहै उन दोनो मेँ से एक्‌ मर जाता ह प्रषा बाता 
खत्पप्न हो जाती है । 

भमर पञ न स्यातां छभ.पा भाऽपि वशिषा । 
तत्र बिदा न षक्तष्याः शुम बीजमिोपरे ॥११२॥ 

( ११२ ) बहा धर्मं प्रथं भौर सेना शास्तानुसार गही है 
बहा विप्नाम सिञ्चाना । क्योकि उत्तम प्रौर उपजाठ डज उमर 
भूमि मे नहीं बोपा जषा । २ क 

धिचयेष सम छम कर्वम्यं प्र्वादिना । 

श्मप्पि टि परायां नस्वेनाभिरिे ष्यत्‌ ॥११३॥ 

( १११ ) विदाम मन्यो को चाहिये कि उनी निचा 
जाह उनके साप हौ असी जाय किम्तुकुपातप्नौर्‌ हुराजारी 
मनुष्य को निचा म पड़े । 

तरिापराएटसमेत्याह रोषपिस्तेसिि रच माम्‌ । 


दषठपक्यय मां मादास्वदा स्मा बर्यवदमा ॥११४॥ 
( ११४) भिचा ब्राह्यणो से कदी दै किर लुम्हारी 


{दतायोऽध्य।स ५२ 


सम्पत्ति है" मेरो रक्षा करोश्रौरजो लोग वेद की इच्छानही 
करते उनको मुभेनदोतो पूणं कला से तुम्हारे पास रहुगी । 
यमेव तु शुचि चिद्यान्नियतत्रह्मचारिणम्‌ | 
तस्मै मां रहि विप्राय निथिपायाऽग्रमादिते ॥११५॥ 
(११५) जिस ब्राह्मण को पवित्र ब्रह्मचारी, सम्पत्ति की 
रका करने वाला, ग्रौर वुद्धिमान्‌ जानो उस ब्राहःको मुभे दो । 
नद्य यस्त्वननुज्ञातमप्रीयानादवाप्चुयात्‌ । 
स॒नदयस्तेयसंयुक्तौो नरकं प्रति पद्यते ॥ ११६ ॥ 
( ११६ }जो लोग विना गुरुके वेद को सुन-सुना कर 
सीखते है वह्‌ वेद के चोर । वयोकि वेद का सत्य श्रथं गुरु 
विमा नही जाना जा सकता है । श्रौर वेद का ग्रशुद्ध भ्रं करने 
बाला नरकगामी होता ह । 
सौकरं वेदिकः वापि तथाध्यातिमिकमेव च | 
आददीत यतो ज्ञानं तं पूर॑मरभिवादयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 
( १९७ ) जिसे लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान च ब्रह्मज्ञान 
उसको पिले श्रभिवादन ( प्रणाम ) करे । 
साषित्री मात्रस्रारोऽपि वर धिप्रः सुयन्तितः । 
नायन्त्ितचिवेदोऽपि सर्वाशौ सवविक्रयी ॥११८॥ 


( ११८ } जो पुरुष केवल सावित्री (गायत्री) को पडा हो 
श्रोर गास्त्रानुसार नियम से रहत्ता हो वह मान्य श्रौरश्रादर- 
एीयहै। श्रौर तीनो वेदो कोषडाहो परन्तु सव वस्तुभो को 
वेचने वाला, श्रपवित्र पदाथं भक्षी रौर शास्त प्रतिक्रुल कर्मं 
करने वाला हौ, वह्‌ मान्य तयां प्रादरणीय चही है! 


भढ मरुममृति -- 


शाय्यासनेऽप्याघरिपै र यस्ना न समाविशेत्‌ 1 च 
शा्यासनस्पश्ये बेन प्रत्युस्थःपामि दयेत्‌ ॥११६॥ 
( ११९ } शद पुरुप भिज भ्राम (गही) पर बस्ते ह 
उखपरप्मापनर्ष्टेभोर्यदिबैटाहोतोण्ठकर प्रणाम करे) 
स्वं प्राणा ध॒ सामन्त यून स्यषिर भायति । 
: प्रस्युस्वानामिवाद्‌ाम्यां पुनस्तान्‌ प्रविपते ॥१२०॥ ` 
( १२ ) ष्ठ पु्पकेप्रमेतेषोर्टोके प्राणं स्परको 
उषव्ठे है प्र घछौटेसोग जबउठंकर प्रणाम कर्तेद तो रसे 
भे प्राण स्थिर्होजतैह। 
शअमिवादनशीश्चस्य नित्य शद्रोपतेषिन । 
तारि ठस्य षद न्ते परायुर्बिधायशोबरलम्‌ ॥१२१॥ 
( १२१) जो मनुक्ष्य बडेसोर्मोको सर्वव प्रणामभ्रता 
है । उसकौ प्रायु, यस्च निचा प्मौर बमधाररो की वुडिंहोतीहै। 
प्ममिभदास्प्रे विप्रो ज्यायसिममिषाद्यन । 
असौनामारमस्मीति स्वं नाम॒परिष्ी चरेत्‌ ॥१२२॥ 
( १२२ ) प्रणामकृष्णेके पदावर युढोसेयद्‌ष्टेकरि 
मै प्रमुक ताम का म्मुभ्य 1 । 
नामषेयस्य ये कचिदमिवाद्‌ म जानते । 


वान्पराक्ठोऽदमितित्र यारि्तप" एर्वास्पैव घ ॥१२३॥ 

{ १२४) भो मनुष्य प्राम करनेके शस्य बाषक्यकौ 
सही जामक्ा है वह्‌ केवत प्रपेहीनामकोक्हे प्रर स्निपांमी 
फेमादह्ी षदे । 

मो" शास्द कीसंयदन्ते स्यस्य नाम्नोऽभिषादमे ॥ 

माम्नो स्वस्पमांषो हि मोमाभ ऋऋपिमि' स्मृह।१२४। 








दिततीयोऽच्यायः पः 


< ˆ { १२४ ) प्रणाम करने के सरमय श्रपने नामके गरन्तमें 
“भो ' शाब्द को कहे । “मो ' शन्द तताम का वताने वाला ह यहं 
ऋषियो ते कहा है । # 
्दुष्मान्मब सौम्येति वाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
श्रकरारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यःपूर्वाच्रःप्लतः।१२५। 
-( १२५) आशीर्वाद देने मे शरायुष्मान भव एेसा कहना ' 
चाहिय । नाम कै श्रन्त मे श्रकारादि स्वर को प्लुत भ्र्थात्‌ 
त्रिमात्रात्मक कहना चाहिये । ह 


यो न वेत्प्रभिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम्‌ । ` 
नार्भिवाच्रः स विदुषा यथाशृद्रस्तथेवसः 11 १२६॥ 
(८ १२६ ) जौ मनुष्य श्राशीर्बाद देनेके वाक्य को नर्हीं 
जानता है उसको प्रणाम न करना चाहिये क्योकि वह्‌ भूद्रवत्‌ है । 
नराह्षण कुणाल परच्छत्कत्रवन्धुमनामयम्‌ । 
वश्यं -कमं समागम्यशद्रमारोग्यमेव च १२५७ 

{ १२७) ब्राह्मण से कुशल, क्षत्रिय से प्रनामय, वैद्य ते 

शम्‌ श्रौर शूद्र से आरोग्यता पूना चाहिये । , ^ 
~ श्रवाच्यो दीक्षितो नाम्ना य्ीयानपियो भवेत्‌ । 
भोभवसपू्कं त्वेनमभिभापेत धमंवित्‌ ॥ १२८ ॥ 

( १२८ ) जो पुरुष श्रपने सेछोटा है मौर यज्ञ करता है 
उसको ग्ज्ञ मे भो मवत्‌ शब्द से वोलना ( पुकारना } चाहिये 
ताम लेना श्रनुचित है 1 

परपत्नी तु या खी स्यादसंबन्धा च योनितः । 
तां न.याद्धवतीच्येवं खुमग भगिनीति च ॥१२६॥ 


१६ मनष्मति-- 


( १२९ } जिस स्वी से किसी प्रकार का सम्बष नही 

उको सूमगे मवी ममिनी कह कर पुकारा चाहिये । 
मातुश्च पिदृष्यश्चि भ्वशुरामृत्विय युस्म्‌ । 
ध्रसाषमिति ब्र.यात्यरत्युत्याय यवीयस ॥१३०॥ 

( १६१० ) मालुलो ( मामाप्री ) चा स्यमुर ( समुर) 
यञ्च करम वासा गुद मह सवप्रपनी प्रयूसे्ोरेभीर्शशोमौ 
नको मह्‌ कहु र किय प्रमूक उठकर प्रणाम कृरमा श्राहिये। 

माठप्वपता मातुष्लानी श्वभ्र रथ पित्प्वप्ता ) 

सपूल्या गुरुपत्नीषर्‌ घमस्ता गुरुमायंया ॥१११।॥। 

( १११ ) मीसी माघुभामी (माई) सासु, परुषी (प्रा) 
पह सब गुद पल्ली के समान ह । प्रतएव इण पूजा ब प्रादर्‌ 
गुद-पष्नी कौ भाई कृरमा चाहिये । 

ुमार्योपसप्राप्मा सवर्माऽडन्यहन्पपि । 
पिप्रोप्य दुपसंग्राघ्ना ध्वाविसभन्षिणिपित ॥१२२॥ 

{ ११२ }) वडेभ्नाताकी भार्या (स्रौ पत्नी) वाणोस् 
जाति (बहे) भार्दकीप्त्रौहो सर्दष उसकार्पावदछ्ुक्र मरणम 
करे भ्रौर स्वजाति की सम्बन्धिनी (नतेदार रिष्ठेदार स्वीका 
ीपांबद्ुकृर प्राम करे । परन्तु जव विदेष्ठसे प्राकर प्रपनै 
देक मे तिबास केरे तव पावन हुए केयस्र प्रणाम करे । 

पिक्ु्मगिन्पांमाहुस्षन्यायस्पांस्पसय॑पि । 1 
सादषु षत्तिमाविस्टन्मावावाम्पांगरीयसी ॥ ११२ ॥ 

{ १३१३ } पपी मोसी अदी बहन इन सबको मता 


दुस्य जने किन्तु मता ठन प्षबटे बटौ प्रभति मान्यम्‌ 
भ्राषरणीय ६ । 


द्वितीयोऽध्याय ५७ ' 


दशाब्दाख्यं पौरसख्यं प्वान्दाख्यं कलाभृताम्‌ । 
` अयब्दपूवं श्रोत्रियाणां स्वल्पेनापि स्वयोनिषु ।१३४॥ 
( १३४ ) एक गाव श्रथवा एक शहर के निवासी गुण से 
रहितो श्रौर दश वरं व्डे हो तो उनके साथ मित्रताका 
व्यवहार होता है, श्रौर गणी हो श्रौर पाच वषं बडे हो तो उनके 
साथ भी मित्रता का व्यवहार होताहै श्रौर वेद पठे हौ भौर 
तीत वपे वडेहो तो भी मित्रता का व्यवहार होता है। सम्बन्धी 
हो तो श्रत्प समयदही मे मित्रता होती है! यदि उपर लिखे श्रायु 
से श्रिक ग्रवस्था वाला हो तो वृद्ध श्रौर मान्य है! 
ब्राह्मणं दशवपं तु शतवपं तु भूमिपम्‌ । 
पितापुत्रौ विजानीयादून्राक्मणस्तु तयोः पिता ॥१३६॥ 
( १३५ } कदस वषं का ब्राह्यणा श्रौर सौ वषं का क्षत्रिय 
दोनो श्रापरस मे वाप-वेटे की नाई रहे । उनमे ब्राहमण पितावत्‌ 
भोर क्षत्रिय पुत्रवत रहते ! 
वित्तं बन्धुवंयः कमे चिद्या मवति पश्चमी । 
एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यथयदुत्तरम्‌ ।१३६॥ 

_ ( १३६ ) १-घन, ₹-बन्पु (सम्बन्धी), इ-भ्रायु, य~कमं, 
५-विद्या, यह्‌ पाचो मान्य तथा श्रादरणीय हँ । इनमे पहले से 
दूसरा, दूसरे से तीसरा इस ही प्रकार एक दूसरे से पूज्य 
{ उत्तम ) है! 








छ यह श्लोक मिलाया हृश्रा है क्योकि जव तक ब्रह्मच 
श्राश्रम पणे नही होता तवे तक ब्राह्मणा हो नही सकता । श्रौर 
दस वषं, म ब्रह्मच किंसी प्रकार मी पूणं नही हो सक<7 | 


~ ममुस्मूर्वि-- ˆ 


पञ्चानां त्रिषु ष्येपु मू्ांसि गुणवन्ति च ।- - 
यत्र स्पृ सोऽप मानादं शदोऽपि. दशमी. गष || १२७॥' 
( {३० } प्राह्मण पतिरयं = घय इममे से जिष्ठके पास पा 
बन्दुप्मो मसे कोई मी वस्तु श्रधिकही बही प्रादर्णीमदह प्रर 
० पं से श्रभिकसूद्रभी प्रादरणीय है, ~ ~ 
चष्ठिगो दशमास्वस्य रोगिखो मारिख' सिया । 
स्नावषस्य शच गङ्कर्च पया देयो षरस्य च।१२९८॥ 
( १३८ ) रख्ड ९० वपं से प्रभिक प्राय षाला रोगी 
मार (बो) बाना स्त्र स्नातकं (ब्रह्मचारी) राजा प्रौर बर 
(दरहा) नर्म ते कोर एक प्रात्ाष्टो उको पथ ( रास्ता) दै 
प्रयति प्राप एक भ्रष्टो जाने । 
तेषाँ हु समषेतानां मान्यौ स्माचपार्धिषौ | 
राजस्नावकयोरचैव स्नावफो नूपमानमार्‌ ॥१२.६॥ 
(११६) उपरोक्त ममूष्य राजा के रास्ता देवें भोर राजा 
ब्रहमचारो को प्राता देखकर रस्तसे हट नवे । 
उपनीय तु य, शिप्य पेदमघ्यापयेधूष्िवि' । 
सकम्पं सरहस्य च -तभासाप प्रथमे. ॥१४०॥ 
(१४ ) भ यश्लोएवीत पदूमाशर वे बेदांग प्रौ उमप्रके 
प्पास्यान को सम्योचिह रीति से बढता है दह्‌ प्राच्यं, 
क्हताता ह । रं ५ 
एकरा त॒ पेुम्य वेदांगान्पपि बापुन,। 
योऽप्यायति इष्य न्याय -स उ -उस्यपर. (१४१५ 
( १४१ ) गेदकाएकदेदाप्रौरबेदकेष पङद्षम सब - 


त्च 


दितीयोऽध्यायः ^ 


फी जीविका के लिए जो पढाता है वह्‌ उपाध्याय -कहनात है । 
निपकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 
संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥१४२॥ 
( १४२ ) जो गर्भाघानादि सम्कारोकोयया विधि करता 
है वह्‌ ब्राह्मण गम कटलाता है । 
श्रग्त्याघेयं पाकयज्ञानग्नि्ठोमादिकान्मखात्‌ । 
यः कगेति वरतो यस्य स तस्यत्विं गिरोच्यते ।१४३॥ 
( {४३ ) जो मनुप्य श्रगिनिहोत्र कमं, पाक यज्ञ ( श्रष्टका 
श्राद्ध भ्रग्निष्ठोम श्रादि मखो ( यज्ञो) को करता है वह्‌ ऋत्विज 
फट्लाता है । । 
य श्रावरृणोत्यवितथं ब्राह्मणः श्रवणावुभौ । 
समाता पिता ज्ञेयस्तं न द्र त्कदाचन ॥१४४॥. 
( ९४४ † जो दोनो कानो को वेद से भरता है वह माता- 
पित्नावत्‌ दै 1 उससे कभी.शत्रूता न करनी चाति ! | 
उपाध्यायादूढ शाचायं ्राचार्याणां शतं पिता. \. 
ˆ: सदस (तु पित्न्माता गौरवेणातिरिच्यते- ॥१४५॥ 


( १४५ ) उपाच्यायसे दक्शगणा श्राचाये मान्य है, श्राचायं 


से सौ गुणा पिता मान्यहै श्रौर पिता से सहस्र गुणी श्रधिक 


माता मान्य है। १५११ {न 


 ' उत्पादकनादात्रोगरीयान्बहमदः पिता । 3.) + 

नरद जन्म्‌ हि पिग्रस्य प्रत्य चेह चं शारवतम्‌।।१४६॥ 

( १४६ ) जन्म दाता मरौर वेड पढ़ाने वाला दोनोमेसे 

चेद पठाने वाला बडा-है । वेद पठने से जो जन्म होता है वह्‌ 
जन्मश्रविनांली 21! ` वि 


४ मनृस्यृ्ि-- 
कमान्माता पितवाषेन यदुत्पादयतो भियः । 


समूर्ठिं सस्य तां विघाथधोनावेभिमायते ॥१४७॥ 
( १४७ } माता पिता काम धद्य होकर पत्र उत्पन्न करै 
८ 1 ध्रहएव वल्पत्ति स्यान ह| 
श्राचाय॑स्तवस्य यां जातिं पिषिषष्टदपारगः । 
उस्पादयति सादिष््या सा सस्या माभरामरा ॥१५४८॥ 
( १४८ } जो भस्म गामत्र करके (द्वारा) प्राचापं करता 
ह वहु जन्म घत्य (दीक) भ्रौर भ्रजर भ्रमर (प्रजिनाधी ) ¢ । 
धण्पपा षह वा तस्य भ्‌ तस्थोपक्षरोति य । 
प प _ पिष्ट सापक्रियया ठया ॥१४६॥ 
` ९५५ } भस्य बहस दे के पड़मिखे भो उपकार 
करता ह उसको मी गुडे समम्ध्ना जरिये । 


ब्राह्मस्य जन्मन पती स्वपर्मस्य च शारिवा । 
बालोऽपि मिप्रो दस्य पिता मषति घर्मः ॥१५०॥ 
( १० ) मेद पाने वाला प्रह्यण घायु मे बराह जिहना 
प्रोटा हौ परण्यु वह गुरुही कहसाता है । ष्योकिज्जानसेष्ौ 
जीबात्मा का ( दृत ) बड्प्पन है पायु से वहीं। 
शषष्यापयामास पिसभ्दिषग॑गिरस" कपि । 
पुत्रका ्ति होषाष प्रानेन परिगृष्य घान्‌ ॥ १५१॥ 


{ १५१ ) शगिराकेबेटेते प्रपते श्रभाको पङ़ाया भौर 
बेटा कहा इप्त कारणासे कि बहुज्नाननेबदहाया। 


तै पमथ॑प्ष्डन्त दवानागतमन्यषः । 
देषास्वता घमन्योशुन्याय्यं व" शिशरुकभान्‌।१९२॥ 
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( १५२ ) इस कार्णसे चचा ऋद्ध होकर दैवताश्रौसे 
पुने गया । देवृताश्नो ने उत्तर दिया किं उस वालक (शि्यु) ने 
प्रच्छ कहा । 

ज्ञो भवति यै बालः पिता भवति मन्त्र दः | 
श्रं हि बालमित्याहुः पितेत्येव त॒ मन्त्रदम्‌ ।१५३॥ 

( १५३ ) क्योकि जो कु नही जानता वह्‌ वालक क्- 
लाताहै ग्रौर जो मन्त्र देता है वह्‌ पिता कहलाता है। 

न हायनैनं पलितेन वित्तेन न चन्धुभिः। 

ऋपयशनक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्‌ ।॥१५४॥ 

( १५४ ) वयोवृद्धि, वनवानरु, ग्रौर वहुत बान्धवो चाला 
होने से वडा नही कहलाता । वरन्‌ सागोपाग वेद पठने वाला 
बडा है यह्‌ ऋषियो का वचन है। 

विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठ्व' क्त्रियाणां तु वी्य॑तः। 

वेश्यानां धान्यधनतः शुद्राणामेव अन्मतः ॥१५५॥ 

( १५५ ) ब्राह्मणो मे ज्ञान से ज्येष्ठता है, क्षत्रियो मे वल 
से.वैश्योमे चन्‌ स.मौर शद्रोमे श्रायु से उयेष्ठता ( बडप्पन ) 
मानी जाती है 1 

न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः \ 

यो चे युवाप्यधीयानस्तं देवाः स्थविरं विदुः| १५६॥ 


( १५६ ) केशो के श्वेत होने से वडा नही कहलाता, वरन 
जो कोई युवा है प्रौर विद्वान है उसीको देवताश्रो ने बडा कहा है । 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो ग्रमः | 
यश्च विग्रोऽनधीयानचयस्ते नाम बिभ्रति ॥ १५७ 


६९ मनूस्मृति -- 

( १५७ } कार का हाषी अमहेका मूग ( हिरन) भूं 
चाहयरा यह्‌ तीनो माम मात्रको ह । कषठ कामं भह कर सक्त । 
यथा परडोऽफल दधीपु यथा गोवि षाफला । 

तया ष्वाहृऽफष्तं दान एदा पिप्रोऽन्‌वोऽफद' ॥१५८ 
( १५८ ) जिस प्रकार नपु सक पुर्प स्तरर्योमे भौर 
(बमः) गरू गर्भो मे मिष्फसदहि प्रौर जिस प्रकार मूर्खं ब्राह्मण 
को दाम देना निष्फल है सरी प्रकार कुपढं प्राह्मण निष्फस द । 
1 
| 
घाफ्षैव मधुरा श्छदखा प्रयोज्या षर्ममिच्छता। १ ४६॥ 
( १४१ } देसे काम षी प्रान्ना दनी णाहिये जिसमे 
किष्ठीजीवकोकृषटलहो ) प्रौर भर्गात्मा पुष्पको मीटी बाणी 
भोलनी बाद्धिये । 
यस्प वाङ्मनसी शद्‌ सम्यगगुप्य ष समदा । 
स पै सर्व॑मवापोवि पेदान्तोपगषम्‌ एखम्‌ ।1१६०॥ 


( १६ ) जिसकी बारी प्रौर मन ष्षुप है सबैदामापासे 
चा हुप्रा टै बह बेशन्तके फल को पाताद्चै। 


नार तुद" स्यादार्तोऽपि न परद्रोदक्मणी । 
यस्पास्योदिखतै वाचा नाक्तोक्थां दाघदीरयेत्‌॥ १६१॥ 


{१६१ ) घरूलीहोमेपरभी एसो बदन कहे कि जिससे 
किसी कं जितिपस्जाबममे (दुशीहो) भ्रौर कमी रहुपकरे। 


स॒मानादृम्राक्षणो मिस्पप्टिजेत्‌ विपादिम 
अभूवस्येव षांयोएवमानस्य _सर्द। ॥ १६२ ॥ 
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( १६२ ) ब्राह्मण सम्मान को विषवत्‌ श्रौर श्रप्मान को 
भ्रमृत तुल्य समभता रह्‌ । ह: 
सुख हयवमतः शेते सुखं च प्रतिवुष्यते । 
सुखं चरति सोेऽस्मिनवमन्ता विनश्यति ॥१६३॥ 


( १६३ ) श्रपमानित धुरुप प्रसन्नता से सोता, जागता 
श्रोरफिरताहैश्रौर श्रपमान करने वाल। मर जाताहै। 


श्रनेन क्रमयोगेन रस्कृतात्मा दविजः शनेः 1 ` 
गुरौ वसन्संचिुयाद्‌जह्माधिगमिक्र तपः ॥१६४॥ 


( १६४ ) इस प्रकार ससार को.पाकर धीरे-धीरे गुरुकुल 
वास करता हश्राब्रह्यको प्राप्त करने वाले तपको करे जिस 
से शान्ति मिले । | 


तपोषिरोधविविधैत्रपतैश्व विधिचोदितैः । 
पेदःछरत्स्नोऽधिगन्तव्यःसरहस्यो द्विजन्मना ।१६५॥ 


( १६४ ) भिन्च-भिन्न तप भ्रीर्‌ ब्रत को करफेवेदको 
!\ गप्त विद्या सहित पढे क्योकि चैतन्य जीवात्मा ज्ञान विना उन्नति 
नही कर सकता । 


वेदमेव सदास्यस्येत्तपस्तप्प्यन्दिजोत्तमः । + . , 
वेदायासरो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥१६६॥ 


( १६६ ) ब्राह्मण तप करता हुश्रा वेदही के पडे । यही 
उसका बडातपहै। 


देष घ नखाग्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । 
-यःखरव्यपि द्विजोऽधीतस्वाध्यायंशक्तितोऽन्वदम्‌।१६५७॥ 


९४ -मनुस्मृरठि- 


{ १६७ ) म से क्ष्व पर्म्यम्त परम वप यहुकरदाह 
ज मासा पमे हए बलानुखार निस्य षड को पडता दै ( भयर्वि 
श्रहमाघारी षो मासा पहनाना यजित दै प्र वजितकर्य केरने 
परमभी यदिबेदकोपठ़ाकरेतोकव्हमीष्तपदहौदहै)। 

याऽनघीस्य द्विजो पेद्मन्यग्र रुतं भ्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शद्रत्यमाश्च गच्छति सान्वय ॥१६८॥ 

( १९८ } जो ब्राह्मण वेद का पमा त्याग कर धर्स्मो कं 
प्रप्ययन मे परिम करता है यह जीबन पर्यभ् प्रपमे कुस प्रदिव 
धूद्र भावकोप्राष्ठ होतादै। 

मातुरग्र ऽधिचनन दवीय मौक्जिब्रन्षने । 
वतीय यष्दीचायां एिजस्य भुविोवनात्‌ ॥१६९६॥ 

(१६९) वैद मे श्रावण के सीन जम भिखे है पहला णस्म 

मालासे दूखरा ेऊ होम घे प्रौर तीसरा यञ्च करने से, 
तत्र यवूम्रह्मषन्मास्प मौवीब पनविन्दिपम्‌ । 
श्राय भाता सावित्री पिता त्वाचाय॑ं उच्यत ॥१७०॥ 

( १७० ) जिसमे जनेड होमे से जो भन्म होता है उम 
गायत्री माला द प्रौर प्राचां पिवादै। 

चेतेप्रदानादाराग पिठरं परि्वचेते | 

न्षस्मिन्यृ्यते कमं श्रिचिदामौश्जिषन्षनान्‌ ॥१७१॥ 


{ १७१ ) येव कै पढने से प्राश्राययं यिहा कृहलाता दै। 
ममे तक जनेऊ सही होता तम तक मनुष्य का उदार किरी दविज 
कमं मे मही होता भ्योकि जनेढः बिमा प्रस्येक मनूय्य श्य है 1 


द्वितीयोऽध्याय ९५ 


नाभिन्याहारयेदुघ्ह्म स्वधानिनयनाद्ते । 
शुद्र ण हि समस्तावद्याचद्र देन जायते ॥ १७२ ॥ 
{ १७२ } विना जनेऊ हुए पूत्र का अधिकार श्राद्ध करने 
म नही होता है । किन्तु शूद्र तुल्य होता है । 
ऊृतोपनयनस्यास्य वतादेशुनमिष्यतते । 
नदण ग्रहणं चैव क्रमेण विधिपूरव॑म्‌ ॥ १७३ ॥ 
( १७३ ) जनेऊ के पश्चात्‌ ब्रत करना चाहिये श्रौर यथा 
धि वेद पढना चाहिये । यही मनुष्य का जीवन-फल है । 
यद्यस्य विहितं चम॑ यन्त्रं या च मेखला । 
यो दण्डी यच्च वसनं तत्तदस्य व्रतेष्वपि ॥१७४॥ 
( १७४ ) जिसकी जो मेखला, जो चमं, जो सूत, जो 
देष्ड, जो कपडा है यही ब्रतमे भी रहे । 
सेवतेमास्तु नियमान्त्रह्मचारी गुते वसन्‌ । 
सननियम्पेन्द्रियग्रामं तपोवद्धयथमात्मनः ॥१७५॥ 


( १७५ ) ब्रह्मचारी गुरुकुल वास कर इन्द्रियनिग्रह 
( इन्द्रियो को वश मे }) करके भ्रपने तप कौ उन्नति के हेतु निम्न 
प्लिखित्त विचि से कायं करे । 


नित्यं स्नात्वा शुचिः ङुर्यादं बपिपिदतपंणम्‌ । 
देवताभ्यचंनं [न (व 
मेनं चेव समिदाधानमेव च ॥ १७६ ॥ 


( १७६ ) नित्य स्नान कर शुचि (शुद्ध पवित्र) हो देवपि 
पितृ-तपंरण करके देवताश्रो फा पूजन करे ग्रौर श्रग्निमे हुवन करे । 


वजयेन्मधु्मसं च गन्धं माल्यं रसान्तियः । 
शुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव ईिंसनम्‌ । १७७ 


१६६ मनुस्मृति 
( १७७ ) शराव माम ग्घ मासा रप रत्री ओग 
हत्मा प्रह्मभारी को सदय बजित है (कमी न करना चाहिये) । 
श्मम्यंगमश्नन ष्य'क्सोरुपान वधार खम्‌ । 
छाम प्रोष च छ्लोम च नठन गीतवादनम्‌ ॥१५७८। 
( १७५ ) उजटन का जम पूता दछततरी काम कोष 
सौभ नाश्वना गाना कवजामा। 
पथ च जनवाः च एरिवा सयानृततम्‌ । 
दाराणां प्रचज्याक्तम्भषुपघात परमस्य श ॥१७६॥ 
( १७९ ) चत (जुप्मा) मसौ घ भिप्या दोप सानं 
करना स्मी वक्षन स्वी सम्भापया दूखरं को श्रुचेष्टा इन सथ 
यातोसे दूर रहे। 
एषः शयीत सत्र न रेष स्यन्द्यफभिव । 
कामादि स्छन्दयनरंसो एरिनस्वि व्रतमात्मन ॥१८ ॥ 
(१८ ) भकेला सो बीर्यकोन गिराने श्रौर जो का 
वीर्यं को गिराता ह दहु भपना ब्रव पाद्य करदेतादै। 
स्यप्ने सि्त्वा मद्यषारी प्रिजः छप्रमक्ामत । 
स्नान्वाफमघेयि पाप्नि पूनमामि-यषं =प्त्‌॥। १८९ ॥ 
( ८१ ) यविस्वप्नपे विभाष्श्छाशाक्र { वीर्यं ) गिर 


जाएसोस्नान कग्के सूर्ये पूजाभर्केः धरुनर्माम्‌ि एस मत्क 
लीन बार अपनरे। 


उवृक्ुगभ सुमनसो मोशफ्म्मषिषापुण,न्‌ । 
्माहरद्ावदर्यानि ष वादरहद्चरष ॥ १८२ ॥ 


(८२) जगनाषडा पून गोवर म्दरीग् इन सडको 
प्राबदयकलानं ˆ तके प्नौर निस्य मीष्व मांग कृर भोजम भरर । 
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वेदयक्नैगहीनानां प्रशस्तानां दयस्व । 
ब्रह्मचार्याीदसेदध चं ग्रहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ ॥१८३॥ 

{ १८३ )} जे मनुष्य वेद्र, यन्न श्रौर श्रपने शुम कर्मो 

करके युक्त हो, उसके गृह (घर) से भिक्षा (भीख) लवे । 
"युगैः कुन न सि्लेत न ज्ञातिङलन्धुपु । 
अलामे लन्यगेदानां पूं पूवं विवजयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 

( १८४ ) गुरुके कलमे, जात्तिके कलमे, भेोरईके कलमे 
भिक्षान सये । यदि क्टी भिक्ञान मिले तो पूर्वपूर्वं ( प्रथम 
प्रथम } कोत्याग कर दूसरे दूसरे से मागे । 

सरं वापि चःद्प्रामं पूर्वोक्तानाम्भवे । 
नियम्य प्रयतो वाचमभिशस्तांस्तु वर्जयेत्‌ ॥१८५। 

(१८५ ) जोरसे घरनदहोतो सारे गावमे मौन धारणं 
कर श्रौर इन्द्रियो को वश कर न्िक्ना मये, चिन्तु पापियो का 
धरत्पागदे) 

दुगदाहुत्य समिधः; संनिद्याष्िदायसि । 

साय्रत्तश्व जु हुखःतभिरभ्निमतन्द्रितः ।॥ १८६ ॥ 

{ श्८९ दूर से लकडी लाक्तर पृथ्वी से ऊपर च्रकाशमे 
{अचे प्रर) रक्वे उसी से प्रात साय हवन करे, ्रालस्य न करे । 

कृत्वा भैद्चरणमसमिध्य च पावकम्‌ । 

नातुरः सस्तात्रमवकौतिंत्रतं चरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 


( ९८७ ) यदि साम्यं हो त्तो सात्त दिवक्त तक भीख न 
मागे ग्रौर अग्निने हवन न करे! प्रवकौशि नाम त्रत (जो म्राये 
, केगे }. करे 3. 


\ + मनरस्मृति-- 


मैषा बर्तमेनित्यं नेाभादी मदेदूमती । 
मेरो वतिनो मचिर्पवासक्षमा स्पृता ॥ १८८ ॥ 

( १८८ ) निस्य िक्ञा मांग कृर मोजन केरे । परन्तु एक 
ही गुहुकाप्र्नमस्षये । भिक्षा मागकर मोजन करना त्रप 
तस्य है । पौर एक षका प्रप्र लमिपेब्रत सष्ड्तिहो 
भाता है। 

अरत्दृदेवरवत्मे पित्रे फमंरययारपिबत्‌ । 
प्ाममम्यर्थितोऽ्श्नी पादूत्रवमस्य न ्चुप्यतै ॥१८६॥ 

( १८९ ) यद्धि किसी मनुष्य मे पिरवदेव वा पितुक्र्मके 
निमित्त बरवा दियाहोतो इभ्छानुसार धाद मे मोजम करे। 
परन्तु दोनो कमो मे मानसार प्रवी भ्रौर च्छपिको भाई 
मून्पर्षो भो मोमन करे । पसा क्सेसे प्रत्र मही द्रा । 

मरा्मस्यैन फर्मेतदुपदिष्ट मनीषिमिः । 
राखन्यैश्ययोस्स्येवे मैत्कमं॒बिषीयते ॥१६०॥ 

{ १९० ) राढ मे भोजम करना व्राष्यण़ष्टीकाकामदि। 

धाजिम भस्य पौर ब्रह्मजारिमो का मदी । 
सोटितो गुरुणा मित्यमप्रघोदित पव वा । 
र्पादप्ययने यल्नमाचायस्य प्रतिय च ॥१६१ 
{ १९१ ) गुरुप्राह्ाहोयानहो परन्तु मेव पथ्नेप्रौर 
गुरी भलाई करने का प्रय करे । 
शरीर पैव वां च पुद्ोन्दरियपर्नांसि च । 
निशम्य प्राक्मल्िस्तिष्टेडीषमायो गुरोष्ठखम्‌ ॥१६२॥ 
( १८० ) एरीर बाणी बुदि इश्छिप, मम सबको 
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कर, कर जोड, गुरु की देखता हम्रा गुरु के सामने स्थिर 
( वडा ) रहे । 
नित्ययदधृतपाणिः सत्याध्वाचारः सुसयतः । 
श्रास्यततामिति चोक्तःसनासीताभियख गुरो; ॥१६२॥ 
( १९३ ) दक्षिण कर को चादरे (वस्व) से सदेव वाहर 
 रक्वे, साघुकी नाई श्राचार से रहे, चचलता-विहीन रहे, श्रौर 
गुरु जच चैने की श्राज्ञा दे तव उनके सन्मुख वैठे । 
हीनान्नवखवेपः स्यातसव॑दा गुरुसन्निधौ 1 
उत्तष्ट सरथम चास्य चरमं चैव संविरोत्‌ ॥१६४।॥ 

„ (१६४ गुरुके समीप इस विधिसे रहना चाहिये कि 
जसा गुरू भोजन करे उससे हीन दशा का श्राप भोजन केरे, जेसा 
चस्त्र गुरु पहिने उससे हीन (घटका) वस्त्र श्राप पदहिते, जसे वेष 
मे गुरु रहं उससे हीन वेष मे श्राप रहे, श्रौर गुर के जागनेसे 
प्रथम जागे श्रौर गुरु के सोने के पश्चात्‌ सोवे । 

प्रतिश्रवणसंमाषे शयानो न समाचरेत्‌ । 
नासीनो न च सञ्ञानो न तिष्टनो पराङ्ञुखः ॥१६५॥ 
( १६५ ) सोता हृप्रा, श्रासन पर वैठा हुश्रा, भोजन 
फरता हुश्रा श्रौर मुख फेरे हुए गरु से वातचीत न करे श्रौर 
न सुने! 
्ासीनस्य स्थितः इर्यादभिगच्छस्तु तिष्ठतः । 
प्रत्युद्गम्य त्वानजतः पश्वाद्ावंस्तु धावतः ।१६६॥ 
( १६६ ) गुरुवडेहोत्तो श्राप खडा टौकर, गुरु खडेहो 
भ्राप चल कर, गुरु चलतेहो तो श्राप सन्मुख जाकर श्रौर 
गुरु दोडने टो.तो श्राप भी. पच. दौडकर वात्‌ करे सौर सुने । 


७० मवुस्मरधि- 


पराहम्तस्यामि इख द्रस्यम्पैस्य निकम्‌ 1 
प्रशम्य तु शयानस्य निदेशे सैव ¶िठनः ॥ ६६७1 

( ११७ } गुदं मुस फेरे शङ तो सम्मत्त जकर ब्र 
होश्तोसमीपमाकर प्रौरष्रोतिदो षौ प्रणाम करके गुरृके 
प्रादेश { प्राज्ञा} कोपने । त 

नीष शष्यासन चास्य सर्द गुरुसभिषौ । 
गुगोश्हु ष्व्चूर्विपये न यथयेएासनो मेत्‌ ॥ १६८ ॥ 

( १९८ ) गुरु फ स्रमीपे प्रपना धम्पासन मीचा रक्ते। 
ध्रपने द््रीमूसार ल रशे । बयोकि एेसामकृरमेसेमूढर्का 
प्रपमाम होता है प्रर विचा षर्ही प्रातो । 

नोदादरदस्य नाम परतोषमपि कंवलम्‌ । 
न घेवास्यानु्करवीत गतिमापिवष॑टिवम्‌ ॥ १६६ ॥ 

{ १९९ } गरक पोश्चेमो केव उनके नामक्ोतसमेवे 
प्रौर गुङ्ष्यी म॑सी चास इस वोषी चेशाहो कसी प्रपनौ न 


रक्ते रनु मुहे की प्माज्ना पसम करे । उनकी बाली ( रीतिं 
की ) धक्लम्‌ केरे ) 


गुरोयत्र परीष।द्‌। निन्दा वाधि ।. 
वत्र प्रिषावुष्यौ गन्तम्य.वा-ठव्ोऽन्यत" ॥२००॥ 
(२ ) भहा गुरुको त्ब था धन वोपारप होता 


हो भा नित्या होती हौ वाहा भपने कान चन्दक्रसे भ्रमवा बहुं 
घे उट जागे । 


परोषादासललरो मधति दभा षे मति निन्दकः । 
परिमोक्ता मिमंवति टो मषसि मस्सरी ॥२०१॥ 
(२०१) गुद का सत्व प्रवृत दोव कनी सै गपा 


-~+ 
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प्रर निन्दा करने से कुत्ता होता है । गुरं का भ्रनुचित धन। भोजन 
करनेसे कृमि ( छोटा कीडा ) ग्रौर मत्सर ( गुरुकी वडाईन 
सहु सकने ) से कीट ( बडा कीडा ) होतादहै1 

दुरस्यो नाचेचेदेनं क्र द्धौ नांतिके चियाः 

या चास॒नस्थश्चव नमवस्छयाभिवादयेत्‌ ॥ २०२ ॥ 

(२०२ ) गरुकी पूजा दूर से (श्र्थात्‌ किसीकेदारा 

सामिग्रौ भेज कर) न करेग्रौर कऋरोघभी न करे । यदि ज्रपनी 
स्त्रीकैसमीपवैठाहो वा सवारी या आसन परवैठाहोतो. 


सवारी से उतर करवा श्रामनकोत्यागकर वा स्वीके समीधे 
से उठ कर प्रणाम करे । 


प्रतिवातेऽनुवाते च नामीत गुरुणा सहे । 
त्रसश्रवे चैव गुरोनं किंचिदपि कीतयेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
( २०३ ) जो मनुष्य गुरुके देरासे चिष्यके देदा को 
भ्राया हो श्रथवा शिष्य के देशसेगुरुकेदेशकोश्रायाहो) 
इन दोनो के सम्मुख शिष्य गृरुकेसाश्रन रहे । जो वात गुरुके 


सुननेमेन श्रावे फेसी कोई चात्तगुरुकीवाप्रौरकिसीकीन 
करं श्र्थात्‌ गुरुसेचछिपा कर कोड वातन कहूं । 


, . मोऽर्वोष्रयानप्रासादग्रस्तरेषु कटेषु च । 
्रासीत गुरुणा साथ शिलाफलकनौषु च ॥२०४॥ 


( २०४} वैल, घोडा, ऊंट वाले रथ, गाडी पर श्रयवा 
चटा, पत्थर, लकडी म्रौर नाव पर गुर के साथ वैठे 


„ गुरोगु रो सन्निहिते गुरुवद्त्तिमाचरेत्‌ । 
न चानसु्टो गुरुणा स्वान्गरुनभिवादयेत्‌ ॥२०५।। _ 


७२ मनुस्मृति-- 


(२०६) गुरुके गुदकोभमी प्रपने गुड षी माई जनै 
प्रोर्गुरुकोप्राशाके विना प्रपने दशस प्राये ए जरा प्रादि 
को प्रणाममकरे। 


विागुसप्येषयेम नित्यादृूषि स्मयोनिप्‌, 1 
प्रतिषेषत्सु धाघर्मान्दिवं घोपदिशस्स्षपि ॥२०६॥ 

{ २०६) शी प्रकार प्राज्यं के भतिरिक्त उपाष्याप 
भ्रादि सम्बस्धी प्रणमंसे रक्षा करन वसि उत्तम सिक्षा-वाता 
मी शूष मात &। 

भय गुरववृषसि नित्यमेव समाभर॑त्‌। 
मुरु अयेषु गारारचैष स्वम पुपु ॥ २०७ ॥ 
{२०७ ) भोपृद जलै पुदका बडा पूत प्रौरशरुरके 


भा-भव दन सवकीमीगहकेप्षमान जाते भौर स्वैव उनका 
प्राद्र करे 1 


बाच" समानजन्मा षा पिप्यो शा यष्ठफर्मजि | 
परभ्यापयन्गरतुतो गु्षन्मानमर्दति ॥ २०८ ॥। 

( २०८) गुरवुत्र प्रपनीश्रायुसेधोटाषह्ो वाबड़ाहो 
जो धठृामे की प्ामप्य रजता हो पीर प्रपा मज देखनेको प्राने 
तो ठसका भी भ्रादर षको नाई करना चाहिये) 

उन्मादन च गात्राणां स्मापनोच्छिएटमोषनम्‌ । 
न इयादृगुरप्रस्य पादयोश्याभनजनम्‌ ॥ २०६ ॥ 

(२६) स्माद क्रामा उबेर्म ज्लणामा अटां भामं 
कराना पाव पोना यहु वकम गषत क गनक्रे। 
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गुस्वस्रतिपूल्याः स्पुः सवणोगु्योपितः 1 

द्रसवर्णस्तु संपूज्या प्रत्युत्थानाभिवादनः ॥२१०॥ 

( २१० ) गुर के सवरणं स्वरी की भूजा गुर कौ नाई करे। 
प्रर जौ स्वजाति की नही है तो उसकी पूजा यदी है कि उठकर 
केवल प्रणाम करे । 


सअम्यञ्चनं स्नापनं च गात्रोत्सादनमेव च । 


गुरुपलन्याः न कार्याणि केशानां च प्रसाधनम्‌ ॥२१९॥ 
( २११ ) गुपतली के शरीर मे तेल व उवट्न न लगावे, 
ग्रौरन स्नान करावे, न वाल सुखावे । 
गुरुपत्नी तु युघतिर्माभिवाधे ह पादयोः | 
पूर्वि शतिवर्णेण गुणदोषौ विजानता ॥ २१२ ॥ 
(२१२ ) जो शिष्य पूर्णं २० वषंकी श्राय वालाग्रौर 
गुण दोषो का ज्ञाताहौ वहु युवा गुख-पत्नीके पावि पकेड कर 
भ्रणामनकेरे। “ 
सवमएव. एप नरौरणं नराणामिह .द्पणम्‌ । 
_अतोऽ्ान्‌ प्रमायति प्रमदा िप्रिचतः ॥२१२॥ 
( २१३ ) मनुभ्यौ को दोष लगाना स्तवियो का स्वभावदहै, 
षस हेतु पण्डित जनो को स्त्रियो से चैतस्य रहना चाहिये 1 
श्रविदांसमलं सोचे चिद्वंसमपि चा पुनः । 
प्रमदा द्य त्यथं नेतु कामक्रोधवशायुगम्‌ ॥२१४॥ 
(२१४) कामः, करोधके वश हुभ्रा पुरुष वहूुव पण्डित 


दो वा मूखं हो, उसको बुरे रास्ते पर ले जानिके हेतु स्त्रिया 
सामथ्यं रसती है 1 


(् पनुस्पति- 


।“ मत्रा प्वस्रा दुरा षा न विमिकासनो -पपेद्‌ 
पवानिन्द्रामो पिषसमपि पपर ॥२६५॥ 
( २१९ ) म्ठा मरिनीकव क्म्या मके साप जनदूग्य 
धर [स्थान ] म न रहे क्योकि इन्दियौ बूत मेसवाम है । 
पण्डितको भीगरुमागं परीते जापो दटै। 
कामं तु गुख्यन्नीनां युवतीनां युषा वि । 
विधिषद दन ्यादसाष$मिपिं धरूषन्‌ ॥ २१६ ॥ 
(२१६) एवा परर्‌-पत्नो को शिष्य बिषिषतं [मसी भाधि| 
पह कहकर कि प्रमुद पृथ्वी पर भिर फर दप्डवत कैरे। 
विप्रोभ्य पादग्रदणमन्यद घामिषादेनम्‌ । 
गुरुलरेषु वीतं सतां घमंमनुस्मरम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २१७ } साजरा से धाकर भके मनुष्यः के पर्मकोस्मरण 
करणे गुरु-पत्मी कं पाय पकडेप्रौर प्रणामो निषयही करे । 
पथा स्यन्‌-्लनिर स्प नरो षाय॑विगच्धति । 
पया गुरातां व्रिधां शभर.प्‌ रिगस्छति ॥ २१८ ॥ 
( २१८ ) जैमे शुाप्ी से ्षादतै-सदेसं मनुष्य जस पाता 
ै उसी प्रषार गुरु की सेवा-सुख.वा कस्ते-करते शिष्य गुहकी 
सम्पूर्म वित्ताकौपासाद्चै) 
धुदरो षा उरिसौ मा स्यादथवा स्याभ्छिलाजर' । 
नैन प्रामऽमिनिम्मोधल्घर्योनाम्युदियातकषषित्‌॥२ १६ 
{२५९} पर््पि प्ह्जारी पूष मुख्ये भटापारी ब 
पोटी को जटा कै म्य बलये हो पमापि कमीभी पूरमोध्यगा 


भूयान समय ध्राममेन रहे प्रथत ब्ह्भारी यदु शेनों श्रमय 
पहर बा प्राममे बहर प्यसीद क्रे1 


द्वितीयोऽध्याय । 


(9 
^< 


तं चेदतयुदियान्छयः पायानःकामचाग्तः 
निम्लोचेद्राप्यविक्ञानाज्ञन्सुपवमदिनस्‌ ॥ २२० ॥ 
( २२० ) यदि सूर्योदय ग्रौर मूर्याम्ति समय ब्रह्मचारी घर 
से उपस्थित हो तो प्रायस्चित स्वर्प उम दिन जप करता दुध्रा 
उपवास करे 1 
षेण द्यभिनिष् क्तः शयानोऽर्युदितश्च यः । 
प्रायग्चित्तमकर्बाणो युक्तःस्यान्मरतेनसा | २२१॥ 
( २२१ } यदि जपरोक्त लिखति श्रधवा कथित प्रायदिचत 
नकरेतो वडा पापहोताहै। 
्राचम्य प्रयतो नित्यमुभे संध्ये समाहितः | 
शुची देशो जपन्ञप्यमुपामीत यथाविवि ॥२ररा 
(२२२) श्राचमन कर निन्य दोनो सथ्याप्रो मे एकाग्र चित्त ' 
से उत्तम शरीर पित्र स्थान मै यधाविधि गायत्री का जप करे । 
यदि सखी यद्यनरजः श्र यः {£ चित्समाचरत्‌ । 
तत्सव माचरे तो यत्र चास्प रमेन्मनः ॥२२३॥ 
४ ( ररे ) स्त्रीव छोरा पुरुष कोई उत्तम वातकरताही 


तो उसको ग्राप भी करे श्रयवा शास्त्रानुसार जिस कर्म मे मन 
को विर्वास हो वहु कार्य्यं करे । 
व ४ कामाथौ ष २ त 
धर्मार्थावुच्यते श्रय; कासार्थोशूसम एच चु) 

› छथ एवेह चे! श्र यच्चिवगं इति तु स्थितिः २२४ 
~ ( रर) किसी के पत-मे धर्म श्रीर्‌ -श्रथं रौर किसो के 
मत मेः प्रथं श्रौर-काम, श्रौरः किंसी-के मतमे. केवल धमं - 
कत्याणकारी है 1 भ्न श्रपने मत्त को कहते है क्रि ध्म, श्रयं 


७९ मनुस्मृति - 
प्रौर काम तौर्नो एकत्र हं प्रौर इम्ही दीर्मोपे सय कृष्ठप्राप्व 
केला दहै 1 
श्मासार्यश्च पिता चैव माता स्नाता च पूरव॑व' । 
नार्वेनाप्यवमन्ठस्या प्र क्षणेन पिशेपत ॥ २२५ ॥ 
( २२५ ! भ्राश्ार्य र्पति [ परमास्मा शौ भूति | माषा 
पृथ्वी की मूवि पिताब्रह्माको मूरति प्रौर गा बरा भाई गु 
भो मूति &। 
भ्रायायों अ्यणो मूपिं पिता मृति प्रजापते | 
मापा पएथिषभ्या पूर्चिस्तु राता स्शोमूर्धिरात्मन ॥२२६॥ 
( २२६ ) भ्राध्रार्ये पितराप्रौर सगाडा माई इनं तीर्मो 
काप्रपमानदुलीजिप्तहीनेपरभीमकरे। श्सकायं को पूति 
ब्राह्मण को विदेप प्रावस्यकीय £ । 
सम्माताप्िरौ प्ले सदतं समवे चृखाम्‌ । 
न तस्य निष्कृति" शक्या पतु अरपभातैरपि ॥ २२७॥ 
(२८७ ) मनुष्य कं उरपक्ष क्ेमेमे जो क्से मात्रा पिता 
सरहल करते है उसका प्रतिफल [बदसा] पौ अप बै ठपकारे करे 
सेभीमदीद्ी घकता । यह सवन्बतास्मरपरहै हमभ प्रपमाम 
भमी म कष्ना बाहे । 
तयोिस्य प्रिप कर्पादाघार्यस्य घ सर्षंदा । 
तेप्बय त्रिय हपु तप सष समाप्यते ॥२२८॥ 
( २5 ) माता पिताश्रौर धार्य भ्मतीनोक्ी सेवा 


दुष पा घ्म भ्रमी चाहिपे । इममे प्रसप्न रहमेये एवह 
सम्पूणं होतेह । 


द्वितीयोऽध्याय ७७ 


तेषां याणां शभरा परमं तय उच्यते । 
न तेभ्यननुज्ञातो धमं ॑मस्वं समाचरेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२९ ) इन तीनो की सेवा परम तप दहै इनको प्राज्ञा 
के विना कोई ग्रन्य धमं न करना च।हियि। 
त ण्व दि त्रयो लोकास्तषएव त्रय आश्रमाः 
त एव टि त्रयो बेदास्तएवोक्तास्रयो ऽग्नयः ॥२३०॥ 
( २३० ) % यदी तीनो पुरुप तीनो लोक, तीनो प्राश्रम, 
तीनो वेद श्रौर तीनो श्रग्निर्है। 
पिता वै मार्हपत्योऽग्निमीताग्निर र्णः स्तः । 
गुरुराहवनी यस्तु सागिनत्र ता गरीयमी ॥ २३१ ॥ 
( २३१ ) गाहस्थ्य श्रग्नि पिता रहै, दक्षिण अ्रग्नि माता 
है, श्रषहवनीय श्रग्नि गुरू है, वही तीनो श्रग्नि सर्वभाग्य 
[ वहूत्त बडी ] ईह 
त्रि्वप्रमाद्न्नेतेपु त्रील्लो कान्विजयेद्‌ गृही । 
दीप्यमानः स्ववपुषादे4वदिवि मोदता ॥ २३२ ॥ 
( २३२ ) इन नीनो शुश्र.षा मे रत रहने से मनुष्य तीनो 
लोको को जीत कर्‌ श्रौर तेजवान होकर देवताश्रो की नाई स्वर्गं 
मे श्रानन्द करता है । 
इमं सोक सात्‌ भकत्या पित्‌मक्त्या तु मध्यमम्‌ | 
गुरु्श्र पयात्येवं ब्रह्मलोकं समश्युते ॥ २३: ॥ 
( २३३ ) माता की भक्ति करने से भूलोक, पिताक 





‰ १-- माता, २--पिता, ३--गुरू । 


छत मनस्मृति-- 


सक्ति भरम से श्रम्सरिक्षी साक प्रौर गुरूकीमक्तिकग्नेस 
प्रहुपोक प्राप हाता है । 
सवे तस्याष्सा घर्मा यरस्यषं प्र भ्रारवाः । 
नष्तास्तु यस्य मषरास्वस्पफला न्सिषा (२३४ 
{ २१५ ) भिस मनुष्यने इन पीनो का प्रादरमनिमा 
उस्ने मानो सवं पमो का प्रदर कर रिया प्रर जिसने एना 
भ्रनावर किथा उसर्गी सवं ल्पा निष्फम है । 
यादप्रयस्ने गीवेयुस्वायभान्य ममार । 
तेष्वेव निस्य शुभषा दर्थीप्रयष्टिते रव ॥२३५॥ 
{ २१५ ) जव धक्‌ वहर्सो जोजित्त गहे तमद प्वतत्र 
होकर कोर वूसरा धर्मन करे! उष्टीकीसेवा मलार्ईकरे रौर 
उरेका ह्री पनुगामी रहे । 
तेषामनुपगेष्न पारण्य यद्यश्रतरत | 
तसक्षियेल्यस्म्यां मनोदयन प्ममि ॥ २२६ ॥ 


{ ३६ ) -नकीसेषा करतार प्रप्रा ष्मंभी करे 
[मनर वारो कर्म व्रारा| उमये कट्‌ दैपे। 


तरिप्मेतेप्िति कन दि पुरपस्य समाप्यते } 
एक घ्म॑पर माघारपपर्मोऽन्य उस्यने ॥ २ ३७ ॥ 
{ ३3) उरी तीनोमे मनूव्यकेकदाक्योगो यतद 
बहशो जाली है । भ्ल उतसक्ोमेवा के प्रसिरिक्ि प्रर भम भरो 
ह बह उपम द| 
भगरूल्न छमा शिारनीहापरान्पि | 
पन्त्यारपि प्र्‌ प्रम-खीरनमे दुष्वृदादपि ॥ ०१८ ॥ 
( ३८ } उधम भिद्या बद्धा सहितं नीषवद्ादैमी रब 


दहितीयोऽध्याय ७२ 


परम घमं चाण्डालसेभीलेवे, ग्नौर सुन्दरस्प्रीकोदुष्टकुलसे 
भीले लेना चाहिये । 
विषादप्यमृतं ग्राह्य बालादपि सुभाषितम्‌ । 
अमित्रादपि. सदूवृत्तममेध्यादपि कांचनम्‌ ॥२२३६॥ 
( २३६ ) विप, वालक, शतु, इन तीनो से क्रमानुसार 
प्रमृत, सुभापण | त्रिय बोलना ], सद्वृत्त ( उत्त रीत्ति) श्रौर 
काचन की लेना चाहिय । 
ख्यो रत्नान्यथो विचा धमः शौचं सुभाषितम्‌ । 
विधिधानि च शिल्पानि समादेयानि सवतः ॥२४०॥ 
( २४० ) स्त्री, रत्न, विद्या, धमं, शोच ( पवित्रता व 
उज्जक्लता ) सुभाष, विविघ शिष्य, इन सव को जहा से मिले 
लेना चाहिये । 
अनराह्मणादध्ययनमापत्फाले विधीयते । 
श्रनुव्रञ्या च शुश्रषा यावदध्ययनं गुगेः ॥२४१॥ 
( २४९१ ) ग्रदि विपत्ति श्रा पडे तो ब्राह्यरः क्षत्रिय श्राद्ध 
से पठे श्रौर जव तक पठे तव तक उस गुरू का श्रनुगामी रहै 
भ्रोर सेवा करे । 
नात्राहमणे गुरौ शिप्यो वासमात्यन्तिकं वसेत्‌ । 
ब्राह्मणे चाननूताने काट चर्गतिमनुत्तमाम्‌ ।२४२॥ 
( २४२ ) उत्तम गति के इच्छुक क्षत्रिय श्रादि गरु श्रौर्‌ 
मूखं ब्राह्मण के समीप श्रचिक वास न करे । 
यदि स्वात्यन्तिकः चासं रोचयेत गरोः इत्ते । 
युक्तः परिचरेदेनमाशरोरतिमोक्तणाद्‌ ॥ २४३ ॥ 


८9 मनुम्मृति-- 


( २५३ } यदि गुरुके समोप ध्रधिक बाप्नत केका 
प्ष्टुक हो तो चतुरता से जीवम पयम्ते सेवाभश्रवा हुप्रा बा 
केरे परन्तु ब्राहटरारा गुद के भीष । 

भआसमाप्ते शरीरस्य यम्तु शुभ्र पते गुष्म्‌ । 
स गरद्कत्पश्ममा भिप्रो अदमण एय शाग्वतम्‌ ॥२४४॥ 

( रण्ड ) भो ब्रहाधारी परीका श्याग करने पर्यन्त मुर 
की रेषाकेरतादहै वहू विना परिम मविसापो ब्रह्मसोके को 
भप्त करता है । 

न पूं गुर क्िमिदुपङकवीत 9) 
प्नास्यस्तु गुरुखा्प्" शकरपरा गुषय माहरेत्‌ ([२४५॥ 

( २४१ ) षमा ब्रक्टषारी भिचाभ्ययन पयेन्े गुरं 
सेवा के प्रतिरिक प्र उपकार गुहकान करे, वि्ाप्ययन 
समाप्त करने क पएथानु क समावर्वन के निमित्त स्नान कर गष 
प्राधा प्रणा कर यपा-घक्ति दक्षिणा (गुस-दक्षिणा) $ । 

दत्र हिरण्मय गामरष श्रोपानहमासनम्‌ । 

पान्प शा च भासांसि गुरमे प्रीविमावदेतु ॥२४६॥ 

( २५ ) भर्वन्‌ पृष्की शोमा मछ रष्व छतरी बता 
भासन भर्त दाक बरनर प्राति प्रीति पूर्वक गुष्कोदेषै। 

आचार्यं तु मल प्रते गरपु्े गुणान्षते । 
गुस्वारे घपिरड षा गुरवदू इ चिमाषरेत्‌ ॥ २४७ ॥ 


{ २५७ ) गुदे की मुस्कु के पषणास्‌ यदि गुदनतुच भिद्‌ 
वा गगाबनुहो प्रर गस्पत्नी भ उसके सरे द्भ के भम्य 
बिद्रानो को भी शुर वुस्य जामता रह | 





क समाबर्सनप्र्बत्‌ पिवृष्ुलर्मे प्रामेके हतु निबाहाबि। 


तृतीये ऽ्याय 12 


एतेष्वविद्यमनेपु स्नानासनविदारव।च्‌ 1 
्रयृज्ञानोऽग्निश्रुपां माधयेदू2हमात्मनः ॥ २४८ ॥ 
(र्ठ) जो ब्रहमाच।री हवनेष्टिक दै वह्‌ गुर च गुर 
पत्रादि कौ ्रवि्मानता मे (न हने पर) उनके घर्‌ श्रीरःभ्रासन 
मे रह्‌ कर प्रग्नि-सेचा करता हु घ्रपने को ब्रह्य मे लीनहो 
जाने योग्य वनाचे । 
एवं चरत्ति यो विप्रो चयंमविप्लुतः 1 


स गच्छत्युत्तमस्थाने न चेहाजायतते पुनः ।२४६॥ 
( २४९६ ) इस प्रकार जो ब्रह्मचारी श्रखण्ड ब्रह्मचयं को 
करता है, ब्रह उत्तम स्थान को लाम करता टै श्रौर ससारके 
भावागमन से मक्त हो जाता है । 
मनुजी के घमंशास्त्र भृगजी का दूसरा प्रध्याय 
समाप्त हुश्रा । 


--------~ 


% अथ तृतीयोऽध्यायः % 
पट्‌त्रिशदाच्टिकं चयंशुरौनरवेदिक व्रतम्‌ । 
तदर्धिकं पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा| १॥ 
( १) छत्तीस च श्रठारह चा नौ वर्षं पर्यन्त तीनो वेदो के 
ग्रध्ययनाथं त्रत (इच्छा) से कायं करना चाहिये । यर्टा पर तीनो 
वेदो के श्रथं कमं, उपासना, नान मी वहु से विद्रु लेते है । 
वेदानधीत्य बेद्रौ बा वदु वापि यथाक्रमस्‌ । 
्रविप्लुनलदयचर्थो शृदस्थाश्रममाधिरोत्‌ ॥ २ ॥ 


५ 


प्र मनुस्मृति-- 


(२) पीनो धिच्चा दो वद विच्च एकबेदक्छमसे पढ़कर 
प्रचण्ड ब्रती मनुष्य गृहस्वाधम मे प्राम क्योकि विना वेवाभ्यपन 
फ्ि प्ररं ब्रहमजर्याश्रम के गृहस्थाश्रम नही कटुला पकता । 

तं प्रतीत स्वषर्मेख अष्दाय्टग पितु । 
स्ग्विश सश्य भासीनमटेम॑त्मथमं गगा ॥ २ ॥ 

(३) धर्म-कर्मो मे प्रसि ब्रष्मबारी जिसने गुर ष्ठाय 
बैताभ्ययनं किय! हौ जबर म भागे तो पिताको प्रपम प्रासन 
{ गरही ) पर्ैठरपामीसे पूजाकरे । क्योकि ब्रह्मचारीके 
पास पि्ताफोदढेने सोम्य को घन महीदै। 

गुङूखासुगव स्नास्वा समाष्रचा ययातिषि | 
चद्व दियो भार्या सषा लषस्यान्विताम्‌ ॥ ४ ॥ 

(४ ) मुख प्राञ्च यथा बिभि {( स्मानादिकरके ) समा 
वतंसः सर्कार क्रे प्रौर उक्तकं पद्या पप्ने वणाके समाव 
सक्षणो यु कस्या से विवाह करे । 

श्रप्तपिररा घ या मातुरसगोख्ा च या पितु" | 
सा प्रशस्ता द्ि्ातीनां दारष्छमशि पुने ॥ ५॥ 

{५} णोकन्या मलाके सपिष्डमेषहो भ्रोर पिता 
के गोच्रमेनष्टौ एेमोकग्पा तीयो वर्णो को भार्या वनामेके हेतु 
पण्छी है) 

महान्त्यपि समृद्धानि गोजाभिषनघान्यष 
शीर्षन्े दशेतानि इखानि परिवर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
(६) यद्यपि गक, करी भम-पान्यादि को दहूषवा 


( प्रपिता } हो तजापि जो दघ कुल जिन्हे प्रागे कगे बमितव 
क्वि रनमस्पीम्दस्य ( चिन्राह ) कद्ापिन करे) 


1 


तृत्तीयाऽध्याय क 


हीनक्रियं निष्पृरुपं निश्छन्दो रोमशार्सशम्‌ । 
कषय्यामायाव्यपस्मारिपवत्रिङकषटङकलानि च ॥ ७ ॥ 
(७) जिसकुलमे वेदोक्त सम्कार तथा नित्यकर्मन 
होति हो, जिस कुलमे केवलं स्त्ियाही भ्त्रियांहोपुरूषनहो 
जिस कूल मे पृरूपो के शरीर पर श्रधिक लोभ हो, जिस कुलमे 
वेदपाठनहोताहो, जिस कलमे क्षयी, श्रपम्मार, कुष्ठ, सृगी, 
भ्रग्निमाद्य श्रादि शारीरिक दूषित रोग हो, यद्वि एसे कुल घनी 
भीहोतो उनमे विवाह न करे, 
नो्रहृत्कपिलां कल्यां नाधिक्षाद्धी न रोगिणीम्‌ | 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिद्धल्लाम्‌ ॥८॥ 
(८) कपिल रद्ख, अ्रधिक श्रद्ध वाली, रोगिणी, लोम- 
रदिता,ग्रधिक लोभ बानी,ग्रयिक वोने वाली, पिगला रद्खकी । 
नचवृच्नदीनाम्नीं नान्त्यपच॑तनामिकाम्‌ । 
न पच्यद्धप्रन्यनाम्नीं न च मीपणनाभमिकराम्‌ ॥ & ॥ 
( € ) नक्षत्र, वृक्ष, नदी, पक्षी, साप, म्लेच्छ, पचत, 


दासके नामो पर जिसकानामहो वा भीषण नाम वाली हो, 
क्न्याकोन वरे। 


अ्र्यज्गाङ्वीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तुरोमकेशदशनां मद्धीयुद्रहैरिखियम्‌ ।॥ १० ॥ 
( १० ) सर्वद्ध वाली, सुन्दर नाम वाली, हंसगामिनी 
तथा हाथी के समान चाल वालीहो रौर तनु के लोम, कैद श्रौर 
दात्त खोटे हो, एेसी स्त्री का पारिग्रहण करे । 


यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विक्ञायेव चा पिता । 
क (1 ¢ 
नोपयच्छेत्‌ तां प्राज्ञः पुत्रिकाधमशङ्कया ॥ ११ ॥, 


> मनुस्मृति- 


( ११) जिसक्म्याके भरातासहो जिषे पितरा 
माम भ्रज्ञातषो फेस क्म्याकोम वरे क्याकि पुतिषाधर्मकी 
शकरा रहेगी 1 पिता की विवाह समय मह प्रमिलापा रहै किर्बस्या 
कापुचभेरा होगा उको पुत्रिका करण कहते टै प्ट बह 
जापक ( पत्र ) नाना का वुत्रहागा | 


सवर्णाप्र द्विजाकीनां प्रशस्वा शटारकफर्मशि । 


फामवस्तु प्रषचानाभिमा स्यु" प्रमशोषराः ॥१२॥ 
( १२) तीनो वेणो को स्वजाति की कष्याही से जिबाहु 
करना सर्बत्तमि शै भौर यवि कामय भय जाघिषीकम्याको 
बरे तो मिम्लांक्िलति रोतिसे पाणिग्रहण करना उत्तम होगा । 


श्रव मार्या शद्स्यसाषस्वाभ्‌ शिव स्पतं। 
से ष्च एमा चैव रादुश्व पाश्च स्वा '्वाग्रजन्मन ।१३॥ 
(१३) शुद्र केवल स्वजाति कीमभन्याका चदय स्वजाति 
भौर सूद की कृष्या का कमि स्वजाति वद्य भ्रीरष्ूद्रकी 
कस्याका इष्ण रारो वर्णोकी कन्याश पाणिग्रहण कुर । 
न मआघ्मया चत्रिययोरषपथयपि हि विष्टो । 
कस्मिल्यदुपि बृचान्ते श्चद्रा मार्पोपररिश्यते ॥१४॥ 
(१४) किसी दइविहाख मे यह लहरी पाया आता कि बिपर्ति 
समयसे मी दाहा वा दजियनेदूद्रकीकम्याबरीहो) | 
हीनजातिश्चिय मोहादहदन्तो द्विसादयः । | 
कृतान्येव नयन्त्याशु ससतानानि शदताम्‌ ॥१५॥ 
( १५) ब्राह्मणा क्षभरिय बैश्य तीनो बं यदि मोप 


हीन घालिकीषकम्या से जिबाहकरे धो प्रतान श्रौरं स्वकुषको 
धीप्रमाद्य भरन्ते है) 


तृततोयोऽध्याय सथ 


शद्रव्रेदी पतन्यत्ररतश्यतनयस्य च| 
शोकस्य सुतोत्पत्या तदपत्यतया भगोः ॥ १६ ॥ 

( १६ ) छः रत्नि श्रौर उतप्यक्रपिकायहमतदहैकि 
सूद्रकीवन्गाकोवग्नेने तीनो वर्णं पतित ( वेघर्भं ) दो जाति 
है, ग्रौर जौनकः ऋषि का य मतद कि चूद्र कन्था मे उत्पन्न 
प्रच पत्तितिटोतादटै 1 श्रौर भग्‌ त्रपि का यहमतदैकि पीत 
( पोना ) रोने मे पत्तित्त होत दै 1 

शद्रा शयनमारोप्य व्राहणो यात्यधोगतिम्‌ 

जनयित्ण्‌ सुरतं तम्यां घाह्मरयादेव हीयते । १७ ॥ 

( १७ ) यूष वन्या को श्रपने पलग पर विने से ब्राहार 
श्रवोगति पाता ( नरकवास करना है ) ग्रौर उससे पु्रोत्पत्ति 
होने से घमे-कर्मये न्ह्वित हो जाता द, शर्थानू धर्म-कर्म का 
भषिकार नही रहता है । 


क 


दवपित्यातिथे यानि यत्प्रधानानि यस्य तु] 
नाशयन्ति पितपवास्तन्नय च स्वगं स गच्छति ।,१८॥ 
( १८ ) जिस ब्राह्मण के गृह पर शद्र-कन्या देवकमं श्रौर 
पितृक करती है, उसके दिये हुए हव्य श्रीर्‌ कव्य को देवता श्रौर 
पितर नही नेते श्रौर ब्राह्मण स्वग नही पातारहै। 
चरपलीफेनपीतस्य निःश्वासोपहतस्य च | 
तस्यां चेच प्र्तस्य निष्कृतिर्न विधीयते | १६ ॥ 
( १६ ) जो ब्राह्मण शूद-कन्या के श्रोठ से श्रोर स्प्थं करे 
चामुहसे मुह श्रथच। उसके निद्वास ( प मुटस महं श्रयच। उसके निश्वास ( वायु ) को श्रपने शरीर 


छै भ्रति श्रादिऋपि मनु के लाखो वपं पचे हुए है, श्रत 


दासे यह स्पष्ट प्रकट होत्ता है कि यह स्मृति धर्मशास्त्र कै पीचे 
भृगृजीने रचीह! होताहे कि यद्‌ स्मृति घमंशारः खे 


चद मनुस्मृति-- 
से स्पश्च होन रे भा उससे खन्तानोस्पत्ति करे उसका प्रायर्िचितत 
तषी है भ्योकि यह्‌ सव कर्मं सस्सग सेषह्ोतवैदै)। 
अतुरमपि वर्णानां प्रत्य ड हिताऽदिवान्‌ । 
भटाविमान्समापेन दी विवाहाभिपोषठ ॥ २० ॥ 
(२ ) श्ट्सोक भीर परसोकमे चारौ वणं का टा 
हि करने वासे प्राठ प्रकार के विवाह है इसको हमसे पूमिमे 1 
यहु बात मृगुमी कटे है । 
मराप्नो दैबस्वर्धषापरं प्रामापत्यस्तथासुर' । 
गाषर्वो रादसश्॑व पेशाचस्धाएमोऽघम' ॥ २१ ॥ 
(२१) परह्य र तरव ३- प्रार्थ ४--प्राजापत्य, 
ध-प्रासुर ६-गाभर्बं ७--राशस प्-रपद्याष । इनमेसे 
भ्राठ्ां विवाह भ्रपम है 
यो यस्य॒ रम्यो षर्थस्प गशदोपौ घ यस्य यौ । 
ह्र" सथं प्रषश्यामि प्रसपे च गुशागुणान्‌ ॥२२॥ 
{२२} जो जिवाहू जिस वर्णा का ब्म है, जिस जिबहु 
काणो मुणावोपहै जिस बिमा से वुत्रोत्यचिदोही षै, नो गुणा 
गणै सोस्म्परापलागोसेक्डेगे। 
पडानुपू्यां विप्रस्य चरस्य चहुरोऽषरान्‌ । 
विरशृद्रयोस् वानष धिचादम्यानराधसान्‌ ।॥ २३ ॥ 
{ २४ ) श्ूषंके च विकाहू प्राह्ण को भार भिबा 
हलभिप को पौर ब्य सुोकोमी बहौ रासद पर राक्ष 
जिगा किसीको मही । 
पतुरो मपिणस्याप न्प्शस्दा-~छनपो विद्‌" | 
रासं॒चश्रियस्येषमापुर दैश्यशद्रयोः ॥ २४ ॥ 


तृतीयोऽध्याय ८७ 


( २४ ) प्पूर्वे के चार विवह्‌ नह्य को, राक्षस विवाह 
क्षत्रियक्रो ग्रौर प्रासुर विवाह वैश्यौ व श्ूद्रोके लिए किसी- 
किसीने निर्वारित किया दहै," ू 

पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या हावधर्म्यो स्मृताचिह । 
पैशाचश्चासुरश्चैव न फकतंन्या कदचन । २५ ॥ 

( २५) '्रन्तके पाच विवाहोमेसे तीन घमं विवाह 
भौर दो श्रमं विवाह है, अरत भ्रासुर श्रौर पशाच विवाहं 
कदापि न करना चाहिये \' 

पृथक्पृथग मिश्र वा विवाहौ पू्र॑चोदितौ । 

गान्धवों राक्तमश्चेवधम्यौं क्षत्रस्य तौ स्म्रतौ ॥२६॥ 

( २६ ) गान्घवे श्रौर राक्षस विवाह दोनो पृथक्‌र हो 
चा एकत्र हो केवलं क्षत्रिय के योग्य कहे हैँ । 

श्राच्छाय चाचंयिन्वा च भ्र तिशीकलवते स्वयम्‌ । 

आहूय दानं कन्याया ब्राह्मो ध्मःप्रकीरसतितः ।। २७॥। 

( २७ ) [ ग्रच श्राठो लक्षण कहते हैँ ] वर ग्रौरः कन्या 

को वस्म्रालद्खार देकर वर को बुला कर कन्यादान देवे, वह्‌ ब्रह्म 
विवाह क हलाता है । 

यज्ञे त॒ वितते सम्यगृरिवजे कमं इवते । 

श्ररंन्रत्य सुतादानं देवं धमं प्रचक्षते | २८ ॥ 

( रत ) यज्ञमे ऋत्विजो को श्रलद्ुार सहित कन्यादान 
देवे, चह दैव विवाह कहलाता है । 

एकं. गोमिथुनं ढे वा वरादादाय धर्मतः | 

कल्याप्रदानं {धिवदार्षो धमैःस उच्यते ॥ २६ ॥ 


1 मनुस्मरधि- 
(२९६ } एकवदो मर प्रवा यल वैरससेर्कर कया 
प्रदान करे बहू प्रापं णिवेह कहूततादै। 
सहनौ चरतां षममिपि वाचानुमाप्य व । 
ऊन्याप्रदानमम्पर्वयं प्राखापत्यो पिन्गिस्पत ॥२०॥ 
(३० ) भ्रप्मौरकयादोनो ध्मकोकरे यहु बात 
केर भरकन्याष्ी पूजा करके कृन्या दैवे यह्‌ प्राजापत्य बिका 
कहमाता है | 
्वातिम्यो द्रषिर्या दत्वा न्यायं वैव श्षिप । 
कन्याप्रदान प्वाष्छन्पादासुरो घमं ठव्यत ॥ २१ ॥ 
(३१) कया प्रयता कयाकी जाति वार्मोको घन 
देकर कयामेना परादुर बिकाह्‌ कहसाता ह । 
इ्छयान्योन्यसपोगः' कन्यायारष षरस्य च | 
बिङ्खयं [न 
गान्यवं सतु बिद्धयो मेयुन्य-कामसमषः ॥२९॥ 
( २ ) वर प्रर कल्या परस्पर स्तेण्फापूवेक गो सयोग 
केरे यह गाम्पषं विवाह कृहलाता द । यह भिवाहं भोगके प्र्भं ह । 
स्मा चित्वा च मित्वा च क्रोशन्तीं ख्दरठीं गदात्‌ । 
प्रसप् फन्यादरण रासो पिषिरुच्यतवे ॥ २९ ॥ 
( ३ } णतो पृकारती हई कम्पा को मार-पी बसात 
ग्रहुसेहन्ण करता राकस भिव ह कहमाता है। 
सुरा मचां प्रमर्चां वा रहा यत्रोपगष्डति । 
प पापिष्ठो विमाहानां पशाचरधाएमाऽषम. ।(१४। 


( ३५१ } स्ोत्री स्रौ धनयाभोगय मदसं प्रमद (मस्व), 
रोगिणी बप्रशानहौ एेसी प्मीरे एकान्तं तरं छहबास करना 


तेतीयोऽच्याय ८९ 


विंशाच विवाह कहलाता है । यह श्राठ्वा विवाह श्रौर सवस 
श्रवमहै। 

अद्भिरेव ध्जाग्राणां कन्यादानं विशिष्यते । 

इतरेषां तु वर्णानामितरेतरकाम्यया ॥३५॥ 

( ३५ } ब्राहयरा को जल से कन्यादान करना उत्तम है 
भ्रौर क्षत्रिय ग्रादि का विना जल के पारस्परिक  दच्छामप्रसे 
केवल वाणी द्वारा कहने से विवाह हौ सकता है । 

यो यस्येपां विवाहानां मनुना कीर्षितो गुणः । 
सवं शरत तं विप्राः सर्य कीर्तयतो मम | ३६ ॥ 

(३६ ) जिस विवाह का जौ गुणा मनुजीने कटाह हे 
त्राहणो 1 वह हम भली प्रकार कटूते है श्राप सव सुनें ।' ( यह 
लोक स्पष्ट रूप से जतलाता है कि यह स्मृति मनुमृति नही ) 1 

दश पू्वान्परान्वं श्यानातमानं चैकविंशकम्‌ । 
बाद्षीपुत्रः सकृतकृन्मोचयेदेनसः पितन्‌ ।॥ ३७ ॥ 

( ३७ ) यदि ब्राह्य विवाह्‌ से पूत्रोत्पत्ति हो श्रौर शुभ 
कर्मो को करे तो दस पुरत उपर के श्रौर दस पुदत नीचे के श्रौर 
इ्वकोसवा प्रपने श्रःपको श्रापसे च्ुडाता है । 

देवोढजः सुतश्चैव सप्त सप्र प्रावराच्‌ । 

सारपोढजः सुतरखीखिीन्परपट्‌ करायोढजः सुतः ॥२८॥। 

(३८) देव विवाह से पत्र उत्पन्न होकर यदिदाभ 

छः इस विवाह के विषय मे बडी गडवडी है 1 क्योकि विना 


वेदोक्त सस्कार के विवाह मान्य नही है । यदि दूसेमननलँं तो 
सस्कार पन्द्रह ही रह्‌ जाते हैँ 1 


० मनुस्पृि-- 


कर्मो वासा हो वो चात्र पृष्व ( पीडी ) ऊपर प्रौर सात्त पडी 
मीषे षी प्रौर पन्द्रहूवा प्रपने श्रापक़ पार्पो से विमूक्त करता है 
प्रौर प्रापं विवाह स चल्यच् पुत्र तीम पीढी ऊपर प्रौर तीन पीढी 
नीये की प्रौर प्राजापत्य बिवाह से उन्पच्च पूत्र्टु च्छु पीढी ऊपर 
प्रीर नीजेकी वार्पोसे मूक्करछाहिमदि धुम कर्मष्ौ) 
भ्ाक्षादियु धिषाहे चदुप्वेशादुपूं श॒ । 
परष्यष्स्विन' पुरा जयन्तं रिष्टयम्मषा ॥ ३६ ॥ 

( ३९१ )} प्राह विवाहादि पूवंके जारो विगाह से उस्वप्न 
पुत्र वडा तेजस्वी भौर िष्ट (उक्तम भुग्प ) मनूर््यो के समान 
होता है । 

रूपमस्षगुशोपेता षनषन्तां यशस्विनः 1 
पर्याप्रिमोगा पर्मिष्ठा सीषन्ति च एत समा ॥४०॥ 

(४ ) ग्पभ्रौर उक्तम गुरा यष्च भाग्य ण्न भ्रौर धमं 
भाला होता प्रौर सौ वर्प पर्यन्त णीवित रह्‌ सष्तावै) 

ष्तरपृ त॒ शिष्टेषु नृशमानूनादिन । 
खायन्त दुषिवराहपु ्रह्मषमंदिपः वाः ॥ ४१ ॥ 

{ ४१) प्मौर षप ्रार्गो निवा चे रस्यप्र पत्र बतक 

हीतवा टि मिप्यामापी प्रौरब्रह्मघर्मका त्र्‌ होदा है। 
प्ननिन्दिवं खीषिमारनिन्पा मवि प्रजा । 
निन्नितैरनिन्दिवा चां दस्माभ्िन्धान्विष्रसंरेव ॥४२।॥ 

(ष) [१] श्रसिगित गिबह से भमिग्डिते सम्तान 
टस्पन्न होती है प्रौर [>] निभ्िति जिओाहूसे निम्विते सन्तान 
होती दै । इम हेतु निन्त दिवा सर्व अजित दव । 


{-निरषी रदूपिता ३-रजा यन भर्वात माभिक प्म क। 
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पाणिग्रहणसंस्कार सवरणश्रपदि श्यते । 

1 पि 0 
श्मसवर्णास्ययज्ञेयो विधिखुाहकमणि ॥ ४३ ॥ 
( ४३ ) स्वजाति की कन्या से पारिग्रण सस्कार 


जानना श्रौर दूसरी जाति कौ कन्या से विवाह करने कौ जो विचि 
है उसे श्रागे कटहेगे । 


शरः पत्निया प्रायः प्रतोदो वेर्यकन्यया । 
वनस्य दशा ग्राद्या शद्रयोक्कृष्टवेदने ॥ ४४ ॥ 

( ४४ ) श्षत्रिय की कन्या तीर को ग्रहण करे, वैश्यकी 
कन्या चौपाया ( घोडा, वैल मादि ) के हाकनेके ग्रस्तको भ्रौर 
शूद्र की कन्या कपडे के कौन को ग्रहण करे ( पकडे ) जव उसका 
विवाह उच्च जाति कै पुरुष से होता हो 1' 

ऋतुकालाभिगामी स्यात्स्वदारनिरतः सदा । 
पर्ववजं त्रजेच्चैनां यद्‌व्तो रतिकाम्यया ॥ ४५ ॥ 

(४५) । ३) ऋतुकालमेस्त्रीसेभोग करे किन्तु पर 
स्वीसेभोगन करे । परन्तु ्रपनी स्त्री (४) पवक दिन 
चऋतुकाल मे भोग न करे । यदि स्वीकी इच्छाहोतौविना 
ऋतुकाल के भी रति करे, यह नियम है । वहतकाल.मे स्त्री के. 
समीप सोबे श्रौर्‌ यदि साम््ंहो .तो भोग श्रवश्य करे, प्रयया 
डा दोषदहै। 

ऋतुःस्याचाविकः खौीणां रात्रयः शोडशः स्म्रताः। 
चतुर्भिरितरैः साधंमदोभिः सद्धिगर्हितेः ॥ ४६ ॥ 








स्नान के पश्चात्‌ । ४--्रकृप्ण पक्ष की ग्रष्टमी, चतुदंशी, 
श्रमावन्या, पौ संमासी, सक्रान्ति। 


९० मनृस्मृधि-- 


( ४६) ऋतुकाल्‌ पर्षान्‌ गमपाररग करने का स्वर्यो की 
स्वामाविक सोसह राति ै धमे चे प्रसम चार ूपिद व वर्जित 
हि पोप बारह राति रहीं। 

तायामाप(श्षरसम्तु निन्दिवैश्चदशो च या | 
श्रपोरशीं च शेषास्तु प्रशस्ता दशगश्रय ।} ४७ ॥ 

(४७) ह्र्मे प्रस्मकषौ धार ग्पारहबी भौर तैरहवी 
राभि ष्ूपित निन्दित है क्ष उक्तम दै । 

युग्मायु पत्रा जायन्त ्ियोऽपुग्यासु राग्रिध ] 
सस्माघ्‌ म्मासु पूप्रा्ां मभिगेद्‌ तपरे खियम्‌ ॥४८॥ 
(४८) सम्मयत ~ सम रात्रिम मोगकेरने चे पूत्रप्रौर 
भ्विपम रातिम मौग करने से क्या उपद्र होती है। दस हेतु 
पूनार्थी (पूत्रोत्पसति की दष्छा रशने बमि) सम रातरिर्भे भोम करे 1 
प्रमान्पु साऽधिफ शुष खी मबृत्यपिष्े जियुाः । 
ममृऽपुमान्पु लिपौ षा षीथेऽम्पे च तिपयं य ॥४६॥ 

( ४९ ) पूर्पका वक्र (बो) प्रधिक ( बवान } होमे 

से जिपम राजिमं भी वृत्र उल्पप्र होत्राहै प्रर स्त्रीक रण 
प्रणिक हने धे समरचनिर्मे भी कन्या उत्पद्रष्ठौती है । यदि 
स्प्री परप धोनो का शृ तषा रजषमानहो तो मपु षक कन्या 
ज पूव उत्पप्नष्टोता&ै । यदि दोनाका शुकूदथारमन्धूनहो 
तो यर्म मषी स्डूर्ता । 





+ समप्र्थवुभोदोसे विभाजितो शके यमा छठी 
प्माटब्री दघ्यादि } 

भू जिप्मओदोसे जिमाजिवम हो सके य 1 पाचनी 
साती दत्मारि । 


द्वितीयोऽध्याय ६> 


निन्द्यास्य चान्यासु सियो रात्रिषु वर्जयन्‌ । 
वरहमचार्ये च॒ भवति यत्रतवराश्रमे वपतन ॥ ५० ॥ 
( ५० } वाजित ग्राठ रात्रियोमे भोग करना प्ररित्यक्तकर 
देने से प्रत्येक श्रश्रममे भी ब्रह्मचारी ही रहता है 1 
न्‌. कन्यायाः पिता विद्टाग्गृहणीयाच्छुल्कमण्यपि । 
ग्रह श्टुल्कं हि लोमेन स्पाच्रोऽपत्यविक्रयी ॥५१॥ 
(५९) कन्या का पिता तनिक भी शुल्क ( वदला, 
मुप्रावजा) नलेवे, लोभसे कुछ भी शुल्कं ग्रहण करने वाला 
कन्या का विक्रय करने वाला कहेलता ह । 
खी धनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः | 
नारौ यानानि वद्धः वा ते पापा याल्त्यधोगत्तिम्‌ ॥५२॥ 


( ५२ ) पत्ती ( स्त्री) के धन, वस्त्र अथवा सवारीको 
लेकर्‌ जो वान्यव श्रपना कालयापन करते है वह्‌ बडे पापी होते 
श्रौर नरकवास करते 1 ॥ 
र्णे गोमिथुनं शुल्फ़ं केचिदा भैव तत्‌ । 
प्रन्पोऽप्येवं महान्यापि विक्रयस्ता्ैदेव सः ॥५३॥ 

( ५२३ ) किसीच्छ्पिने श्रापं चिवाहमे दो गञ लेना 
नियत वा योग्यं ख्हराया है, परन्तु थोडा वा वहत लेना कन्या 
विक्रय ( वेचना } ही कहलाता है । 

यासां नाददते शुल्प ज्ञातयो न स विक्रयः । 
अहणं तत्कृमारीणामाच शंस्यं च केवलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
( ५४ ) जिस कन्या का शुल्क (पलटा) जाति वाते नही 


लेते वह्‌ कन्या-विक्रय नही कहलात्ता । शृल्क न लेना कन्या- 
पूजन है भ्रौर श्रनृशस्य. है । 


१४ मनूस्मूति-- 


पिषुभिर्मादिमिश्चेवाः परतिभिदेनरैप्ववा । 
पूज्या मूपयिम्याश्च पदुम्यायामी सुमि" ॥४१॥ 

( ४५) गहत क्स्याण के इश्ुके पिता भाट पति भीर 
देषर मूषा (गहने) प्रौर वस्त्रीसेस्नीष्ी पूजा करे प्रभव स्ती 
को सन्तुष्ट करे | 

सभर न्स पून्यन्ते रमन्ते त्र देवता. । 
0 न पर्मास्तत्राऽफलाः परिया 1५६॥ 

(५९) जिस कुल र्म स्तरिय शष र्मा होती ` चै~उस कुल 
मे दैषवा रमै ( बिहार क्रते ) है । भौर अहां सास्मि की पूजा 
नही होती वहा सब याये निष्फल होता है । 

शोचन्ति चामयो यत्र विनश्यत्याशु सस्छलम्‌ । 
म शोषन्ति तु यत्रैता वप॑ते सदधि सम॑दा ॥ ४७ ॥ 

(८७ } जि कृषं मेस्तिर्यो को कट होा दै बह्‌ कुल 
धीघ्हवी नादो जातवा) प्रर भह नास्य क्नो सुख होता है 
अह्‌ कूम सदन फलता-कूमता है । 

जामयोयानि गं्ामि श्पन्स्यपरविपूदिताः । 
शानि कृस्याहतानीव पिनस्यन्ति ममन्तत ॒ ॥५८॥ 

( ४८) प्मावदयकीय सुल पौर मामम पाकर जिस कुसं 
की म्षिमातापदेदेतोह वह भरूसद्षीप्रही नाषाह जतादै 
कमो बहु निर्वस्‌ वै| 

तम्मा "ता सदा श्या भमूपलाप्थादनाणनौ । 

भूषिकमेरनरोमित्य मत्फारपू्मषेप्‌, च ॥ ५६ ॥ 

{ ५९) इस हेव पतेष्टुक मनुर्प्यो को चाहिये कि बह 


द्वितीयोऽध्याय ६५ 
श्रपनी स्त्रियो को श्रावश्यकता से सन्तुष्ट रक्खे जिससे वे उत्तम 
सन्तान सूप्रसव कर । 

संतो भायेया सर्ता सर्ता भार्या तथव च । 
यस्मिन्नेव इसे नित्य कल्याण तत्र वध्र वम्‌ |६०॥ 

( ६० ) जिस कुल मे पति पत्नी परस्पर प्रसन्न रहते 
वर्ह कलह केन होने से सुख मिलता है । 

यदि हि स्री न रोचेत पमां न प्रमोदयेत्‌ । 
शरप्रमोदात्पुनः पु"सः प्रजनं न प्रवतं ते ॥ ६१ ॥ 

( ६९ ) यदि पति पत्नी परस्पर प्रीतिन करे तो किसौ 
प्रकार सन्तान उस्पन्न नही हौ सकती श्रौर विवाह्‌ का प्रयोजनं 
ही निरर्थक हो जायेगा । - 

ख्यां तु रोचमानायां सच तद्रोचते लम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ६२ ॥ 


( ६२ ) स्वीके प्रसन्न रहने से सब कुल प्रसन्न रहता है 
श्रौरस्व्रीके श्रप्रसन्च रहने से सब कूल भ्रप्रसन्न रहता है । 


कुविवाटैः क्रियालोपेवेदानध्ययनेन च । 
कुलान्वद्धलतां यान्ति जह्मणातिक्रमेण च ।६३॥ 


( ६३ ) वजित विवाह, घमं कायं न करने, वेदाध्ययन न 


करने, ब्राह्मण श्रपमान, इन निन्दित बातो के करनेसे कुल नाश 
हो जाता । 


शिन्पेन व्यवहारेण शद्रापत्येश्च केवलैः । 
गोभिरश्चेव यानैश्च कृष्या राजोपसेवया ।। ६४ ॥ 
( ६४ ) क्षिल्प वेद, व्यवहार, सुद्र कन्या से विवाह कर 


६९ समुभ्मृचि- 


सन्तान रस्पप्न रने गऊ भादि जीर्वो का शम विन्य { मों 

सेना पौर वेषना ) कग्ने चे श्राहूारण सकस साषही जाताहै। 
श्मयाज्ययाजनैरसैव मास्विस्येन च कमा । 
ईल्तान्पाष्य विंनग्यन्ति यानि हीनानि मन्प्रच ॥६१५॥ 

(६५ ) जो यन्नकरमेके योम्मनही उसे सौम यज्ञ 
करासा भिनाबे-मत्रो ई + केवत दुर्मा भादि केष्सोकोसे 
कमं कराना इनसे मीक्ुस पाश ष्टो जाता । 

मन्प्रवस्तु समृद्धानि तलान्यम्मषनान्पपि । 
कुल्यां अ गम्डन्ति फर्णन्ति ष दध ॥६६॥ 

( ६६ } भाबुलधमवाननद्ा भिन्तु मन्व सं सवकम 

होते हौ बह कुल बडा कहल है मौर मण पताह) 
वेव्रारिकऽम्नौ श्वा गृ कमं पथापिषि । 
पथचयष्ठविषान ष पयि षान्मादिष्रीं टी ।॥६७।॥ 

( ६७ } गरष्यसूत्र बणित कर्म पचयञ्च श्र भिस्य मोन 
पाक इन सबको बिवाहु समम को भ्रग्नि म यथा्िभि करना 
वि । 

पश्च घना गृरस्यश्य श्ृण्ली पेषरयुरम्प्र" । 
_ केशडनी यटङ्कम्मरेखं बष्यते यास्तु _ वादयन्‌ ॥६८॥ 

(६८) पहष्प के धर र्मे बुषा सिम बदा गछ 
भाखन्ली मूष्ल हानी काण्डा हन्ते काम सेनेर्य जीव मरतै 
है किन्तु जीव-ईहत्याको इण्छा नहोनेतै पह हिसा नही कहं 
साती । परम्तु बीजे को हानि प्रबञ्य पहच्ररी दहै धस देतु तसका 
प्रयरिथत प्र बप्पक् दै! 


+ यह्‌ केषम ब्रह्नागोके सिमेहै भ्रौर न्ग के निमे बही 





तृतीयोऽध्याय 


धवे 
४ > 


-तोसां क्रमेण स्वीयां निष्ठृत्यथं महषिभिः 
पञ्च क्लप्ता महायज्ञाः 'प्रत्यहं गुहमेधिनाम्‌ ।६६॥ 

( ६६ ) इन कर्मो कै प्रायदिचत्त के निमित्त नित्य पचयज्ञ 
करनां चाहिये जिससे जितनी हानि ससार को पहुंची है उतना 
"ही साभ परहुच जावे | । 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्नस्तु तपंणम्‌। 
होमो रैवो बलिर्भौतो वरयज्ञो ऽतिथिपूजनम्‌ ।(७०॥ 

( ७० ) पञ्च महायज्ञ है कि १-वेद का स्वाध्याय करना 
भ्रौर सध्या करना, २-पिततपंण २-हवन करना ४-वलि देना, 
५-प्रत्िथि पूजन, इन सवको क्रमानुसार ब्रह्मयज्ञ, जप ' तृयज्ञ, 
भूतयज्ञ, ग्रौर मनुष-यन्न ( नरमेव ) कहते है । 

पठचेतान्यो मह्यज्ञान्नहापयति शक्तितः । 
स॒ गृहेऽपि वसन्नित्यं षनादोषैनं क्िप्यते ॥७१। 

(७१ ) जो कोई सामर्थ्यनुसार्‌ इन पाचो महायन्ञो को 


करता है वह्‌ नित्य ही हिसा ( जीवहत्या ) के पपर से मृक्त होता 
रहता 


देवतातिथिभरस्यानां पितणामत्सनश््च यः| 


न निवपति पश्चनाणुच्छूवसन स जीवति ॥७२॥ 
{७२ ) जो मनुष्य देवता, प्रतिथि, भत्य श्रौर पितरो 
( वृद्धो ) को भोजन नदी देता वह्‌ जीवित दशाम भीमरेके 
सूल्य ह ॥ 
हुतं च हतं चेव॒ तथा प्रहुतमेव च । 
` नाह हुतं भ्ाभितं . चै पञ्वयज्ञान्प्रचक्ते" ।।७२॥ 


1 1 


श्म मनूस्मृति- 


(४१ ) १ प्रहदव २--ईव १-हुठ भ~ 

भ~-प्राप्िठ यह पांच यञजह। 
मपोऽद्टुो हुतो शेम प्रवो मीपिरो पलि' । 
वराक्म तदिजप्राधर्षा प्रांशव पिवतपखम्‌ ॥७०॥ 

{७४ ) हन पां को कपसे १ जप २--यन्न (हन) 

-मूतमति भ-प्रतियि-पूजा भ्रीर ‰-पिवुतपयण कृते ै। 
स्वाप्याय नित्ययुक्त स्पाबू दबे वेबेद फर्म । 
दैव कर्मणि युतो हि भिमतींदराषरम्‌ ।१७५॥ 

( ७५ ) प्रध्याय कयिदधिना रका स्वाभ्पायो प्रौ 
प्रग्निहोपर ब्राह्एा सारे सपार को भपम उपद्म पौर सदा्ार 
सेबयार्मे कर सक्ता जेसाकि एकराायं प्रीर स्वामी दपानद 
के उवाहूरणसे प्रग्र दै) 

श्रगनो प्रास्तरादूपिः सम्पगादित्यदुपतिष्टवं । 
प्रादरयासायते पषदिरटरम वव प्रत्रा ॥७६॥ 

(७६) प्रण्निर्मे जोप्राहुति पष्वी टै वदुमूर्यं के खमोप 
जाती है प्रर भूर्यंद्कारा जल मरघता टै जस सेप्रन।अहोता दह 
श्रनाजमे प्रजा उत्पन्न होती दै। ४ 

यपा षापु_ समाधिध्य वृर्यन्व स्॑जन्तव । 
प्रया गृदम्यमाभिरय पवन्त घप्र भ,भम ॥७७। 

( ७ } जिम प्रकार्डायुके प्राप्य प्ति सव्र जीबजोते 
९ उसी प्रकार प्रहम्य प्राभ्मके प्रश्रपे मे स॒ प्रपपवात्र 
रहत ह 1 

पम्म परपाऽप्याभ्रमिगा पाननान्नन स्‌ न्दम्‌ | 
गृदस्य जय पार्य- दस्मार्न्यष्ठाभमो गृद्यी ॥७=॥ 
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(ऽत ) वेद के स्वाध्याय श्रौर श्र्नदान देनेसे तीनो 
्रश्रमो को गृहस्थाश्चमी नित्य धारण करत। है । इस हेतु गृह- 
स्थाश्रमही वडा है) 

स संधाय; प्रयत्मेन स्वर्ममच्यमिच्छता । 
सुखं चेदैच्यता नित्यं योऽधार्यो दु्व॑लन्दरियैः ।(७६॥ 
( ७६ › ग्रामगामी जन्म मे प्रमिट सुख श्रौर यहा पर श्रान- 
न्दित रहने का इच्छुक सदेव गृहस्थाश्रम को घारण॒ करता है, 
जिस ग्रहस्य च्राश्रम को दुर्बलेन्दरिय चारणा नही कर सकते 1 


ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा । 
अाशासते इट्‌ म्विम्यस्तेभ्यः कायं विजानता ॥८०॥ 
( ८० ) ऋषि, पित्तर, दवता, ग्रतिथि यद्‌ सव गृहस्थो से 
भोजन को श्रा रखते है । इस देतु इन सवको बअनन-जल देना 
चाहिये । क्योकि वानप्रस्थी श्रीर॒सम्य।सी, विद्यादाता, विद्ठान 
इनको जीविका का द्वार गृहस्थ के ग्रतिरिक्त अनन्य नही है) 


स्वाष्ययेनाचयेतपीन्होमदेवान्यथाविधि | 

पितुन्श्राद्ध श्व नानान्नै शूप वलिकर्मण ॥८१॥ 
(८१) ऋषियो की पूजा स्वाध्याय ( वेद पढने ) से, 
दवेता कौ पूजा प्रग्निहोत्र करने से, पितरो कौ पूजा श्रद्धा से 


उनको सेवा करने से, मनुष्य की पूजा श्रन्नदानसे, जीवो की 
पूजा वलिवशवदैव कमं से करन चाहिये । 


उर्याददग्टः श्राद्धमन्नाच नोदकेन चा | 
पगोमूलफलेवापि पितुभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ८२] 
(८२ ) श्रपने बडो ( बृद्धो, पितरो ) से प्रीति रवे मौर 


१०० ममुस्पति- 


भोजन दूष धी फस प्रादि से नित्य उनका नाद्धं किमा कर। 
क्योकि यष बहा यज्ज । 
एकमप्याशयद्िप्र पित्रर्थे पाञ्चपस्चिक | 
न॒पैबा्राशपत्किचिदश्वदेषं प्रतििजम्‌ ॥८२॥ 
( ८३ ) पष मवायज्ग मे पितरो के निमित्त जो बलि क्म 
कटाह बह मपिनदहोसके ततो एकया वहत ब्रह्कर्णो का मोन 
करायै पर व॑दवदैष निमित्त श्राह मोजन न करावि 1 
वैस्बदेवस्य सिदस्य गष ऽग्नौ विभिषू्वम्‌ । 
्माम्पः पादृदैवताम्पो आरध्रशो होममन्वहम्‌ ।८४॥ 
( ८४ ) संस्कार हित भषस्पा नाम प्रग्मिमे भो भरमि 
देवता कषुगे उनको निप्य यथाषिति प्राहुति दैवे ) 
भम्ने सोमस्य चैमादौ वयोश्वैव समस्तो । 
धिर्ेम्पयरचेष दैेम्यो घन्वन्तरय एष च ॥८५॥ 

{ ८४ ) भरमि सोम--प्रग्निसोम पैष्मदेव धन्वम्तरि 1 
टम चेवापुमत्यै च प्रजापतय एब च । 
सषएचाबाप्रचिष्योशच तथा स्थिष्टकवरऽन्दस ॥८६। 

(८९) शुध प्नुमाये मजापतमे चावादृपिमी स्विति 

इन प्व के साच स्वाहा लगाकर प्रहत वेषे । 
एम सम्यग्धविदु न्वा सपद प्रविणय्‌ । 
इन्तरान्वकाप्यसीन्दुम्यः सानुगम्यो वत्ति शत्‌ 11८७1 
{ ८७ ) उदम विपि तसे प्रग्निहोत्र करने प्रदश्िरा कणे 


से हमर बस्यण यम ग्र प्माहठि प्रौर उनके सेवको को बलिश्यम 
देवे । 
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मस्द्भ्य इति तु द्रि चिपेदप्सद्‌भ्य इत्यपि । 
भनस्पतिभ्य॒द््येषं ुसलोलखल इत्‌ ॥८८॥ 
(८८) छ हारदेश मे साएत कौ, जलस्थान मे जल को, 
मूले प्रोखसी कै स्थान मे वनस्पति को । 
उच्छी्णके भ्रिये कर्या्द्रकाल्यै च पादतः । ` 
नदमवास्तोष्पतिभ्यां तु वास्तुमध्ये वक्षि हरेत्‌ ॥।२८६॥ 


(८९ } वास्तु के सर, पाद, मध्यमे कमस ध्री, मद्र 
करली वास्तोष्यत्ति इन सच को देवे । 


वि्वेम्यश्चैव देवेभ्यो बलिमाकाश उत्किपित्‌ । 
दिवाचरेस्वो भूतेभ्यो नक्त चारिभ्य एव च ॥६०॥ 


( ९० } विदवदेव निमित्त भ्राकाश मे क्रोडदे श्रौर रात्रि 
दिने परिभ्रमण करने वाले भूतो को प्राकार मे दैवे । 


पष्टबास्त॒नि वीति वति सर्वात्मभूतये । 
पितुभ्यो बरिशेष' तु सवरं दक्तिणतो हरेद्‌ ॥६१॥ 
८ ९१ ) वास्तुपृष्ठ ( वस्तु की पीठ ) मे सर्वात्म भूत को 


पलि देवे ! वलि देने पश्चात्‌ जो भ्रनन कचे उसे दक्षिण दिक्षा मे 
को देवे । 


नां च पतितानां च स्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 


वायसानां कृमीणां च शनकेर्मिक्तिपेद्‌ यवि ।६२॥ 


( ६२) कृत्ता, पतित, डोम, पाप रोगी, कौग्रा, द्रम इन 
पव को धीरे से पृथ्वीम देवे) 


3 
8 श्लोक ८८ से ६१ तक मिलावट ज्ञात होती है ।* ! `" , 


१०२ मन्‌म्भृति-- 


एर्व य" मर्ज॑भृठानि प्राद्मशो निस्ययचति | 
स गच्छति परं स्यान तगप्रतिं पषयुना ॥६३॥ 
(१३ ) जोतव्रह्मणसवंव दस निषि सेसव भूतीको 
साम पदनाताह बहुज्ञानी होकर सरस पथ हारा भृक्तिप्राप्र 
करता है 1 
छतपैतद्बलिरूगैवमतिि पू्यमाशमेत्‌ । 
मिषं च मिषगे दप्ादिषिषवपरक्षषारिश [|६४॥ 
(१४ ) बसि-वैदव-कम्‌ क पदात्‌ परर के भोजन 
करने से प्रथम प्रतिथिप्रौर ब्रहमभारी को मौजन सिंलाकरः 
प्रतिपि-यञ् क्रे । 
यत्पूरयफलामाप्नोवि गां दसवां बिपिषवृगुरो । 
तटुरयसूसामाप्नोतिं भिदां इत्वा द्वियो रद्य ॥६५॥ 
( ९४ ) प्रपमै मरु की यमाविभिसोदामदने सेजोफल 
होता है बही फल सृहस्यको कः भिभुककफो मिक्षादने से प्रष्ठ 
होता ै। 
मिचामप्युदपाग्र षा सत्छृन्य विषिूर्वकम्‌ । 
बेदसश्वार्थविदुपे भ्राक्मणायोपादयेत्‌ ॥६६॥ 
(९६) गोत्रष्टाणवेर्धो फे सिदन्त ब तात्यां का 
भावा हौ उरे यषाबिधि प्रीतिपूर्वक भोजन प्रर शस देवे, 


क यह्‌ षु भिभुकः केटलते है ---?-पम्यासी र~ 
जारो १-विच्चार्पी भ-युरुपालक ५-गोडी प्रौर द-जिसका 
पतमाश हो गया षो । इनमे प्रतिरिक्त जो मागत ह जह्‌ मिषा 
( भीष } के पधिकारी मी । 


तृनीयोऽन्याय" १०३ 


नप्यन्ति उठ्पक्रव्यानि भगाणामविजानताम्‌ । 
भस्मीभृतेप्‌ विप्रप्‌, मोहादूदत्तानि दतुभिः ॥६७।॥ 
(६७) जो मूर्खता के कारश देवता रौर पितर के श्रथ 
मूख ब्राहागा को भोजनादि देते वह सव निष्फल जाता है । 
बिद्यातपः ममूद्धप्‌, दुतं चिप्रयुग्ाग्निप्‌, । 
निस्ताग्यति दुर्गाच्च महतर्चेव फिन्तिपात्‌ ॥६८।] 
( ६८ ) विद्रःनू तपस्वी ब्राह्मण को भोजन दिया जात्ता 
वेह भोजनदाता (श्र्थान्‌ ब्राह्मणा के मृखकी श्रग्निमे हवन 
फरने वाला! व्रडेपापोसे विमूक्त हो जाता है। 
मव्राप्नाय त्वतिथये प्रदचयाद्रामनोदङे 1 
श्रन्नचेव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्‌ ॥६६॥ 

(६६) जोस्वय ही भ्रचानक श्रा गया हो उसको श्रपनी 
सामर्थ्यानुसार विश्रामहतु रासन प्रर श्रन्न (भोजन) जल देकर 
उसकी पुजा करे 1 

शिलानप्युञ्छतो नित्यं पञ्चाग्नीनपि जुहचतः । 
४३ 8 उनचितो 
सव सुकृतमादसे वह्मणो चसन्‌ ॥१००॥ 

( १००) ® जो ब्राहमर श्रतिथि विना पूजा पये घर में 
रहता है तो उस गृहस्य का--चाहे वह॒ कितना ही नित्य पच 
महायनश्रौर तप व जपकाकग्ने वाला हो तथा नित्यजङ्कलसे 
चावल चुन कर निर्वाह करता हो-सव घर्मं नाश्च हौ जाता है। 
स 





# श्राचायेगर इमी प्रकार ग्रपने यन्ञके व्यसनीयेकि 
यदि एक वार भी उनके गृह मे श्रतिथि ( वटोही ) कोकष्ट्हौतो 
चह श्रपना सारा घमं नान हृग्रा समनतेये। प्रत्येक जाति को 
भ्रतियि सत्कार श्रार्यो से सीखना चाहिये 1 


। 6४ मनूस्मृधि-- 


सुखानि मूमिच्दङ माक्चतुधां च दनु | 
एतान्यपि मतां भदे नोच्िचन्ते फद्राचन ॥१०१॥ 
( १०१) तरा (धास्र पथिभी भम भाकषातुयं ( मिषठ 
मायण ) 8 उप्तम पुर्यो फाधर मी श्रूय नहो रहवा1 
{ 
एषात्र तु निवखमापिषित्रधिस स्स: 1 
-श्मनित्य हि स्थितो यस्माचस्मादरिचिरुप्यसे ॥१०२॥ 
` ( १२ १ एक राति कर रहने वासे करो भतिं (पाना ) 
कहते है । प्रत प्रपिभि को एक रात्रि घे पथिक न रहमा भामे 
सैफप्रामीणमतिपि शिग्र संगति वया । 
दपस्थिवं शृ षिप्माद्धार्या यभ्रारनयोऽपि षा ॥१०२॥ 
-- { १०३ ) जिस गृहस्य के गृह्‌ स्वी. पौर उग्नि उर्हस्बित 
हो चने धर विस्वदेव के समय प्रतिभि प्राया टो श्रधिषि 
हे । परम्बु एक्‌ प्रामवासी प्मौर भिथिव हसी कपा कटने जाता 
भरधिपि पष्ठी कहाता ह । 
उपसव पे गषस्ाः परपा्मषुद्धयः । 
तैन ते प्रस्य पदता प्रथन्स्पभादिदायिनाम्‌ ॥१०४॥ 

{ १४) जो गृहस्ण मूखंताव्च भिना उम किये" द्र्य 
का मोजः ले ह बहू भागामी अम्भ मे उस भप्तदाव्रा के पष 
हेते दै + 

नअ्रयोधोऽपिपिः साय प्रधी शरमेभिना । 
छतत प्राप्तस्म्पकाल्ते षा नाप्यानरनन्गूईषसन्‌।। १०५॥ 
(१५) सायकाल क अर्ब प्रठिभि घर प्राव शो 


तृतीयोऽध्यं १०५ 


उपे भोजनादि प्रवध्य देना चाहिये ) श्र वा समय श्रसमय चाहे 
भवे श्रतियि प्रावे किन्तु भूखा न रहने देना चाहिये । 
४, ) भि भक 
नयस्व त्दग्नीवादततिथि यन्न भानयत्‌। 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं चाऽतिथिपृजनम्‌ ॥१०६॥ 
` ( १०६ ) जो वस्तु प्रत्तियि को न गिलावे वह ग्रापभी न 
लावे । अतिथि को भोजन देना धन, यज श्रीर स्वर्गं वै. देतु 
( प्रथं ) है। 
स्रासनावसथौ शग्यामनुव्रज्याशुपासनाम्‌ | 
उत्तममृत्तमं दुर्याद्धीने दही ' समे समम्‌ ॥१०७॥ 
` (१०७ ) सेवा-शुश्रपा, आज्ञा मानता, प्रासन, गृह प्रौर 
रजा उत्तम पुरुपो की उत्तम, मध्यम पुरूपो की मघ्यम, श्रौर्‌ , 
भ्रघम (नीच) पुरुषो की गरव करनी चाहिये | 
पेश्वदेतरे तु निव ते यचन्योऽतिथिरात्रनेव्‌ ] 
- तस्याप्यानं यथाशक्ति प्रदद्यान्न घलि हरेत्‌ ॥१०८॥ 
( ८ ) पेश्वदेव कर्म॑ करने के प्चाव्‌ दूसरा ग्रतिथि 
भावे तौ उसको यथाशक्ति ग्रत देवे वलि-कर्म न करे । 
¢ योत्र 
न भोजनाथ स्ये विप्रः इुलोत्रेनिवेदयेत्‌ । 
सोजनाथं हि ते शुंमन्वान्ताशील्युच्यते बुधः १६८] 
` ( १०६ ) भोजनार्थं ब्राह्मण को श्रपना कुल श्रीर गोत्र त 
कनः-चादिये + -यद्वि कदे तो वमन करके लाने वाला कट्ता है । 
न व्राह्मणस्य त्वतिभियू है राजन्य उच्यते । 
वश्यशद्रौ सखा. चेवं ज्ञातयो गुरुरेव च ॥११०॥ 
1 (-९१० ) ब्राह्मण के गृहमे क्षच्रिय, वैदयः शूद्र, भाद, 
^~ “ वन्बु गुड धह सव भ्रतियि' नही ` कषलाते भर्थात जो श्रपने से 


१०६ मनुस्मृधि-- 
जादो प्रौर सम्बन्पशौर प्रमुतासे विलय हो बह समवर्णा 
का प्रपियि कहल दै । 
यहि रवतिथिषर्मेख चत्रियो गुदमाधनेत्‌ । 
मुक्छयरस्वथ पिपर षु काम षमपि मोश्यव्‌ ॥१११॥ 

( १११) यरिब्रष्ह्यण के गृह पर क्षतिय प्रतिपि भ्रा 
जाबेतोब्राह्मण के पदथत्‌ उसका मी मोजनादिं से सत्कार 
करना श्राहये । 

वेग्यशद्राषपि प्राप्तौ इरम्बेऽपतियिषमिशौ । 
मोजयेरसह मुस्थ॑स्वायान शंस्यं प्रयोरयन्‌ ।११२॥ 

( ११२) सां प्रकार देबता करकेबेदय प्रौरसूद्रकोमी 
मा्वधूप्रो के साष मोजम दैमा चाहिमे। 

इतरानपि सरस्णादीन्सप्रीरया गृहमागतवान्‌ । 

मर्रयान्न यथाशक्ति मोडयेष्ह मार्यया ॥११३॥ 

( ११३ } प्रीतिके कारणा भित्रादि प्रिपजन गृह पर भ्राये 
हों लो पपात स्विरयो कै मौज के समम एमको भी मोजन वैनां 
चाहिये 1 

सृषमिनीः कृनारीर्ष रोगिणी गर्भिणी" लियः ] 

भ्रतिभिम्योऽग्र एवेतान्भोजगेदमिषारयन्‌ ॥११४॥ 

{ ११४ ) पूत्रवध्र (बेटे की स्वौ) किवाहिता पुत्रौ छोरा 
जासके सौमी गमिणी स्वी इने सबको प्रहिपि भोजन भच प्रसमं 
रेनाचारिये बृष्ठुप्तोष विषारमे करना श्राहिये। 

दरया एु प एतम्य पृषं पृ्तऽपिषश्णः। 

म भूर्ानो न सानाति श्वगूधर मग्पिमारमनः ॥११५॥ 


तृतीयोऽध्याय १०७ 


( ११५ ) भोजन योग्य जितने पुरुषो को कड श्राये है उन 
सव को बिना भोजन करये जो ज्ञानी श्राप भोजन करतादहै 
वह्‌ नही जानता क्रि हमारे गरोर को कुलं प्रौर गिद्ध खावेगे । 

यक्तवत्स्रथ चिद्रेषु वेषु मृच्येषु चेव दि । 
शु जीयातां ततः परश्चादवशिष्ट' तु दस्पती ।॥११६॥ 

( ११६ ) ब्राह्मण, सम्बन्धी, ओर भत्य ( सेवक ) को 
भोजन देकर गृहस्वामी को श्रपनी पत्नी सहित भोजन करना 
चाहिये । 

देवाची न्मयुष्यां श्च पितृन्गृह्याश्च देवताः । 

पूजयित्वा ततः पश्चाद्गहस्थः शोषथुग्भवेत्‌ ॥११७॥ 

( ११७ ) देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, श्रौर भूत दन 
सवके निमित्त यज्ञ करके श्रौर सब के भोजनोपरान्त जौ शेष रह 
उसे गृहस्थ भोजन करे ! 

श्रध स केवलं मुङक्त यः पचत्यात्मकारणात्‌ । 

यज्ञशिष्टाशनं श्च तत्ततामन्नं विधीयते ॥११८॥ 

( ११८ ) जो पुरुष केवल श्रपने ही लिये भोजन करता 
है वह पापको भोजन करता है । यज्ञका वचा द्ुम्रा ग्रन्न उत्तम 
पूरुषो को भोजम करना चाद्ये । 

गजसिक्सनातकगुरून्भियंश्वसुगमातुलान्‌ । 

प्रहयेन्मधुपर्गेण प्रिसंवत्परात्पुनः ॥११६॥ 

( ११६ ) राजा, ऋत्वि्‌ ( यज्ञ कराने वाला } स्नातक 


( विद्या व त्रतमे पूणं ब्रह्मचारी ) गुरु, प्यारा, सुर, मामा इन 
सबकी मुप सेप्र्तिवषे पूजा करनो चाहिये, 


क 9 
1 


1 मनृस्मृति-- 


राजा ष भोप्रिपर्पैष यष्ठकर्मपयुपस्थितौ 1 


मधुपकण पूज्यौ नन्वयष्ु इति स्थिति ॥१२०॥ ८.१ 

८ १२० } राजा शोभिय ( बैद प्दने वासा } इन यं 
"ौ पूजा सघुपक्‌ से यञ्जकमं मे करमी घादिपे । परम्प मये 
नही केरनी यह क्षाम्न्रधिधि है} 

माय त्बरक्नस्य सिद्धस्य पल्यमन्वर धच श्रव । 

देरदेषं हि नामैतटमायपरवर्धिषीयने ॥१२१॥ 

( १२१ ) ध्या समय पकेहये धन्नसे भिनामत्रके 
स्तौ वसि कदय कमे करे1 गृहुस्िर्पो को नित्य पब महयश्न 
यमापिभि करे ाहिये। 

पतयश्च तु निरम्य बिप्रश्नन्तुदयऽग्निमान्‌ । 
पिबडन्पहार्पके भाद्‌ छपा मामाुमाधिक्म्‌। १ २२। 

(१२२ } प्रत्येक मास कौ धमाजस्या' मे पितृयञ्जसे 

प्रिनिहोषरी ब्राहयरा श्वाद्ध करं । 
परितुयां मासिक भाद्धभ-याहापं बिदुषु्वा । 
पस्चागिपण एष्य प्रशस्तेन प्रयत्नतः ॥१२३॥ 

( २६ ) क भरस्येक मासम पितर्रौभागो धाद किया 
णाता हि वह ईषबर वादी बृहृलावा है । पौर उखको उत्तम भास 
ञ्चे करना ्राहिपे। 

पत्र स मोजनीयाः स्ये च मर्न्यामोत्तमाः | 


यान्वग्येष यैग्वान्मैस्वान्यमुक्थाम्यरोप्व ॥ १२४) 


है यह्‌ धसा मुसममामो के रास्प-कास्‌ मुं भिप्ताया मया 
ट ष्योक्रि रान) भसे प्रपम जो प्रसाउहीन सिजसौ के समम 
मेहरा मृतक याड प्रबलिर्ठन भा। 
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( १२४) स श्राद्ध मे जो-भोजन योग्य ह्रीर्‌ जो 
भ्रयोग्य ह जितने चाद्ये रौर जोभ्रत्च भोजन कराना चाहिये 
नह्‌ सव हस करेगे । 

दयो देवे पितृक त्रीनेकंकयुभयत्र वा । 

भोजयेत्सुसमद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥१२५॥ 

( १२५ ) श्राद्ध मे दो कमं है पितृकर्म, २--देवकमं, 

-तिसमे कंसा ही घनी हो परन्तु देवकमं मे एक श्रौर पितृकर्म मे 
दोही ब्राह्मण को भोजन करावे, अ्रथवादोनोकर्मो मेएकदही 
ब्राहमण को भोजन करावे, ्रचिक विस्तार न वढावे 1 

सच्ियां देशकालौ च शौचं बाहमक्तसंपदः । 

पञचैतान्विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥१२६॥ 

( १२६ ) सत्कार, देश काल, पवित्रता, श्रं 8 ब्राह्मण इन 
सव वातो का नाक विस्तार करने सेटोतादहै! श्रतएव विस्तार 
न करना चाहिये । 

ग्रथिता प्रेतक्येया पिव्यं नाम विधुक्तये | 

तस्मिन्युक्तस्यंति नित्य' प्र तकृत्मैव लौकिकफी।। १२५७॥ 

( १२७ ) श्रमावस्या मे श्राद्ध करने से पितरो का उपकार 
होता दै, क्योकि पितृलोग श्राद्ध कर्ने वाले को गुश, वेटा, 
पोता, घनादि सव कुछ देते है श्रत श्वाद्ध स्नव करना चाहिये 1 

„ श्रोत्रियायैव देयानि इव्यकरयानि दातृमितः । 
अदतततप्य विप्राय र्मे दत्तं महाफलम्‌ ॥१२८।। 
( शर्ट ) देवता श्रौर पितरो के निमित्तजो वस्तु देनी 


हो वह वेदपाटी बडे पूज्य ब्राह्मण को दे, किसीमूर्खं कोनदे। 
क्योकि एेसे ब्राह्मण को देने से महाफल होता है । 


११० मनुस्मृति- 


परौकृमपि विद्रा दैव पिष्रे च मोयेत्‌ । 
पुष्कल रखमप्नाहि नभ्मन्यरषठान्वषूनपि ॥११२६॥ 
( १२९) देव च पिवृक्मं मे एक ब्राहमण को मोजन कराने 
सेमी वश फस होता । ध्रौर चुत से मूं ब्राह्यणो के मो्जन 
कराने नसा फ नही होता । 


शरूरादेव परीकोत ब्राक्ष षेएपारगम्‌ 

पीथं तद्धव्यङपानां प्रदाने सोऽपिपिः स्मरत" ॥१३२०॥ 

{ ११० } दूर से वेदपाठ द्राह्मशकी परीका करमो हिय 
क्योकि रेवता प्रौर पित्रो की षस्तुकी सेने बाला वही है। 

सदस हि सष्सराणामनु षां यत्र भृञखते । 

पकस्तान्मप्रविर्मीत" सर्वानरहंति पमस* 1*३१॥ 

( १३१ ) वल्च भाज मूस ब्रह्मणं के मोजत करानैकेजौ 
फल होता है, वही एम म नन्नावा एक्‌ शाहाणा के मोज कमे 
सेह्ोता है। 

ानात्छएाय देयानि रम्यानि च इषीपि स । 
न॒.टिष्टग्यमुग्दिग्प रुभिरणे4. शप्यतः ॥*२२॥ 

{ १३२ ) देवता पा पित्तरोकेदेनेषीवम्नु ज्ञानी ब्रह्मण 
षो दिनी बाहिये ) {जिस प्रहार र्भिरसे सना हषो षनिर 


ही षेभोनेसे टे मही होता उखो माति मू द्राह्््ठके स्टार 
से मूर्धजा महौ जाती । 


याब्रतो ग्रमते प्रमाईभ्यषृम्.प्यमन्त्रविव । 
शात्रहो प्रभते प्रस्य दीप्रायूयस्ानपोणुडान्‌ ॥१३३॥ 
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„ (१३३ ) + "देवता या पितरो के ्रन्न के जितने ग्रास 
मूलं ब्राह्मण भोजन करता है उतने वार श्राद्ध केरने वालाश्रगिनि 
से तृप्त लोहपिण्ड श्रौर दुधारे शस्व को भोजन करता है । 

ज्ञाननिष्ठा द्विजाः केचित्त पोनिष्टास्तथाऽपरे | 
, तपः स्वाभायनिष्ठल्व करैनिष्टास्तथापरे | १३४] 

( ९३४ ) ब्राह्मण चार प्रकारके हैँ (१) ज्ञानी (२) 

तपस्वी (३) वेदपाटी (४) कर्मकाण्डी 1 
ज्ञाननिष्ठेषु फन्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यततः । 
हव्यानि तु यथान्यायं सरेष्येव चतुष्येपि ॥१३१५॥ 

( १३४ ) "पितरो के देने योग्य वस्तु ज्ञानी ब्राहमण को 
देनी चाहिये श्रौर देवताभ्रो के देने योग्य कस्तु चारो मेसेजो 
भिले उसी को देना चाहिये । 

छ्रोत्रियः पिता यस्य पुत्रः स्याद्र दमारभः | 
श्रोत्रियो चा पुत्रः स्य।स्पिता स्पाद'दपारगः ॥१३६॥ 

( १३६ ) "जिसका पिता वेदपाढी नौर श्राप मूखं म्रथवा 
भ्राप वेदपाटी श्रौर पिता मुखं हो तो-- 

ज्यायांक्षमनयोर्वि्याचस्पस्याच्छ्लोत्रियः पिता । 


मन्त्रसपूजनाथं तु सर्कारभितो ऽति ।१३५७॥ 
( १२७ ) इन दोनौ मे जिस्रका पिता वेदपाढी हो वह 
वडाहैश्रौरद्रूसरा भी वेद पठनेके कारण सत्कार करने योग्य 
है क्योकि वेदपाठी पिता से पृच्र मे सस्कार विघिपूर्वक होते ह । 


नि 
+ श्राजकल के हिन्तमरो श्रौर महामण्डल के पडितौ को 
इसे वार-वार पढना चाहिये । 


११२ मनुस्मृति - 


न श्राद मोजयेन्मिप्र घतं कार्योऽस्य सद्द" । 


नाऽररिन मित प भिच.च धाद मोजयंवृष्रिजम्‌।१६ 
( १६८ ) श्रादमे म्तिद्राहयारा को मजर्नेने करं 
कप घमादि देकर स्कार करे परन्तु जोब्राष्यणनमिः 
पत्र हो उसे भोजम करि । 
यत्य सित्रिप्रपानानि भाद्धानि च शर्वीपिष। 


षस्य प्रस्य फल नास्ति भाद प्‌, च इषि'१ च ।१; 

( १३६ ) जिस किसी केदवया पितुर्मम मिष 

मोजन कर्ता ह उसको भोजम कराने का एष परघौक मे 
मिसा । 


य. सगतानि इस्से मोहाच्छादध न मानष । 
स स्मर्गाच्चयते लोकष्द्द्धमिव्रो द्विजाषम ॥१४ 
( १४ ) खोज्राह्मरा भामे भाजन करे के पर्थ 
मिन्रसा करदा है वहू स्वगं लोके से जह होतादप्रौर ब्रह प्राहु 
मे भ्रष्म ै। 
स मोजनीपामिदिवा पैशायी दषिख द्विषे | । 
शैपास्ते स मा सोक गौरन्पेपेफषंरपमि ॥ १४१) 
( १४१ ) फसा मोजय पिष्ाचो का है प्रोर सी सोम्‌ 
फलधायक है । भेसे प्र्ी गऊ एक हवी गृह मे रह सक्मी 
ही वह्‌ सजन रसी लोकम रहता दै परलोक्र्प कुुकामः 
दता । 


यथेरिखे षीजघुप्त्वा न बप्ता क्षमते एलम्‌ । 
तपाऽनूचे इविर्दश्वा न वाता श्छमपे एनम्‌ ॥ १४. 
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- ( १४२ ) "जसे ऊण्र भूमि मे वीज वोने वाला फन नही 
" पता वैसे ही देवता की वस्तु मूखं ब्रह्मण को मोनन कराने से 
दाता फल नहे पाता । 
दातन्प्रतिग्रही त्रश्च कुस्ते फलमागिनः । 
विदुषे दन्निणां दत्वा चिधिवत्परेत्य चेह च ॥१४३॥ 
( १४२ ) "पण्डित ब्राह्मया को यथाविधि दक्षिणादेनेसे 
दाता श्रौर लेने वाला दोनो इस लोक श्रौर परलोक दोनो लोको 
मे फल को प्राप्त करतेरहँ । 
कामं श्राद्ध ऽचयेन्सितरं नाभिरूपमपि तऽग । 
द्विषता हि हविश्रुक्त' मवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१४४॥ 
( {४४ ) श्राद्ध मे मिच्र को मोजन कराना कु हानि- 
कारक नही, परन्तु शत्रू, यदि पण्डित भीहौो तोभी उसे भोजन 
ने कराना । क्योकि उसके भोजन करने से परलोक मे दाता फल 
नही पाताहै। ४ 
यत्नेन भोजयेच्छराद्ध बरह्मच वेदपारगम्‌ । 
शाखान्तगगथाष्वयु छन्दोगं तु ममाधिक्रम्‌ ॥१४५॥ 
( १४५ } श्राद्ध मे प्रयत्न करके चारोवेदोमेपारगतको 
भोजन करावे श्रथवा जिन्षने वेद श्रौर उसके व्याख्यान ( उपशा- 
खाग्रो } को यथाविधि पडा हो उसको भोजन करावे ! 
एषामन्यतमो यस्य शरह्ीत भ्राद्धमचितः । 


पि्रणां तस्य वृर्निःस्पाच्छाश्वती साप्तपौर्पी ॥१४९६॥ 
( १४९६ } “इन वेद पाटियोमेसे एक को भी यदि पूजा 
करके श्राद्ध मे मोजन करावे तो सात वषं पर्यन्त पितसे की तुपि 


हत्ती है 1 


११४ मनुम्मृति-- 


एष दं प्रपम' एण्यः प्रदाने दष्यशस्पयोः | 
मनुकम्पस्त्पय च्य सदा मदधिरयुष्ठिः ॥१४११॥ 
{ १४७ ) दम्य प्रौर कम्य हम दोनो कै दनिरमेमुस्य 
पक्भोकहा है प्रव कैन पक्ष को उत्तम पुर्यो मे धारण किमा 
है सो कहते &। 
माताम माहु च स्वखीय शश्र गुस्म्‌ । 
दौहित्र बिट्पति षर युमूखिग्याज्यौ च मोजरेष्‌।१४८॥ 
{ १४८ ) १- नाना २-मामा ३ मानमा भ-ससुर 
‰-जिच्ागुर्‌ ६- दोहे ( नापी बेटीकावेटा) ७--टामाद 
(जामावा) ८-मौसी-पुत्र €-यज्ज कराने वासा १ -पजमाम। 
इन ददो को मुख्य पक्ष न्मे मे मोजम कराना बाहियि । 
= श्ट परीचते देर फर्म चरपरिच्‌ । 
मिश्च फर्मणि तु प्राप्ते परीव प्रयत्वत" ॥१४६॥ 
( १४९ ) दैवर्श्म मे ब्राहरण की परीक्षा स नेनी शराहिये 
परन्तु पिठृक्मं मे पुदयाधं घे ब्राहयणोकी परीह्ला धेनी हिय 1 
ये स्तेनपसित स्खीबा ये च नास्विकपूचयः । 
वान्हम्पकस्ययोर्विप्राननर्हान्मनुरमरवीत्‌ ॥ १५० ॥ 
( १९ ) “जिन ब्राहर्णोको मनुीने भोजम कराैसे 
जजित किया दहै बह सहु है-भोर महापापी भ्सीव ( नपुसक्‌ 
भामर्द ) लास्तिक्‌ 1 
जटितं चानषीयान दुर्बलं शतिभ धया । 
यासमन्वि च ये प्गास्तांशच भाद न मोपयत्‌ ।१५१॥ 
(१५१ ) जनाषारी भरनपक दुर्बश् कतम ( पूषि 
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चमडे वाला }, स्वाथे से प्रत्येक योग्य वा धयोग्य को यज्ञ कराने 
वाला, इनको श्राद्धमे न खिलाये । 

चिकिर्कान्देबलकान्मांसविक्रयिणस्तथा । 

॥ कन ~ न~ ए) ¢ 1 ॐ 

भरिणेन च जीवन्तो व्यौ; स्युरव्यकन्यय)ः।१५२॥ 
माः ( १५२ ) वैद्य ( विकित्सकं ), घन लेकर तीन वपं पन्त 
वसूति का पुजारी, मास बेचने दाला, वैद्यो के कमपे 
जीने वाला । 

प्रप्यो ग्रामस्य राज्ञश्च कुनखी श्यावदन्तकः । 

| 
प्रतिरोद्धा गुरोश्चैव स्यक्ताग्निर्वाधु पिस्तथा ।१५२॥ 
( १५३ } राजा श्रथवा प्रजा का वेतन भोगी सेवक, 

चुनखी, जन्म से काले दात वाला, गुरु के प्रतिक्रूल फाम करने 
चाल, श्रधिकार होते हुए श्रम्निोत्र न करने बाला, सूदन्याज 
से कालक्षेप करने वाला । 

यदपी च पशुपासश्च परिवेत्ता निराकृतिः । 

महाद्िर्‌ परिवित्तिश्च मखाभ्यन्तर एव च ॥१२४॥ 

{ ९५४ ) यक्ष्मा ( क्षयरोग ) वाला, परु पालन करके 

निर्वाह करने वाला, परवेत्ता, पच महायज्ञ न करने वाला, 
त्राद्यणो से श्रता रखने चाकला, परधन को ्रपह्रशण करने 
चाल, गसाभ्यन्तर्‌ , 


कुशलित्रोऽवकीरणी च वृषली परिरेव च । 
पौरर्मवश्च काणर्व यस्य॒ चोपपनि'गृहे । 1१४५ 


{ १५५ ) नाज से निर्वह करने वाला, स्प्री भोग से श्रप- 
वित्र (पतित) व्रह्मचारी, शूद्रा स्वी का पत्ति, दूसरे पनिसे स्वरी 
का कारणा बेटा, भ्रौर जिसकी स्त्ीने उपपत्ति, किया 8. 


११६ ममूस्मूति-- 


मृतचछयष्पापफा यञ्च मूव्छप्पापितस्वथा । 
पुद्रिप्यो गुरूचेव वाग्दुए हरदगोलक्चै ॥ १४६ 
( १५६ ) फ वैवन भोगी प्रध्य।पक बेन देकर षि 
प्ययन करने वासा पुद्रफा शुरु दशूद्रकाकिष्य केढवी वाह 


करने वासा पतित को विच्च पाने भाषा भण्ड गोपक । 
भश्मरणपगित्यक्ता मावापिप्रोशुरोस्ता । 
भराम योनिश्च सभन्पे सयोग पसिर्मत ॥१५५७॥ 
( १५७ ) भरकारणा माता-पिता प्रौर गुरू को परिष्याग 
केरने बाला { प्रन्ग होने बाला) यो मनुध्य सखमौग बघ्नभेमं 
परित हो गये है उनसे पमे क उनको ववने गाघा पौर उनसे 
निबाहादि सम्बन्ध करने वासा 
भ्रागारव ण्ट हुर्टाशी सामषि्रयौ । 
स््रयायी बन्दी प तैलिक कूटफ्मरकः ॥१५४८॥ 
( १५८ ) पर्ये धग्नि संगाने बाला निवाता कुण 
का प्रश्न म्ली ्ोमलता को वेमे यासा मत्र मे णाने जानां 
म्व तेल के प्रजं तेलादि पीसने याला हृट बात कङूने वासा । 
पित्रा विवदमानश्य शिषो मघपस्वथा । 
पापरोम्यमिशस्वस्ष दाभ्मिरो रसविक्रयी ॥१५६॥ 





कैः मनुजौ ने मूति पूजा करने वासे पुजारी प्मौरमास 
भेजने वाले को एक स्मान लिच्च ह परन्तु मूर्खं भोग पुजारी को 
भच्छा सममन ह । प्रौर यैतस-मोगी प्मष्माणको बन कार्य क्ले 
बाला ब्राहारा मी ब्राह्मणा कामै योग्य नही ! प्रवणो 
भेतनकेकर पदातन वेन अने दष द्तोको को रेरे है पा मही 
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( १५९ } पिता से कलह विवाद करने वाला, श्राप पासा 
पेना नही जानता श्रौर शरपने श्रथं दूसरे को पासा खिलाने 
पाला ® शराव पीने वाला, कोटी, अभिशस्त, बहाने से घमं 
करने वाला, रस बेचने वाला । 

धनुःशराणां कर्ता च यश्चाग्रं दिधिषृपतिः । 

म 

मित्रधू, ग त्तिश्च पुत्राचार्यस्तथेव च ॥१६०॥ 

( १६० ) धनुषवाणघा री, वडी सषगी बहनि का विवाह हृए 
५ छोटी बहिन का परिग्रहण करने वाला, मित्रसे रात्र्‌ता 
करेनाला, द्यूत (जुभ्रा) वृत्ति वाला, पुर से विदचाध्ययन 
करणे वाला । ^ # + 

भ्रामरी गण्डमाली च श्ित्यऽथो पिशुनस्तथा । 

उन्मत्तोऽन्धश्च वर्ज्यः स्युरयेदनिन्दक एव च।।१६१॥ 
1, ( १६१ ) मृगी, गण्डमाला, उवेतकुषट, इन रोगो मे से कोई 

र बाला, दृष्ट पुरुष उन्मत्त ( पागल, दीवाना ), श्रन्धा, 
वेदनिन्दक 1 


पक्तिणां पोपकी यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च ॥१६२॥ 
(१६२) हाथी, बैल, ऊट, घोडा, इन सबको वधिया करने 

भासा > ज्योतिषो ( ज्योतिष विद्या से कालक्षेप करने वाला ), 

पालने वाला ----- भाला युद्धाय श्रस्व-जस्व विद्या को सिखाने वाला 1 _ श्रस्ने-स्तर विद्या को सिखाने वाला । 

$ शराव पीने वाले ब्राहाणौ कौ ब्राह्मण कंसे कह सकते &, 
पर मद्यसे माग, गाजा रौर शराव श्रादि मादक वस्तुश्रो 

का श्रये लेना चाहिये । ध 

स मनुजो ज्योतिषी को ब्राह्म कौ पदवी से गिराति हे 
याकि ज्योतिपौ स्वार्थपरता वज श्रनृत (सूठ) भाषण करते हु । 


हस्तिगोश्वोष्दमको नचत्रयुश्च जीवति .। 


११८ ममृस्मृति - 


सों मदेफो य्व तेषां वाषरथ रद" । ० 


गृह्सवेशफो दुषो इषारोपण पव च ॥१६२॥ 
( १६३ ) बेधे हुए पानी को परे स्यान परसि भाने 
भासा यहृते पामी को प्रयर्द करने वाला (वांधने वाता) सर्वदा 
शृहसवेश्च (मेमा री राश) इति वासा दूत भतम मेकरः वृर रोपे 
{ फगाने } वाभा । 
्यक्रीडी स्यनजीमी च फएन्पदूपक एष च | 
हिरो ृपत्तदृचिदय गदानां चेष याजकः ।। १६४ ॥ 
(१६४) भुर्तोसेष्रीडा टेल) करमे बाला बाज प्रारि 
पक्षियो से जीवम मिर्बाहि करने वासा कवारी कम्यासं मोम करने 
बाला जीवर्िखा करने भाला शदो पे जीषन भिवहि कणे 
बासा बहुतसे प्र्पो को यज्ञकरानेबामा। 
स्माष्वारष्टीन क्लीयश्च निस्य याचनङस्ठवा | 
फपिनीवो शसीपदी च सद्धिरनिन्दिव एव च ॥१६१॥ 
( १६५) प्राजारहीन मपु सक्‌ # नित्य भिक्ावृर्ति 
कैरते षाला पि पे उदशर्पौपणा करभे बाघ्ा । मोरे पवि बाता 
सत्पुरर्षो से निन्दा पानं बाता । 
भीरमिक्षोमाह्िपिरूः परपूर्षापतिस्तषा । 
प्रेतनिर्फावकारद्ैय भ्जंनीया' प्रयातत ॥ १६६ ॥ 
(१६५६ } भेष रभस ते जीवम निर्वह करने बाता 
भिज पदि शो त्याग केर दसत पदि करम वामीस्त्री काबू 
पठि धन सेर धवाह भ्रमं बाला। 
& मनूजी सिला बृत्ति बामं ह्राप्रणा को ब्राह्मण मही मामे 
पौर जीबहिसब के तुस्म बतलते ह । 
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एतानिग्िताचारानपाङक्त यान्दिजाधमान्‌ । 


द्विजातिप्रवरो द्विजाजुभयत्र विवजत्‌ ॥ १६७ ॥ 
( १६७ ) वे प्रकारण निन्दिताचर्णी है, ब्रह्मणो मे 
प्रथम है, पक्ति मे बिठाने के अयोग्य रह, दन सवको देवता णा 
पितर-कमे के भोजन न कराच । 
ब्ाह्मशसस्वनीयानस्दणाग्निरिव शाम्यति ) 
तस्म हव्यं न दातव्यं न हि भस्मनि हृयते ॥ १६८} 
( १६८ ) जैसे पूत्य की श्रग्नि मटपट बण जाती है, उसौ 
रकार मूलं ब्राह्यणा है । श्रततएव हव्य श्रौर कव्य उसरकोन 
देना चाहिये, क्योकि राख मे हवन नही हो सकता 1 
अपाङ्क्तदाने यो दातव्यं पलोदयः । 
दे हविषि पिये वा तस्वद्याम्यशेषतः ॥१६६॥ 
( १६९ ) देवकमं था पितृकमं मे निन्वक ब्राह्मणो को 
भोजन कराने से जो फल पस्ली$ मे पिलता टै उसी को हम 
(यत्‌ भृगुज) कहते ह कि-- 
शतर्तयदुदिजै "क्त" परियेत्ादिमिस्तथा । 
श्ापडक्त येयंदन्यैश्च तद्व रक्षांसि ञ्जते ॥१७०॥ 
( १७० } उपरोक्त निन्दक ब्राह्मण जो भोजने करते वहं 
राक्षस भोजन करते ह, भर्थान्‌ निष्फल होता है । 
दाराग्निोत्रसंयोगं स्ते योऽग्रजे स्थिते ) 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिविचिस्त॒ परव॑जः 1 १७१॥ 
{ १७१} भ्रचिवाहता सगे वडे भाई के होते हुए छोटा 
भाई विवाह करे श्रौर भरग्निहोश्र कहे त्तो वडा भई परिवित 
कदेव है श्रौर घोटा भाई परिवैत्ता कटलाता है । 


१२० मनुस्पृक्ति-- 


परिभिचिः परीवेषा यथा ख परिपिधते । 
सर्फ तं नरक यावि दादयाजकपञ्चमा ॥१७२॥ 
(१७२) परिविर परिबेता परिषि (श्रन्‌ जिस कन्या 
से विवाह हुषा) सोउसकयाकी देमेबासा श्रौर बिवाहु 
सस्कार कराने पाता ब्राहमरा यहे पाणो भरकगामी होते है। 
पराहुस वस्य मार्यायां योऽयुरभयेत फामवः । 
घर्मेशापि नियुक्तायां घ ध्वमो दिषिपूप्ति ॥१७२॥ 
( १७१ ) मृठ मार्ईकीस्त्रीसे मोग करणे कणे बिधि भो 
प्रागे कये उस निधिसे मी स्वेच्छा पूकक मोग करने बासा 
विषिपुपति कहलासा ६ । 
परदारेपूनायेते द्रौ ससौ §&यडगालष्टौ । 
पत्यौ ओवसि हृण्डः प्यान्सते मवंरि गोलकः ॥ १७४ 
{१७५} परस्वीमेदो पूषष्ोते § एक कुष्डप्रौर प्रसर 
गोलक । इर्मे से जीवि पति वासी का पुव बुष्ड कहूनता & 
प्रौर भूतै पति बासी का पतर गोपक. कहमाता दि) 
ठौ पु जाती पतचत्रे प्राणिती प्रेत्य षह ष। 
दत्तानि हम्यकष्यानि नाशयेते प्रदायिनाम्‌ ॥१७५॥ 
( १७४ ) एम दोनी ( प्रपातु शष्डया गोमके) को येव 
था पितुर्मम भोजम केरे से भौर दाभवैनेसेदताको 
धरसोक मे शुष फस गष्टी सिसता 1 
श्मापह्मस्यो यातः पाद््स्यान्यश्चानानयुपश्यति । 
घाबर्तां न फते सत्र दाता प्रामोति षाक्षिशः ॥१७६॥ 
{ १७६ ) व्राह््ममष्डसी पतिव श्राहण जितने श्रहर्णो 


तृतीयोऽष्याय १२१ 


को भोजन करता हृग्रा देखता है उतने ब्राह्मणो के षिलाने का 
फल दाता को नह होता श्नौर यह्‌ दोनो वृदिहीन ह । 
वीरथान्धो नवतेः क्राणः पष्टः ग्वित्री शतस्य तु । 
पापरोगी सहस्रस्य दातुर्मशयते फलम्‌ ॥१७७॥। 
- ( १७७ ) श्रन्धा, काणा, इवेतक्रष्ट वाला राजरोगी, इन 
सवके देखने से यथाक्रम ९० + ६०, १००१ ४०००; ब्राह्यसत भोजन 
कराने का फल दाता को नही प्राप्त होता 1 
याचतः स.स्पृशदगेर्रह्मणाच्छद्रयाजक्रः । 
तावतां न भवेद्‌ातुः फलं दानस्य पौर्तिकम्‌ ॥१७८॥ 
( १७८ ) बूद्र के वस्व मे यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण श्रपने 
शरीर से जितने ब्राह्मणो को स्पदं करता है उतने ब्राहमणो को 
का फल दाता नही पाता श्रौर श्राद्धमे उत्तम ब्राहाो की 
पक्ति मे वैठकर यदि यह्‌ भोजन करे तो जितने ब्राहमण भोजन 
रते है, उन सव के भोजन करने काफल दाता नही प्राप्त 
केर सकता ] 
पेदविच्चाषि विप्रोऽस्य लोभात्कृत्या प्रतिग्रहम्‌ । 
. विनाशं वरजति चिप्रमामपात्रमिवाम्भमि ॥१७६।। 
( १७९ ) शूदर को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण से 8 नोभ 
चेश वेद पढने वाला ब्रह्मणा भी जो दानलेवे तो फटपट नाच 
हौ जाता है, जैसे मिटटी का कच्चा वरतन पानी मे। 


नोट--ग्रानकल तो श्राद्ध मे भोजन करने वाले सभी रसे 
दौ ब्राह्मण ह । 

र लोभ से वेद-सास्व पना महापाप है, क्योकि यह तो 
राहूयणो का घमं ही है । श्राजकल जितने वेदपाठी धनोपाजेन श्रयं 
१ढते है वह्‌ सनुजी के कथनानुसारं ब्राह्मणौ मे से पतित ह । 


१२२ ममूम्मृति-- 


सामभिक्पिर विष्ठा भिषज पयशांश्ितम्‌ | 
नष्ट दैवलरे दसमप्रतिष्ट तु भापुपौ ॥ १८० ॥ 
{ १८० } खोमा के बेन वाते ब्रह्मण को दान देने 
से वाता दूसरे जम्म में निठामक्षी पदु ष्टोवादहै प्रौर इसी प्रकार 
जीजिकायं जिङ्स्खा करमे भमि ब्राहमण कोवाम दैनेसेदता 
पागामी जग्म मेँ स्थिर प्रौर पीव पान क्रमे वासा मीवे होता 
भौर तीन वर्प पवम्त बेतन पकर मूति-धजन केष्मे वनि ब्राह्मण 
पीरभ्याजतेने वाते ब्राषह्यणाशो दागदेनेषे दाताकने फम नही 
पराप्त होत प्रपान निप्फत हाता है 1 
यकु प्राशिश्रफ दत नेद माएव षडषेव । 
मस्मनीष हव इय दथा पौनर्ममे गिज ॥१८१॥ 
( १८१ } ्द्यषमते निर्जहि भ्रमे वापे ब्रहम क्यो 
दानदेनेमे स सोक धौर पण्सोभश्म दनक एम नही होता 
प्रौर प्रथम पर्ति को स्पाग पूमर्पति कृरमे गासीस्तीके वपरे पवि 
से उरप्न पूर भो दान देना पैसा $ जैसे रास में हुवन बरमा । 
व्तरणु त्वपफ्त्ेषु पथोरिष्ट भ्ममाधुपु । 
मगावुरमांममसास्यिवदन्त्यस्न मनीषिणः ॥१८६॥ 
( रे } ओोप्राह्यगवक्तियेबैतनेन्‌ प्रयोग्य हं उनके 
शविटेनेसे दत्ता पाणामी जग्पर्प छवी षा मास ग्पिर हट 
ध्राटि महाग भरने बसा जीव होना है) 


श्यापक्न्यापदता पटरक्ति पाप्यत यहिजांचग । 


सान्निभापतं पयन्स्येन दिमाप्रयान्पहक्ििपापनाने। १८३ 
( १८१ } जोषि कोर पादिज्राह्ठणाते दूपिर्तहो उपे 
यित कर्मे बाप जो ह्रादा £ उन) गूनो- 


नृतीयोऽच्याय > 


धगरयः सर्वेष देवेषु सर्वप्रथचनेपु च । 
ध्रोत्रियान्ययजःश्चैव विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः ॥१८४॥ 
(१८४) जित कुल मे दन पौटीसेचेद का पटठना-पटाना 
चला भ्राता हो उस्र कुल मे उत्पन्न होकर चारो वेद श्रग्तहित जा 
ब्रह्मण पढ सक्ता हो वह्‌ त्र हाफ पक्ति पवित्र करने वाला है । 
त्रिणाचिकेतः प्च।ग्निखिुपणंः पडङ्वित्‌ । 
व्रह्म यात्मस्तानौ ज्येष्ठसामग एव च ॥ १८५ ॥ 
( १८५ ) +-त्रिणाचिकेत, २-श्रग्निहोत्री, ३-त्रिसुपर्ण, 
४-व्याकरणादि षडद्कज्नाता, ५-च्राह्य विवाह से उत्पचच, &€-- 
सामवेद के उस भाग का ज्ञाता जिसमे ब्रह्यविचार रहै, वह्‌ 
पक्तिके पचिव्र कर्ने वाले 
दर्थविसवक्ता च व्रह्मचारी सदखदः । 
शतायुश्चैव चिक्ञया व्राह्मणाः पंक्तिपावनाः ॥१८६॥ 
( १८६ ) वेदाथै-्ञाता, वेदा्थे-ववर्ता, ब्रह्मच।री, सप 
गोदानदाता, सौ वर्ष॑की श्राय बनला, यह्‌ लोग पवत्ति को शुद्ध 
करने वाले है| 
पूर्ेच्‌ रपरे र्वा शराद्धर्मरयुपर्थिते । 
निमन्त्रयेतऽव्यवगन्सम्यग्विप्रान्यथोदितान ॥१८७॥ 
( १७७ )} श्राद्ध कग्नेसे एक दिन पहले वा उसी दिन 
तीन से श्रधिक श्रच्छे ब्राह्मण मिल सके तो उनको निमन्त्रण 


देवे, यदि न सिल स्कंतोएक वादो वा तीन कोमीनेवता 
देना चाहिये । 


निमन्त्रितो दिजः पिञ्यि नियतात्मा भवेत्सदा । 
न च छन्दांस्यधीयीत यस्य श्राद्ध च तद्धवेत्‌।।१८८॥ ` 


१२४ मनुम्मृहि-- 


(श्ट ) क निर्पात्रतङ्गहाण चस रत्रिदिनर्मे श्वी 
सम्मोगभक्रेप्रौरवेदपाठमीम करे ्रौर धायरक्ता भी 
स्वी-सम्मौग शरैर स्वाप्याय म करे । 

निमन्तरितानिहि पितर ऽपविष्ठन्ति वा्ियान्‌ । 
पायुमष्वासुगष्छन्ति तथामी नामुषासते ॥ १८६ ॥ 

( १८९ } निर्मातरत ब्राहूर के समीप पिृमौर सड रहते 
है प्रौर वायु वेषा (शूप) मे उस प्राह्ण के भनुगामी रहते है । 

कम्वितस्तु यथान्याय ईस्यकष्ये द्विखोचमः । 
परवविदुप्यसिग्रामन्पाप षग प्रसेत्‌ ((१६०॥ 

( १९० ) > नेगभापितरु कर्ममे निमत्रा पाकरथभो 
ब्रह मोजन म करं वु उसपापके क्र प्रागामी भस्मं 
पक्र ( मूप्रर ) शोलाहै। 

आमन्त्रितस्तु य शाद्‌ एपम्या सह मोदते । 

दाहरयदुदुष्ेव किष्िचत्यनर प्रतिपद्रते ॥ १६१ ॥ 

( १९१) भय कमसे नेवा पाभूर जो प्राह्ण सुद्र 
को स्व्रीसे भोग केरतादै बहु भेकर्ताके सम्पूर्ण पापको 

श्राप करता द । 

अ्ोघना शौचपराः सतप द्मषागिणिः | 


न्यस्वशक्चा महाभागा परः पूवदेवता ॥२६२॥ 


कै यह्‌ दसाक राजा कर्णं बै राठ्यकाल के पदचातु मित्ाया गया 
है क्योकि मलक पिवरोका शद्ध मद्ीसे प्रभसितदुप्राहै। 
“ प्राजक्मलहा ेसापएक्मीौ ब्रह्मण महीं दीखता 1 
व-स्मुव मे ऋषि च्वाद्ध क्य बर्गन दहै दसको मिसामभट कर्के पितु 
श्रा भताया गमा दहै । 


तृतीयोऽध्याय १२५ 
( १६२ ) छ पित्तुलोग भीतर-चाह्र से एक, राग-दष 
तथा क्रोव रहित, स्त्री भोग से रहित्त, कलह से परे, विद्यादि श्राठ 
गुणो से पुरणं, मह्‌ाभागी, श्रनादि देवता रूप है, इस कारण श्राद्ध- 
कर्ता तथा श्राद्ध भोजनकर्ता दोनो क्रोधसे रहित हो । 
यस्मादुत्पत्तितेपां सर्वेषामप्यशेषतः । 
ये च येरूपचर्या; स्ुर्नियमेस्ताननिमोधतः ॥१६३॥ 
( १६३ ) जिससे उन सबकी उत्पत्ति है श्रौर जिन नियमो 
से जिनका सेवन उन सवको सुनिये-- 
मनोहरण्यगभ॑स्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेषामृषीणां स्वेषां पुत्राः पित्रणणाःस्पृताः ।१६४॥ 
( १९४ ) ब्रह्मा के पुत्र श्रयत मनूुजी कै मरीचि ्रादि 
जो पुत्र है उनके जो पृत्र ह सो पितृगण है 
विगरुसुता सोममदः साध्यानां पितरः स्मृताः । 
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीच! लोक विशरुताः॥ १६१५॥ 


( १९५ ) सावुगण के पितर विराट्‌ के पत्र सोम सदह, 
देवतो के पितर श्रग्निष्वात हुँ । यह सव मरीचि के पूत्रहैं श्रौर 
लोक प्रसिद्ध है । 


देत्यदानवयच्चाणं गन्धर्वरगरक्तसाम्‌ । 
सुपर्णि विष 
म्नरारणं च स्मृता वर्हिष दोऽत्रिजाः ॥१६६॥ 





ॐ श्राद्ध विषय मे वहत कुं मिलावट प्रौर यद्‌ सारी 
कथा महाभारत के पश्चात्‌ उत्पन्न हुई रहै, त्रत इसका श्रधिक 
विस्तार नही किया.गया 1 


११५६ < ५ 


{ १९६ ) -+- दैरय षानव यक्ष गन्धवं उरग राक्र 
दपर्ण किक्षर इम सवका पितर प्रति का पूज बहिपद दै । 
सोमपा नाम पिपरा दत्रियाखां एयिष्ठ'ज' ! 
वैश्यानामाज्यपानाम्‌ शुद्राणां तु धुषालिन" ॥१६७॥ 
{ १९७ ) {ब्राह्मण र-क्षज्निम रे-वष्य भ-सूद्र हत 
पब के पितर कमानुखार १- सोमपा र--हविमू ज दे-प्राण्यप 
गौर भ सूकाप्ीदै। 
सोमपास्तु फवे' पुत्रा हविष्मन्णोऽगिर" सुता । 
परलस्त्यास्पाज्यपा पप्रा षिषस्प सुकाल्िन'1१६८॥ 
(१९८) १-कनि २-भ्रगिर। ३-पुलस्स्य ध-भसिष के पूत 
क्रमानुमार १-सोमरा रंहैविमू ज ह-श्रास्यप ञ-सुकापी है । 
भ्रम्निद्ग्षानग्निदग्बान्छाम्यान्वर्हिपटस्तथा । 
प्रिनिप्बादांशुष सौम्यांश्चपिप्रासामेवनिर्दिरोत्‌ । १६६ 
( १९९ ) प्रग्निदग्प प्रवात बानप्र्य भौर गृहस्यी 
भमाम्मिदग्ध सन्यासी कृष्य वह्पद प्रणिति प्वातु सोमया 
यहु सव ब्रह्माण ही के पितर (1 
मपतेतु गुणा प्रस्म्या पिठणां परिश्चीर्विंषा' | 
त॑पामपीह षिह्धेप पूथ्र पीव्रमनन्तकम्‌ ॥ २०० ॥ 
(२ ) यहु सव मुद्प पितुगरा है लके पुत्र प्रौर पौर 
पनन्त दै । 
ऋषिस्य पिहरो खाता, पिहम्पो देषमामवा । 


हेषेम्पस्तु जग भव॒ चरं स्थारभनुपूर्वशः ॥२०१॥ 


+ षमोक ६६२ १ तेव पौराणिक केषा दै प्रर 
महामार के प्रनस्तर कम्मिलित की ईह । 


तृतीयोऽध्याय १२७ 


( २०१ ) ऋपियो से पितये की उत्पत्ति है, पितरो से 
देता भ्रौर मनुष्य उत्पन्च हुए ई, देवतो से चर-श्रचर सारा जगतु 
उत्पन्न हूश्रा है] ॥ 

राजतेमौजवैरेपामथो चा राजतान्वितैः ] 
वार्यपि; श्रद्धया ठन्तमक्तयायोपकरन्ते ॥ २०२ ॥ 

( २०२ ) चादी के वर्तंनौ मे श्रथवा चादी चडे हुए वर्त॑नो 
भृ सव पित्तरो को केवल जलही देने से बहत प्रसन्नता प्राप्त 
टोती है। ॥ 

देवकार्याद्द्धिजातीनां पितृकायं विशिष्यते । 
देवं हि पितृकाय॑स्य पूवंमाप्यायनं भ्र तम्‌ ॥२०३॥] 
( २०३ ) ब्राह्यण, क्षत्रिय तथा वैद्य के द्विज-कार्यसे 
पितृ-कायं वडा है । इस कारण दिज-कायं पृथक होने से पितृकार्यं 
एण होता है । व त 
तेपामारचभूतं तु पूवं देवं नियोजयेत्‌ । 
रासि हि विलुम्पन्ति श्राद्धमारतवर्जितम्‌ ॥२०४॥ 
( २०४ ) पितृके।यं के रक्षक द्विज-का्यं को प्रथम करना 
उचित है । रक्षा-रहित कायं को राक्षसलेलेते ह । 
दवा्न्तं तदीहेत पित्राचन्तं न तद्धवेव्‌ । 
पित्राद्यन्त त्वीहमानः क्तप्र नश्यतति सान्वयः |२०५॥ 
( २०५ ) पितुकायं के प्रादि-्नन्त मे देव-का्थं करना 


चाहिये 1 देव-कायं के श्रादि-शरन्त मे पितृ-कारये-कर्ता शीघ्र ही 
वह सहित नान हो जाता है 1 


शुचि देशं विविक्त च गोमयेनोपलेपयेत्‌ । 
दचिणाम्रचण चव प्रयत्नेनोपपादयेद्‌ ॥ २०६ ॥ 


१३१ ममुस्पति-- 


( ६१४ ) हवम से सप बचे हव्यके तीन पिष्डेबनाकर 
दक्षिणा दिक्माकोमूह करके दाहिनेहापसे बरर्णो क्के उपर र्त 
पिण्डो को एकाग्र चिल्ल देवे । 

न्युप्य पिरडस्ततस्सास्मप्रतो पिषिूरय्म्‌ । 
तेयु दमेषु तं स्त निसृन्पाण्सेपमाभिनाम्‌ ॥२१६॥ 

(२१६) जी विभि कर्मकाण्डमे सूवमे सिसी द तदनुसार 
कुरो पर उम पिष्डो को रेकर पिष्डके मीपेकाजो बुं दै उसकी 
जदमे हाव को पि दृद प्रपिदवामह्‌ प्रादि षीम पुर्पोके कमि~ 

प्माचम्योदक्पराहृत्य प्िशयम्प श्रन्‌ । 
पड्च्धदूरश्व नमस्कुर्यारिपटनन ख मन्त्रयित्‌ ॥२१५७॥ 

( २१७ ) मम्ब्रभाता उ्तरमूल होवर पाजमनं प्रौर तीन 
प्राणायाम बलानुखार करके षसन्तादि छः श्चतुरो धीर पिदरगो 
मने ममम्कार क्रे ! 

उदक विनयेष्डेपं एने पिर्खान्ति्े पुन" । 
्वेगिप्र च तान्पिडरल्यधान्युपरान्मादितः ॥२१८॥ 
{ ,१८ } पिण्डवामं से प्रपम दिष्डि स्वापम करमे कं 
स्पामकी पञ्बीकोजौो जल दिय जाता उस पाध्रभरे शेप भो 
णह उरकोपिष्डोके पमौपश््मि से इये } तत्पश्चात्‌ उन 
पिष्ो को एकाग्र जित्तद्धोक्र्मसेसूषे। 

पिण्डभ्पस्स्वल्पिफां माध्रां समाध्रायापुपूर्व श । 

हैनैव विप्रानासीनान्मिषियसपूर्वमाशमेष्‌ ॥२१६॥ 

नोट--गर्मसर्र जिनमे कमबिषि उस्लिचधिह है कृष्णयसुमेड 


के परचातु बने है प्रौर हृष्टा यदु्बेद महाभारत के पश्चान्‌ बना 
है \ पटएब पसोक २१५ से २९१ वक्‌ एम्मिचित क्षयि हुए । 





तृतीयोऽध्यायः १६१ 
- { २१९ } पिण्डो से थोडा-योडा भ्रन्न यथाक्रम चेकर 
भमन्तित वे ब्राह्यणो को दिचि पूर्वके भोजन करावे । 
धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निवपेत्‌ 1 
विग्रषद्रापि तं श्राद्ध स्कं पितरमाशयेत्‌ ॥२२०॥ 
{ २२० ) पित्ताके गृह मे रहते हृए जो दादा, परदादा 
वानप्रस्य श्रौर सन्यासी ह उनका श्राद्ध करे श्रयवा पिताके 


राह्मण के स्थान प्र पिता ही को भोजन करावे ग्रौर पित्तामह्‌, 


भपितामह्‌ को पिण्ड देते भौर दोनो के निमित्त ब्राह्ण-भोजन 
भी करावे । 


पिता यस्य निदत्त स्याज्जवेचापि पितामहः । 

पितुः स नाम संकीत्यं कीततयेसपितामहम्‌ ॥२२१॥ 

( २२१ ) जिसके पिता की मृत्यु हो गर हो श्रौर पित्रामहं ' 
मौविते हो बह्‌ पिता का नाम लेकर भरपितामह्‌ का नाम लेव । 

पितामहो बा वच्छद्ध' अञ्ञीतेखनरनौन्मनुः । 

कामं धा समनुज्ञातः स्वयगेव समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 


( २२९ ) श्रवा जिस प्रकार जीवित्त पित्ता को भोजन 
त कदा है उसी प्रकार जीवित पितामह को भोजन करावे 
› भपिततामह्‌ को पिण्ड देवे ) इस वात को मनुजी ने का है, 
पा पितामह कौ भ्राज्ञा पाकर पितता, प्रपितामह, वृद प्रपितामह 
पिण्ड देवे, पित्तामह को मोजन करा देवे ! 


तेपां दत्त्वा त हस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
तत्पिरदाग्र' प्रयच्छेत स्वधैषामस्त्विति म्‌.चनू्‌ ॥२२३॥ 
( २२३ ) उन ब्राह्यणो के हाय मे तिल, जल, कुम को 


५. ममूस्मृति-- 
( २०६ ) दक्षिण र्घार्मपृभ्डीको गायके गोबर से 
लीपकर धु करे प्रोर उस स्थान पर श्राय कर्म करे। 
अषफारोपु चोषठेप, नदीतीरेष, शैव ९ । 
विषिक्त प्‌, भ तुप्यन्ति देन पितरः सदा ॥२०७॥ 
(२७) स्वमानि शुद्धं वमाति देद्य ओ सदी धट पर 
भनकूम्यष्टो से स्मन पर शराद्धकरने पे पितगणा सटैब धुप्व 
श्एते दै । 
भासनेप्‌ पम्लप्तेष्‌, पर्िपमत्यु एयम्पथक्‌ । 
उपसपष्थोदङ्धान्मम्यभ्धिप्रांस्तामुपमेशयत्‌ ॥ २०८ ॥ 
( २८) पृथक-पृवक शु्षासर्मो पर निमन्चितं ब्राहमणो 
को हाच-पैर पुसा कर मरौर प्राधमन कगे यिटमाजे। 
उपशय तु हान्कप्रानासनप््रयुगुप्सिवान्‌ । 
गन्षमान्पे सुरभिभिरषेषधपूरषम्‌ ॥ २०६ ॥ 
(२१) प्रजम पेबकायं मे निमन्त्रित ब्रह्मणो की पूत 


मानाप्रादिमे पूजा केरे तत्पक्माव्‌ पितृकाम मे निमर्षित 
प्राह्ण का मी पूजम करे । 


तेपामूगरम मानीय सुपरबिश्रास्विलानपि । 
अग्ना ङ्पादनुप्रातां प्रक्षणो माञ्े पः ॥२१०॥ 


(२१ बुदा ति हेड जल को ब्रह्मणो कोद्र 
उनकी भ्राजा प्रश्ण षर ब्राह्मणो सहित प्रग मे हवम बरे। 


श्गनं सामयमाम्पां च कृन्वाप्यापनमा दिव | 
९षिदानिन भिषिवत््शरात्सवर्पयेपियतूम्‌ ॥ २११ ॥ 


तृतीयोऽध्याय १२६ 


{ २११ ) प्रथन अनग्नि, सोम, यम, इन सवंको हृव्य देवर्‌ 
तेत्पदचात्‌ पितरो को भ्रन्नादि देवे । 
अगन्यमाचे तु विप्रस्य पःणविवोपपादयेत्‌ । 
योद्यभ्निः स जो धिप्रमन््रदशिभिरूष्यते ॥२१२॥ 
(२१२ ) श्रग्निनहो सो ब्रह्यणके हाथदही भे हवन 
केरे । ब्रह्मा श्रग्नि समान है । इस वात को मन्व्ज्ञाता ब्राह्मो 
ने कहा है ! ( इस स्थान मे केचल श्रग्निहोत्र की वस्तुग्रोको 
स्वायंपगता से उदरम्थ करना बतलाया गया है ) । 
ग्रोधनान्पुप्रसादन्वदन्त्येतान्पुगतनान्‌ । 
लोकस्याप्यायने युक्ताज्छ्ाद्रस्वान्िजोत्तमास्‌ ।२१३॥ 
( २८१३ ) ग्रन्नोघी, प्रसच्चचित्त, पुरातन ग्रौर उत्त ससार 
प्रयत्न करने चाले श्राद्ध के पात्र ब्राह्मणरहीर्ह। इस वातकरो 
मनु श्रादि षियो ने कहा रहै, इस हेतु देवता ख्य श्राद्ध को 
ब्राह्मण के हाथमे देना सिद्ध है। 
अपसन्यमग्नौ कृत्वा सवं माच्रत्य विक्रमम्‌ । 
श्रपसव्येन हस्तेन निचपेदुदकं श्वि ॥ २१४ ॥ 
(२९४ ) हवन की श्रग्नि को दक्षिण दिक्लामे करके 
जनेऊ फो दाहिते कन्ये पर डाल कर दाहिने हाथ से पिण्ड रखने 
फी पृथ्वी पर जलदेवे) 
तरीस्तु तस्पादविः शपापिपिर इन्टरत्वा समाहितः । 
ओौदकेनेव विधिना निवंपेददङिणाडुखः ॥२११॥ 





क देवततपसए मे तो विद्वाच ब्राह्यणो का सत्य ही श्रधिकार 
है क्योकि विद्वान्‌ दी देवता कलते है । किन्तु पित्र-तर्पण मे 
इनका श्रचिकार पील से वतलया गया है । 


१३० मनूस्मात-- 


{ ९१५ } हवन से शप यने इष्य के दीन पिण्डमनाकर 
दक्षिण दिदाकोमूह्‌ करके दाहिनेह्ापसे बुर्धो कै उपर उन 
पिण्डोको एकाग्र च््िहोदठैवे। 

न्युप्य पिरडांस्वतस्वांस्तुप्रतो विपिपूर्म्‌ । 
तपु दमेषु ध हस्व निरसृज्यान्तेपमागिनाम्‌ ॥२१६॥ 

(२१६) जो विपि कर्मकाण्ड के सूतवर्मे मिक्लीहै छदनुघार 
गर्घोपर उन पिष्डौकोदेक्रपिण्डकेनीषेकाजीङुश है उषकी 
जदर्मेहापको पछि वृद्ध प्रपितामह प्रादि हीन पूरपो के कमर्यि- 

पाचम्पोदक्परादृस्प परिरम्य पानेग्भ्रच्‌ । 
पटध्तृष्म्च नमस्टर्यात्ति्टनष च मन्प्रवित्‌ ॥२१५७॥ 

{ २१७ ) मत्रशाता उप्तरमूल् होकर प्राभमन प्रौर पीन 
प्राणायाम बलानुसार करके षसन्तादि छः तुरम प्रर पिष्ठरतो 
को ममस्कार करे । 

उदु धिनयच्छेपं शने पिर्डान्तिक पुन । 

इमवयिप च तान्पिरडान्ययान्युप्तान्समादितः ॥२१८॥ 

( १८} पिण्डदान से प्रथम वपिष्डस्थापन करने क 

स्पाम कौ पुष्बी कोभोजस दिय जाताहै उस्र पा्र्मेगेप जो 

जलद उसको पिष्टे समौपन्ट्न छि दज } दत्ष्डान्‌ उम 
रिष्डको एकाग्र षितिहोष््मपिमूपे। 

पिरडम्यस्त्षल्पिको म्रा समापायातुपं श. । 

वनेव विप्रानासीनान्विधिवस्प्ंमाशत्‌ ॥०१६॥ 

मोर--यर्ममूत्र जिनमे शर्मबिपि उस्तिमित दै इप्णायजुबद 


के पश्चान्‌ बने प्मौर इष्णा यञुबंद महामार्ते बे पदथानू पना 
ह मरवएव एनोक्‌ ९१६ ठ २२१ हक प्भ्मिलित् विये हुए + 


त्रतीयोऽधघ्यायः १३१ 


{ २१६ ) पिण्डो से थोडा-योडा भ्रन्न यथाक्रम लेकर 
नमन्वित वे ब्राह्मो को विचि पूर्वक भोजन करावे । 
धियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निर्भपेत्‌ । 
विप्रबह्रापि तं श्राद्र स्वकं पितरमाशयेत्‌ ।२२०॥ 
{ २२० ) पिता के गृह मे रहते हए जो दादा, परदादा 
चानप्रस्थ श्रौर सन्यासी है उनका श्राद्ध करे श्रथवा पित्ताके 
्रह्मण के स्थान पर पिता ही को भोजन करावे श्रौर पितामह, 


भरपित्तामह्‌ को पिण्ड देवे श्रौर दोनो के निमित्त ब्ाह्यणा-भोजनं 
भी करावे । 


पिता यस्य निद्त्तः स्याज्जीवेचापि पितामहः | 

पितुः स नाम संकरीत्यं दीरतयेतखमपितामहम्‌ ॥२२१॥ 
( २२१ ) जिसके पिता की म्य हो गर्ईहोग्रौर पित्रामह 

त हो वह पिता का नाम लेकर प्रपित्तामह्‌ फा नाम लेवे । 
पितामहो बा तच्छाद्ध' शञ्जीतेतपत्रवीन्मनुः । 

कामं घा समयुज्ञातः स्वयगेव समाचरेत्‌ ॥२२२॥ 


{ २२२ ) श्रथवा जिस प्रकार जीवित पित्ता को भोजन 
कराना कहा है उसी प्रकार जीत्रित पित्तामह को भोजन करावे 
पितत, प्रपितामह कौ पिण्ड देवे । इस वात को मनुजी ने कटा है, 
या पितामह कौ भ्राज्ञा पाकर पित्ता, प्रपितामह, चरृद्ध प्पित्तामह्‌ 
फो पिण्ड देवे, पितामह को मोजन करा देवे । 

तेषां दर्वा तु दस्तेषु सपवित्रं तिलोदकम्‌ । 
[। ५ क] 
तत्पिणडाग्र प्रयच्छेत स्वधपामस्त्विति बर्‌ वन्‌ ॥२२३]) 
( २२३ ) उन ब्राह्मणो के हाय भे तिल, जल, कुण कौ 


१६९ मनुस्मृति- 
देकर पिरष्णो से निक्ाद्रृप्राजो धोटा-योहा भाग द्र उसको 
पिादि तीनो के ब्रह्मणो को पयाक्रम दये । 
पाशिम्यां तूपसमृष् सयमग्मस्य षद्विसम्‌ । 
विप्रान्तिङ पिदृ घ्यायम्डानकेरुपमिषिपेत्‌ ॥२२४॥ 
{ २२४ ) प्रापदोनोहार्पोसं खम सद्य पदार्थं मोञ्ना 
सय से लेकर पिहरो का ध्यान भरता हमरा ब्राह्मणौ के समीप 
धीरे ते परोसे! 
उमयोहस्तयौष 5 पदस्न्पनीयत्त । 
पद्विप्रजुम्पन्त्यद्चग सहमा दृष स ॥२२५॥ 
( २२५ ) एकु हासे सये हए प्रघ्को प्रसुर्‌ लोग धीरन 
सेते कु । भत दोनो हषो से क्षाना श्राहिे। 
गुणांश्च प्रपशक्यघ्ान्पयोदपि धृष मघ | 
धिन्यसेस्मयदठ पूयं मूमावेव समादिः ।।२२६॥ 
(२२६ ) रषद ब्रूष भी दधि प्रादि वम्पूप्रौसे वना 
हुषा मोजन इस उश्मता से भिः जिसमे पुष्यो पर न बिद्मर पाबे 
भूमि पर रषे । 
मख्य मोन्यं ख दिविषं मूलानि घ फलानि ष | 
पानि चैष. मांमानि, पानानि धरमीसि च ॥२२७॥ 
( २२७ ) मन प्रसघ् करने वामे सम भोग्य पदार्पं प्रौ 
उल्म फष मूल तया स्त्रादिष्ट चा सुगर्पि् वरतुप्नो को रथे । 
उपनीय 8 ठन्सवं शनैः सुममाषित । 
पर्दिपयत प्रयनो गुणान्षान्परनोशयन्‌ ।(२२८॥ 


तृतीयोऽध्यायः १३३ 


(२२८ ) एक।ग्र चित्त हो सव वस्तुश्नो को ब्राह्मणो के 
समीप लाकर यह ककर कि यह मीठा है, यह खटा है, परोसे 1 
नारू मापत्तपरञ्जातु न कुप्येननासूर्तं वमत्‌ 1 
न पादेन स्पृशेदन्नं न चैतदवधूनयेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२९६ ) रुदन करना, क्रोध करना, श्रसत्य भाषण 
( ग्रनृत ) इन सव को त्याग दे, पावसे श्रन्न स्परौन करे श्रौय 
ने उदछाल कर ्र्नकोपान्नमे रे। 
श्रस' गमयति प्र॑तान्कमोपोऽगी नृतं चद्त्‌ । 
पादस्पर्शस्तु र्तांसि दुष्कृतीनवधूननम्‌ ।२३०॥ 
( २३० ) ¬+ सदन करने से प्रेत को, रोध करने से रत्र, 
को, श्रनृत भाषणा से कृत्तं को, पग स्पशं से राक्षस को, तथा 
उचखालने से पापी को वह प्रच्न मिलता है 
यद्द्र चेतसचिग्रभ्यस्तन्तद्‌ दद्योदप्रत्सरः । 
मह्योद्यास्वकथाः कुर्यास्पितृण मेतदीष्सितम्‌ ॥२३१॥ 
( २३१ ) क्षोभ तथा मत्सर परित्याग कर जो २ वस्तू 
ब्राह्मणो को सचे सो २ वम्तु्गे देवे श्रौर परमात्मा की कथा कहे, 
नेयोकि यह्‌ कायं पितरो का भिय दहै । 
स्थाध्यायं श्रावयेप्पिच्ये धर्मशास्राणि चैव दि । 
' आरख्यानानीतिहासांश्वपुराणानिखिलानि च ॥२३२॥ 


नोट-श्राद्ध का सारा विषय पीेसे सम्मिलित किया गया है। 

1 शोक प्रेत भ्रर्थात्‌ मृतक को श्रन्न पर्हुचना श्राद्धका उदर्य 

चतलाया गया है श्रौर्‌ इन मिलावटी इलोकोसे प्रेत की मिलना 
गदित वत्तलाया गया दहै । 

, ~ इस रुलोक के सम्मिश्रण भैं किचित्‌ मात्र लका नही है। 





११४ मनुस्मृति-- 


( २३९ ) वेद षर्मद्यास्व प्रखरा ठा हठिहार्सो #ी 
क्या परारि प्रति समय ब्राहमणो को सूनायाकरे। प्सस्यानषर 
पराण से तयं ब्राह्मणा पन्थो से है बयोकि जिस समय युपर 
लिला गया था उस्र समय प्रष्टा पुराणो की रखना नही हर्षी ) 

ह्पपेवृमाद्मणंस्ो माजयद शर्नं शनै । 
भम्नाप नासद्षं तान्गुणरष परिशोद्पत्‌ ॥२२३॥ 

( २३३ } भप हेपि होकर मिष्टमापणादि से ब्रहर्णो 
को प्रघप्न करे भौर शीधसानकरे बग्गर मह्‌ स्वारिष्ठ कीर ट 
यह उत्तम महु. है रेस सग मस्मुप्रोके गुण वणन कर श्राहरणो 
को सन्तुष्ट भरे । 

वतस्यमपि दौहित्र भरा यस्ेन मोजयत्‌ । 
हुदपं चासने रप्ाचिक्तैरष बिप्रिन्महीम्‌ ॥२९४॥ 
( २१४ ) दौहठि् ( मातरी ) यदि ब्रहमेभीषहोो उसको 
गिंसी यत्नद्ैश्वाद मे मोजम प्रवद्य करावे | पाली कम्बसका 
प्रास्ततद भावेकोपृम्गी पर तित चिटकादे। 

रीरि भार्‌ पविघ्राणि दौदिम्र इृवपस्ति्ला । 

क्रीखि शत्र प्रणंसन्ति शीनमकरोभमस्वराम्‌ ।[२२१॥ 

( २१५ } श्वा में तीन भस्म पजित्रदै, ए-रोहित्र (नाती) 

र्-नैपासी कम्बस ह-हठिम तमा धीन ही भरतु प्रपपगीय है, 
१-पयपित्रता २-~धान्ति भ-धैप । 


भत्यप्णं सवंमन्न स्याङीरम्ने च याम्या" । 
न घ द्वियो मयुर एश इमिगु खाच ॥२९६९॥ 
{ २१६ ) ब्रद्यएसोग मौव पारण कर भरतिरष्ण 


तृतीयोऽध्याय १३५ 


( मग्म ) भोजन करे ! यदि भोजनदात्ता चण्तुश्नो का गुण पू 
तोभी कुन वों । 
यावद्प्णं भघ्यन्न' यावदश्नन्ति चाग्यताः । 
पितरस्तायदग्नन्ति यावनोक्ता दविगु णाः ॥२३७॥ 
( २३७ } जव तकं भोजन उल्णा ( गरम ) रहता है श्रर 
भोजनकतपे मौन धारणा कयि रहने है ततव तक पितर लोग 
भोजन करते है । 
यद ्टितशिरा भुक्ते यद्धदक्त दचिणायुखः 1 
सोपानत्कश्च यद्धङक्त तदव ` रतंमि मुद्धते ।॥२३८॥ 
( २३८ ) दक्षि दिशा को मुख करके श्नौर सिर वाधकर 
या चृता पहन कर जो भोजन करता है वह श्रनाचारी प्रर 
राक्षस का भोजन कहलाता है । 
चारुडालश्व चरादश्च इक्कुटः श्वा तथैव च । 
रजस्वला च षण्टश्च नेचतेरनश्नतो द्विजान्‌ ॥२२६॥ 
( २३६ ) चाण्डाल, बराह ( सूकर, सुश्रर )› कुक्कुट 
( मूग ), स्वान (कुत्ता), रजस्वला स्त्री, नपु सक, यह्‌ सव लोग 
ब्राहमण को भोजन कते हुए न देखे । 
होमे प्रदाने भोज्ये च यदेभिरभिचीच्यतते । 
दैवे कर्मणि पि्ये वा तद्गच्छत्ययथाततयम्‌ ॥२४०॥ 
( २४० ) देवयज्ञं वा पितुयज्ञ करते समय निम्नलिखित्त 
जीवधारियो के दर्न करनेसे सव कायं नष्टहौ जाति । 
घ्राणेन छकरो हन्ति पक्तवातेन ङुक्ङुटः । 
श्वा तु दटिनिपातेन स्पर्योनऽवरवशंजः ॥२४१॥ 


१३६ मनुस्मृषि-- 


( २५१ } सुप्र सूभनेसे मूर्गापरर्‌ फशफडाने पे त्ता 
दर्षमसे शुद्र स्पक्चसे सव कायं नह क्रदेतेहै। 
खूक्ोषायदिभाषाणो दातुः प्रष्योऽपि वा मवेत्‌। 
हीनातिरिगाश्रो षा तमप्यपनयेछुने ॥२४२॥ 
{ २५२ } काना गजा प्रादि एक प्रङ्जह्ीन वा एक प्रधिक 
प्रङ् रल्मे वाघा षाष्ै प्रपमासेवकही भर्योनष्टौ परन्तु चसे 
शराद्धे समय श्राद-स्थानसे निकास द । 
माक्षणं मिद्ध षापि मोजना्प॑ुयस्थितम्‌ । 
मा्षखेरम्पमुघ्वावः शक्तित प्रतिपूजयत ॥२४३॥ 
(२४३ ) यदि ब्रह्यरा बा भिभ्मुक नो मोजनाभं पाए 
हो निमन्रित ब्राह्मणो की भ्राल्ना प्रहर करके यषादाक्ि प्रप्येक 
का पुजल करे | 
साभरषरीकमभाघ् सश्नीयाप्लाध्य षारिणा। 
स्स वपामप्तो विक्किरि मुषि ॥ २४४ ॥ 
( ६४४ } छव प्रकार के प्र को व्य॑जनादिसे मिना कृ 
जल डास कर उस म्रघ्नको मोजम किये हुए ग्राह्मणो कै एम्मुरख 
पृथिवी पर कुष पर म दे। 
अमसस्छतप्रमीकानां त्यागिनां इृद्दयो पिवाम्‌ । 
उष््च्छटि मागपेय स्यावूदर्मपु बिष्धिरस्व य ॥२४१५॥ 


( २४५ ( जो बासक प्रग्निदाहू करभे के प्रयोग्य प्रौर 
चमक मृस्युह्यो गर्है वाजो मर दूषित कुसं स्तर्यो कोत्याग 
कर मर गये पम सबको यह्‌ पम्घ्रजोङश पर दल्लागया 
है, भिता दै । 
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उच्चपणं भूमिगनमजिक्षस्याशटस्य च । 
£ [3 # 
दाप्चगेस्य तत्तिन्ये मागधेयं॒प्रचक्ते 1 २४६ ॥ 
( २४६ ) पृथिवी षर जो चटा श्रन्न है वड्‌ दास लोगो का 
है, परन्तु वहु दास वुटिलवानट्खटनहौो। 
प्रासपिरडक्रियाकमं द्विजाते सर्थितस्य तु । 
= १ ४४ # 
भ्रदवं भोजयेच्छद्ध' पिर्डमेक तु निर्व॑पेत्‌ ॥२४५७॥ 
( २४७ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय के मृत्यु दिन से सपिण्डी 
भिया पर्यन्त विदवदेव के निमित्त ब्राहमण भोजन न करावे । 
विन्त प्रेत के निमित्त एक ब्राह्मण भोजन करावे श्रौर एक 
पिण्ड देवे । 
सहपिण्डक्रियायां तु कृतायामस्य धर्मतः | 
श्रनयेवाव्रता कायं पिरडनिर्वपरं सुतैः ॥२४८]] 
(२४८ ) सपिण्डी करने के पञ्चात्‌ ब्रमावस्या के श्राद्ध 
कै विधान से पुत्र पिण्डकोदेवे। 
श्राद्ध भुक्त्वा य उच्छ" ब्रुपल्लाय प्रयच्छति । 
स मूढो नरकं याति कालघत्रमवा किशराः ॥२४६॥ 
( २४६ ) ~+ जो कोई श्राद्धाच्च को भोजन कर जटा श्र 


शूद्र को देता है वह्‌ मूढ श्रचोशिर ( नीचे शिर कयि हुए ) काल- 
सूत्र नाम नरकमे श्रत्ताहै 1 


0 
~“ ~+ यह्‌ दलोक श्रौर उस प्रकार के श्रौर भी इलोक सम्मिलित 
कि हए है" जिनमे मृतक पितरोकेश्चादध ग्रौरर्मास-मक्षणका 
विधान है । बयोकि श्राद्ध राजा कणं से प्रचित हृश्रा ह श्रौ 
मास-मक्षण वेद-विरुढ दै 1 


१३८ मनुम्भृति- 


भादध दपक्तीततन्प तदहयोऽपिगण्डति । 

तस्या पूरे हमास पितरस्तस्य शेरतं ॥२५०॥ 

( ४ )} श्रादाघ्र भोजनक्र जो कों उस शिक्षो 
स्मौ-सम्मोगङ्षरला है उसकं पितर ठघीस्तरीके मूभ-स्थाममे 
एक मास पर्यन्त पडे कतै है | 

एषा स्यदहितेमिस्यपं पृप्तानाधामयेचतव । 

प्माचान्वांरवानुभानीयादभि तो रम्पवामिपि॥२५४१॥ 

(२५१) ससी माति भोजम्‌ भिया है मह्‌ पूद्ध कर पतु 

= त प्राज्रमनं कराके ध्राद्वकतं प्राह्मएो घे क 
॥ 


स्वपास्तिरमेषे तं प्र यु्मक्षणास्यदनम्वरम्‌ 1 
प्याय परा प्राणी मेध पदुम ॥२५९॥ 
( २५२ } उसके प्रष्युतर मे ब्राहरा भोग स्वभाम्तु कटे 
पितृकर्म मे स्वा केना भडा प्राधौवदि 1 
रतो ततां तेपामभरोपं निवेदभेष्‌ । त 
मवा मर.युस्तथा कयदिसुभातठस्ततो पि ॥२५१॥ 
( २५३ , तष्पदचात्‌ सम ब्राह्मणो के षते इए प्रको 
मिभेडम करे जेता वह हिरा कटे वप्रा करे । 
पश्ये स्वा तपिस्मेम षाष्य गोष्टपु भवम्‌ 1 
पपमममित्यम्युदेमे दबे रयितमित्यपि-॥ २५४1 
( २४४ ) एकोरिष् धमे तृप्त पौर प्रसत्के प्रभ. 
भ्वादितमू कहना बाहिये । गोष्ठी श्रार मे सुख तमु प्रौर प्रभ्यु 
दथिक भायमे प्प कहना भिये । वेगता क निभित्त भोर 
-थाठ है रषमे न्चितम्‌ कहना चाहिये] ___ __ _ 
नौट--२५ से २४५ श्लोक तक षम्मिभिद न्वयि हए ई ) 





तृतीयोऽ्याय १३९ 


श्रपराहप्तथा दमौ बास्तुमम्पाटनं तिलाः 1 
सृष्टम एि्िजाश्चाग्रथाः श्राद्वकर्मसु संपदः ॥२५५॥ 
{ २५५ ) श्रपरान्ह काल ( दोपहर पञ्चात्‌ } कुश्च गोवर 
भ्रादिसे भूमि को शोघना,तिल, उदारता, चरन्न श्नादि का सेस्कर, 
पक्ति के पवित्र कर्ता ब्राह्मण, यह सव पार्वण श्राद्ध मे सपद हैं 
टर्माः पचिद्ं पूर्वाह्न हविष्याणि च सवशः । 
पवित्रं यचच पूर्योक्त' विज्ञेया हव्यसम्पदः । २५६ ॥ 
( २५६ ) मन्त्र, पूर्वान्ह काल (दोपहर से प्रथम) हविष्य, 
उपरोक्त विधि से भूमिका गोधना, यह्‌ सव देव क्म की सम्पदा 
( धन ) हैँ। 


यन्यन्ानि पयः सोमो मासं यच्यादुपस्कृतम्‌ । 
क्तारलवणं चेच प्रकृत्या इविरुच्यते ॥ २५७ ॥ 


( २५७ ) मूनियो के श्रन्न, दूध, सोमलता का रस, वर्ना 
वनाया मास, विन वना संघा लवण ( नमक ) भ्रादि यहु स्ना- 


मालिक हव्य कटति है । 
विसृज्य व्राह्मणंस्तास्तु नियतो वाग्यतः शुचिः । 
ठक्तिणां दिशमाकांक्ञन्याचतेमान्वरन्पित॒न ॥२५८]] 


( २५८ ) गोष्ठी श्राद्ध मे (सुभ्रू तम" कहना चाहिये । इन 
त्रह्यणो को विदा करने पश्चात्‌ श्राद्धकर्ता पवित्र हो मौन धारण 
कर दक्षिण दिराकीश्रोर होकर पित्तरोसे यह्‌ वरदानमागेकि 





नोट--दलोक २५६ से २६१ पयेन्त मिलाये हुए है । क्योकि 
्मासित्तो यज्ञ आष्ट कर देने वाली वस्तु है 1 यहा मृतक पितृ श्राद्ध 
श्रादि को बतलाने के हतु यह्‌ सव सम्मिलित किये गये है । 


१४० मनुस्मृति- 


दादारो नौऽमिषर्धन्तां वेदा सति च । ~ 


श्टाच ना मास्यगमवूषहु देय च नोऽस्त्विधि।२५६॥ 
{ ५५६ } हमारे कृण मे दाता वेद पमा सन्तति ब्रुदधि 
(उत्ति) हो द्धा बनी रहे विपु षनादि तेने कौ बत्तु हो-- 
एषे नि्व॑पश कृत्वा पिर्डांसांस्तदनन्तरम्‌ । 
गां विग्रमजमग्नि चै प्राशमेदप्पु षािपेत्‌ ॥ २६०॥ 
(२, )} इस मात्ति पिर्डो भो देकैर त्यक्ष्ाद्‌ उन पिष्णी 
भो गठ या प्राह्ण या अक्रे वा प्रग्नि को खिसाने प्रवा जस 
मे प्रवाहं कर दै। 
पिखडनिवंपन क्चित्पुरस्ता६य रवते । 
पयोभि भ्बादयन्त्यन्ये प्रषिपन्त्यनसेऽपषा ॥२६१॥ 
(२९१ ) कोई माननां कहते कै कि बरहरा भोजन क 
पर्षत्‌ ॥पष्डदान होना बाह्ये ' कोर्दभ्राषार्यं टन्‌ पि्ण्टोको 
पक्षिपो को सिलाना पौर श्ये अलम प्रवाह करना प्रौर कोई 
प्मग्ति मे गापना कहते है । 
पिवेता भम॑र्त्नौ पित्रपूजनतत्परा । 
मध्यम तु तव' पिश्डमपात्सम्यक्सुतार्थिनी ॥२६२॥ 
( २६२ ) परिम्रता स्त्री पितरो की पूजा करने भे पूर 
उर्पप्न हीने की भ्रभिसापा से पि्रामहूके पिष्डको म” माति 
मोजम क्रे! 
आयुप्मन्ये इव प्रते पशोमेषासमन्विवम्‌ । - 
घनवर्न्ं प्र्ाषन्त साश्व घामिक तथा ।॥ २६९३ ॥ 
( „९३ ) ता रख स्त्रीक भायुष्मामू (दीर्षप्रायु बाला), 
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यङञस्वी, घनवान, मेधावान,सात्विकी (सतोगुणी) सन्तति वाला, 
तथा घा्मिक (घमा) पुत्र उत्पन्न होता है । 

प्रकान्य हस्ताथाचस्य ज्ञातिप्रायं प्रफन्प्वेत्‌ | 
ज्ञातिभ्यः सत्कृतं दत्वा बान्धवानपि भोजयेत्‌ ॥२६४॥ 
{ २६४ ) हाथ प्रक्षाल कर ( घोकर ) श्राचमन करके 
शेप भोजन श्रपने चश चालो ( कुटुभ्वियो ) को लिलावे ततचातत 
सम्बन्धियो को ] 
उच्छेषणं तु तत्तिष्ठ यावद्रा विमिताः | 
तततो गृहय्ति परर्यादिति धमो व्यवस्थितः ।!५६५।। 
( २६५ ) गृह मे ब्राह्यणो के उपस्यित रहुने पर्यन्त उनके 
उच्छिष्टं (जडे) मोजनादि को यथास्थान रहने दे । ब्राह्मणो के 
विदा होने पञ्चात्‌ उस मूढे स्थ्रान को धोवे तत्पश्चात्‌ गृहवयि 
केरे, यह्‌ घर्मं है । 
हबरियैचिरम्राय यच्चानन्त्याय कन्प्वत्ते । 
पितृ्जो वििवदृत्तं तत्प्रवक्त्याम्यरोपतः ॥२६६॥ 
( २६६ } जो रव्य वस्तु विधिपूर्वक देने से पितने कौ 
भ्रयिक समय पर्यंन्त तृप्त रलती है श्रौर श्रसख्य फल देने बाली 
है वह्‌ सव कहते है । 
सिलेरवीदयेनेमपिरद्धिप्रलफलेन वा । 
दत्तेन मासं तुष्यन्ति बिधिवत्पितरे चरणम्‌ ॥२६७॥ 
` ( २६७ ) तिल. जौ, घान, उडद, जल, मुल, पल्‌ दनमे 


से कोह एक वम्तु भी शास्वानुस।र विधिू्व॑क दाने करने से एकं 
मास पर्यन्त मनुष्यो के पितर्‌ तृप्त रहते हु । 


१४२ मनुन्मूति-- 


गरौ मारौ .मत्स्यमामेन श्रोन्मासान्हारिशन त । 

भोरम्र साय सतु शाश्लेनाप पण. पे ॥ २६८ ॥ 

{२५८ ) वो मास्न पर्न्त मक्षसीकेमांसये तीन माष 
पर्यस्त हिरन के मांसधि शार माष पर्यस्त मेडके मांससे पपि 
मास पर्मम्त पलिर्यो के मास से। 

परमामीशछागमासिन पार्पैतेन च स वै । 


वेशस्य मांसेन गोरषेण नवेव ए ॥ २६६॥ 
( २६९ } पट (षट ) मास पर्म्तं छाग (सकेरा) के मसि 
घे सास मास पर्यम्त शित्रमृग के मांससे भाठ माघ परमन्तं 
पेण नामक ह्िरगकेमांसदे नौ मास पर्यन्त शह नामक्‌ मृगं 
के मासमे) 
दशमासांस्तु वुप्यन्ति षराहमष्टिपामिपीः । 
शशष््मयोस्तु पासन मामानेदशौष प्र ।२७०॥ 
( २७ ) दस मास पेम्त राह ( मङ्खमी सृभर ) षा 
महिष (मेसा) के मामसे पएकाबघ (ग्यारह) मास पर्यंत धर्षक 
(लरहा) बा गमं (कष्ुवा) के मांस से | 
सवस्सरं तु गभ्यन पयसा पायमेन च । 
धाधीशयस्य मांमेन सृनिहदिशवार्षि री ॥ २७१ ॥ 
( २७१ )सोवुग्भ षा गौदुग्ध की खीर्से एक जपं पर्येत 
(१) मोक रेप से २७२ त्क बाममागियो के सम्मिनिव 
भ््यिहृए है भ्रौर वेद तपा प्रस्यष्लके निष्ठ) 
(२) महं जपय पम्मभतवेः सम्मिलित ग्या हमा 
क्योकि मृतक पुरुषो के पितं का पघ्रग्बयमही एता भोर 
भ्रपने कर्मनूसार सोति पाते है। 
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एसे वकरे के मासन से डिसके दोनो कान पात्ती पौत्रे समय पानी 
को स्पर्णं करे वाग्ह तरपं पर्यन्त । 
कालशाकं महाशल्काः खड्गलोहामिषं मधु 
श्रानन्त्यायेव कल्प्यन्ते युन्यन्ानि च मवे शः (२७२॥ 
( २७२ ) कालज।क, महाशत्क (एक प्रकार कौ मद्धनी) 
गेडा तथा लाल बकरा, उनमे से करिसो एक के माससे ग्रसन्ध 
वपं पयंन्त तथा मधु वा सबुणं मृन्यन्नो से भौ श्रस्तख्य वपं पयन्त 
तप्त रहते ई ! 
यत्किचिन्मधुना भिश्र' प्ररय्ात्त त्रयोदशीम्‌ 1 
तदप्यक्तयमेव रयाद्र्पापु च मघासु च ॥ २७३ ॥ 
( २७३ ) वर्पा ऋतु मे जिस त्रयोदशी तिथि को मघा 
नक्षत्र हो, उस दिन मीटी वम्तुश्रोकोदेनेसे रक्षय (नाशन 
होने वाला ) फल होता है } { 
अपि नः सङ्कने जायाद्यो नो दद्यःतूत्रयोद शीम्‌ । 
पायसं मधुसपिभ्यां प्राक्छाये ज्द्धरस्य च । २७४ | 
(२७४ ) पितु लोग यह्‌ श्रभिलाषा क्रिया करतेर्हुँकि 
हमारे कुल मे एेसा पुरुष उत्पन्न होते जो भाद्रपद (भादो } कृष्ण 
पक्ष त्रयोदशी तिथि श्रयवा उस मासकी किसी श्रत्य तिथि 
मे श्रपरान्ह्‌ ( दोपहर पञ्चात्‌ ) कालमे मधु प्रौर घी मिभित 
खीर देवे। 
यद्यदूदद्‌ति धिधिवत्सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वितः | । 
तक्तत्पितुणां भ्वति परत्रानन्तमक्षयम्‌ । २७५ ॥ 


( २७५ ) जो वस्तु यथाचिधि उत्तम रीति से श्रद्धा सहित 
पितरो को दी जाती है उसका परलोक मे श्ननन्त फल होता है । 


१४६ मस्मृति- 


चिषास्राशौ मपेभित्य नित पाग मासन । 
विभो मुकशप त (यद्रो  ठयामूतम्‌)॥।२८५॥ 

(२०५ } & द कं पक्वात्‌ ओ कख मोजन देप गह 
उपे श्रावकर्ता स्वयं लावे यह यश्च से श्प रहा मोजन पनिव 
कृरमे वाता है] 

पवदोऽभिदित सवं विघ्नान णश्चपाश्धिफम्‌ 1 
द्विजातियुरपब्रेचौनां पिषाने भ्र. यनामिति ॥२८६॥ 

(२८९ ) सुगुजी षते षि छऋपि-वगो प्महायप्र 
की जिभिक्ही प्वब्रादणा की मूस्यवृत्ति ( जीविका ) को गह्ते 
ट चिषको | 
ममुजीके र भूगुजीकी सदिताका तुतौय प्रभ्याय समापा 

चतुर्थोऽभ्याय । 
र 
त्वयं मायुपो मागष्ठुपिरषाऽप गुरौ हिज । 
दििवोयमायुषा माग हव शगो गृह पत्त ॥१॥ 

(१) प्ररसोभरागुष्ा प्रयम भाग यंत्राप्मापनाप गुन्ुन 
मग म्पलीत करे 1 प्रायु क द्वितीय भागम वनमुखार कर्मं करमन 
हे जिबाह कर गृहस्पाश्म म चिषरे। 

अद्राहरोव मूवानामन्पद्राएण पा पून । 

या शषधिस्ठां समास्थाय भिप्रो लीयदनापदि ॥२॥ 
दज पज समाप्त कूर माजन मरता ह बह सरन्‌ परानन् 

लामक्रताहै। वि 
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[, 


(२) नाह्यण को श्रपनी बृत्ति एसी रखनी उचित है 
जिससे जीवो को नष्टन हो । यदि यह्‌ ्रसाध्यदहो तो जिक्र कारण 
से ्रत्प कष्ट हो एेसी विधि से कायं करे 1 

ट ए 
यत्रामात्रप्रसिद्धयथ स्वः कमेभिरगर्हितः । ष 
अक्लेरोन शरस्य दुर्ध त धनद चयम्‌ ॥३॥ 

(३) शुभकर्म तथा शरीर को क्लेश न पहुचाने वाली 
विधि द्वारा श्रपने शरीर पोषण माच ( उदरक्ष्‌धा मिदत्य्थं घन 
सचय करे । 

ऋतामृतास्यां जीवेत्तु सतेन प्रषतेन बा । 

सेत्यनूनताभ्य.मपि वान शट्रच्था कट्‌चन ॥४॥ 

(४) ऋत, प्रमृत, मृत, & प्रमृत तया सत्य के ग्रहणा 
भौर श्रनृत (ग्रसत्यभ,षश) के परित्याग द्वारा जीवरक्षा करे । 

ऋनरुञखशिलं ज्ञेयमसरपं स्यादयाचितम्‌ । 

खतं तु याचिषं मैक परख तं कपण स्पृतम्‌ ॥५॥ 

(५१) उद्छलिल को ऋतु कहते है, श्रयाचन मिलते उसे प्रमृत 

हँ । याचना करने पर प्राप्न ठो उसे मृत कते हँ । कृषिक 

भमृत कहते है । ू 

सत्यानृतं तु धाशिन्यं तेन चेवापि जीन्वते | 

सवा सवशृचिए।ख्वाता तस्मात्ता परिवजपेत्‌ ॥६॥ 

(६) व्यापार कानाम सत्वरानुत (सत्य तयामभूठ) है, 
सेवका को केना-ठृ्ता क्ते हँ । तएव विप्रत्ति समय ब्राह्म 
पणिज्यकोतो करते परन्तु सेवक्र(ई कदापि न करे । 

ॐ अन्य स्थलपरब्राह्यण कोकपि करनेकानिपेवदहै 

चथा इस स्थल पर मज्ञा दी है श्रतएव यह्‌ रलक सशयात्मक ह! 
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कृप्णपदे दशम्यादौ पर्मपित्वा चतुर्दशीम्‌ । 
भाद्र प्रशस्नास्सिथयो यथैता न तथेतरा । ५७६॥ 
( २७६ ) शप्रापक्षर्मे दश्मो ठे मेकर पतुर्णौके प्रति 
रिक्त भ्रमावस्या तिनि असी श्राव में उत्तम है वसी प्रम्य महु । 
र्ल॒॑दुरषन्दिनर्ोपु सवी्यमान्समशनुतै । 
भमुख यु पिषुपवीपरजां प्रामोपि पुप्कलाम्‌ ।॥२७७॥ 
( २०७ ) सम तिपि तथा सम मक्षत्र्मे धाद कण्ने पि 


सम्पूरणं कामना सिच होतो है पा शिवम तिमि तपा विपमं मक्र 
म श्ादध करने मे विष्ठाम्‌ तचा घषनषाम्‌ न्छपि होती है । 


यपा घेवापर पच्च पूर्वपदािथिष्ये | 

तथा भादस्य पूर्वा्वोऽपराङ्ो पिशिप्यते ॥२७८॥ 

( २७८ ) अंसे धक्लपक्ष से कृष्णपका रपम दै भये ही 
पव्ह कास से प्रपराम्ह्‌ काल श्राद्धमे उत्तम है । 

प्रावीनाषीचिना सम्यगपरसप्यमषशद्रिणा । 

पिभ्यमानिषनास्कायं षिषिबवुदर्मपाशिना । २७६ ॥ 


( २७६ ) दक्षिण क्पे पर धनेठ रलकर्‌ प्रासस्य स्पाग 
का बरहरा कर पितरोके प्रथं वैद शास्घानुमार क्ष्मं करे । 


रात्रौ भद्ध न षाव राचसना ष्टीिंता टसा | 


सष्पयोरुमयाग्येष प्रये पैपाधिगोर्ठि ॥ २८० ॥ 
( < )॥ राति समय श्राद्ध करना उभि नही कमौकि 








कै राजिकोनियपप्सकाष्याक्ाह कि उस सरमय सान्प 
(बृदध) सोग भूपे मर जावर तधा उनको दारणा कृ होगा । भत 
यह राक्षसी बतसाया गय! पौर यदा पितू से मदं पिवाप्राद्ठिदै। 


तृतीर्थोऽघ्याय. , ९४५ 


चह्‌ राक्षसी समय दै । दोनो सन्व्या के समय तथा प्रात काल 
तीन घडी पर्यन्त भी श्राद्ध करना बजित है। 
नेन त्रिधिना श्राद्ध" भिरण्दस्ेह निर्पेत्‌ । 
हेमन्तग्र।ष्मवर्षीसु पाञ्चयार्तिंकमन्वहम्‌ ॥२८१।! 

( २८१ } इस विधि से प्रत्येक वषं हेमन्त ( जाडा }, ग्रीम 
{ गर्मी ) वर्षा ( वरस्ात ) तीनो च्छनुग्रोमे श्राद्ध करे तथा पच- 
महायज्ञ तो नित्य ही करे । 

न पैतृयज्ञियो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते । 
न दुर्णेन धिना श्राद्धमादितागनरदिजन्मनः ॥२८२॥ 

( २८२ ) ्रग्निहोचरी का पितु-यज्ञ सम्बन्धी हुवन लौकिक 
्रग्निमे नही होता तथा समावस्या के अतिरिक्त श्रन्थ तिथिमे 
द्ध नही होता । 

यदेव तपयन्त्यद्धिः पितृन्स्नात्वा दवि मोत्तमः। 
तेनेव एृस्स्नमाप्नोति पतृयक्ञक्रियाफलम्‌ ॥२८३॥ 


( २८३ ) पच यज्ञ सम्बन्धी श्राद्धनहोसके तो ब्राह्मण 
स्नान से निदृत्त हो जल द्ारात्पण करे । उसी से सव पित यन्न 
के फलको 4भकरतेरै। 


चघरल्वदन्ति तु पितुन्फद्रार्चेव पितामहान्‌ | 
प्रपितामदास्नथादित्यञ्द्ध _ तिरेषा सनातनी ॥२८४॥ 


( २४ )पर सदंव सनातन से सुनते चले श्राय हैकि पिता 
को वसु, पितामह ( दाद ) को सद्र तथा प्रपितामह (-परदादा ) 
को प्रादित्य कते है । 


३. मनेस्मृवि- 
विषासाशी मवेन्नित्य नित वामृत भोजन । 


पिषसो मुक्शप ह (वतरा  ठयासूतम॥२८५॥ 

{ २८५ } श्वा के पक्षात्‌ भो दुष मोजन केप र्द 
चसे श्रादकर्ता स्वय साढे यष्ुयञ्ज से एप रहा मोजन पिष 
करने बासा है । 

पएतद्वोऽभिटितं सवं विषाम पञ्पाद्वि्म्‌ । 

दिजातिश्ुरू पत्तीनां विधान भ.यतामिसि ॥२८६॥ 

{ २८६ } मृगुजी कहते ह किह ्पि-वगो पषमहायन्न 
की जिभिक्ही भथजब्राहयण की मुस्यदृति ( जीविका) को कवे 


है तिसको सुनो । 
मनुजीके घमंस्तास्त मृपूजीको खहिताका तृतीय प्प्पाय चमाप्रहुपा 
चतुर्थोऽध्याय । 
--ध्म 


वतुपं मायुपां मागपपिःषाऽप गुरौ प्रि" । 

द्विवोयमायुषा माग कृवदागो गृहे वसत्‌ ।।१॥ 

{ १) पनी प्राम का प्रणम माग वेवःभ्यायनाय ुक्टृल 
स ष्यतीत करे । प्रायू के द्िठीय माग मे सवमूसार कमं कर्मे 
हेतु बिबाहु कर गृहस्याश्नम मे विरे । 

व्रोदेरोब भूतानामन्पद्रोदख घा पुनः । 

या बृत्तिस्तां समास्थाय चिप्रो जीवेदनपडि॥२॥ 


नत~ ---------- 


"व ------~ ~~ ---*-~-= 
कनो यज्ञ समाप्त कर मोन करता है बहु स्वैव प्रानन्द 
साम करता है । 
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ग 


(२) ब्राहमणं कोश्रपनी वृत्ति एेसी रखनी उचित है 
जिससे जीवो को नष्टन हो । यदि यह्‌ प्रसाध्यहौोतो जिसरकारण 
से श्रत्पक्ष्ट हो एेसी विचि से कायं करे "क 

रि ? न्द 
यात्रामात्रप्रसिद्धयथ स्वः कमभिरगर्दितः। 
क््ेरोन शगेरस्य इर्घीन धनश्चयम्‌ ॥२॥ 


(३) शुभकर्म तथा शरीर को क्लेश न पहचान वाली 
विषि द्वारा श्रपने रीर पोषण माच ( उदर क्ष्‌.धा निवृत्यर्थं घन 
सर्चय करे । 

ऋतामूृतास्यां जीवेत्तु सृतेन प्रषरतेन बा । 
सत्यचिन्‌स्थि.मंपि वान श्वव्ररवा कदचन ॥॥, 

(४) ऋत, भ्रमत, मृत, 8 प्रमृत तया सत्य के ग्रहं 
मोर्‌ भ्रनृत्त (ग्रसत्यभ,ष) के परित्याग हार जोवरक्ना करे । 

ऋनरुञछंशिलं ज्ञेयमस्त स्यादयाचितम्‌ । 
मृतं तु याचिम्‌ मैक" प्र्‌ तं कपे स्पृतम्‌ ॥५॥ 

(५) उदशिल को ऋतु कते है, श्रयाचन पिले उसे श्रमृत 
कहते ह । याचना करते पर्‌ प्राप्नो उसे मृत कते ह । कृषि को 
प्रमृत कहते है । . 

सत्वानृतं त॒ धाणिज्यं तेन चेवापि जीश्यते | 

सेवा शवद्रचिरारूपावा तस्भात्तां परिवजयेत्‌ ।॥६॥ 

(६) व्यापार कानाम सत्धनृत ( सत्यतयामूठ) है, 


सेवकाई को कार्ता कहते है । अ्रतएव विप्रति समय ब्राह्मण 
चाणिज्यिकोतो करले परन्तु सेवकराई्‌कदापिन करे! 


4, 
छ श्रन्य स्थल पर ब्राह्म कोकृषि करनेकानिपेध है 
था इस स्थल पर राज्ञा दी है प्रतएव यह्‌ श्लोक सरयात्मक है! 


१४८ ममृस्मृवि- 


ˆ कृद्युनषान्यको षा स्पात्कृम्मीषान्यक पव पा । 
श्यदृदिषो धापि मवेदश्वस्वनिक एष चा ।५॥ 

{ ७ ) नित्य नैमित्तिक धरम्मादि क कर्चाको ईतना श्रप्त 
सथ्य करना उचित है जिना तीन वधं कोयचेष्ठहो वाएक 
मर्यं वा एक दिन मितय्यमं करे । 

चतुर्धामपि चैतेषां द्विजाना गृहमेधिनाम्‌ । 
ल्पायान्पर परो यो घमेतो कछलोकषिचिम ॥८॥ 

(त) ्रारप्रकार के ब्राहया क्हेग्येहै। उनमेसे 
प्रणम से द्विप्रीय द्विघीय से पूत्रौीय तवा ततीय से चलथ उत्तम 
है । बे भमंद्रारा सोक को जीय सषते ्। 

पटुरप्मेको मवत्यपां त्रिभिरन्यः प्रवशवं । 
वम्पार्मफश्वतुरथस्ठ परह्मसग्र ण॒ जीमति ॥६॥ 

(2) इमश्वारो मे १-प्रभम पटकेम हारा भौवन निवह 
करे २-द्रि्तीय तीन कर्मं दारा ३-वुीयशोक्मदठारा *-- 
अलु एकं कर्मे ्वरीर रका क्रे । 

षरतंयश्च शिललोण्द्ाम्यामम्निहोगपरायण 1 
इष्टी "पार्बायनान्तीया ईला निवेपेत्सदा ॥१०॥ 

{ १० ) दिस षथा उसे जीकन भ्मतीत करे प्रगिनिहोत 
करे, तया प्ममाढस्मा पौणामासी मजीनाघ्र टकच्पत्ति समयन 
हीनौ समपोमे सज्जे करे। 

न लोकद षतत ¶चिष्पो फयत्वन । 

भसिष्ासगारां शां वीवेदुत्राक्मयाचीधिक्यम्‌ ॥११॥ 

{ ११) प्रस्य भावण ममोर्जम तया मिम्दाजेशम्म 
दा जौजिका रहर करमन उचित बही । प्राण को छस दषा 
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भिष्याभाषणा द्वारा भ्राजीविका परित्यागकर शुभतथा सृष्ट्य्‌- 
पकारे द्वारा जीविका प्राप्न करनी चाहिये 1. 
सन्तोषं परमास्थाय सुखां सयत्तो भवेत्‌ । 
क ौपम॒र भ्र पष्ठ षः द्‌) (~~. छ -*, ~~ 
(-संतोपमुर टि. सख. टुःखमृलं  विपयेयः ॥१२॥ 

( १२ ) इन्द्रियो के वश करनेके हेतु सदैव मन मे सतोष 
धारण करे क्योकि ससार म सुख का मूल सन्तोपश्रौरदूखका 
मुल श्रसन्तोष वा श्रघेथ्ये है । | 

्रतोऽन्यमनथा वरया जीवस्तु स्नातको द्विजः । 
स्वर्गायुष्पयशस्यानि तानीमानि धारयेत्‌ ॥१३॥ 

( १३ ) कथित वृत्तियो मे से किसी एक द्वारा कालयापन 
केरे । वेदाध्ययन (सम्पूणं समाप्र करने पदचात्‌ इन्द्रियो को वश 
केर समावत्तं न करे । स्वग, श्रायु तथा यज्ञ के देतु लाश्दायक 
प्रते जो श्रागे कटेगे उसको करे । | 

वेदोदितं स्वकं कमं नित कर्यादतन्द्रितः । 
९ मांगतिम्‌ 
तद्धि $चन्यथाशक्ति प्राप्नोति प्र ।१४॥ 
( १४ ) श्रालस्य त्याग वेदाचुङुल कमे करे । तथा वेदज्ञान 
के अ्रनुसार्‌ काये करने से श्रवदय मुक्ति लाभ करे। 
नेदेतार्थान्प्रसंगेन न धिरुदन कमणा | 
न विद्यमानेष्वर्थेपु नार्त्यामपि यतस्ततः ॥१५। 

( ९५) मतत वाद्य ( गाना बजाना }, अयोग्य तथा 

र्निकारी को यज्ञ कराना, इन कर्मो हारा कालक्षाप न करे। 


तया जो मनुष्य पतित ( ब्र्थात्‌ अपने कर्ण से धर्मश्रष्ट ) हो गया 
दै, उससे वनादि वस्तु ग्रहण न करे । 


११० मभुस्मृठि- 


इन्दरियार्येपु सेषु न प्रसज्ये फामत । 
अतिप्रति श्तेपां मनसा सनिवसमेत्‌ ॥१६॥ 


{ १८६ ) इन्विम निग्रह ( इद्दिर्यो कोबरा ) कर उनकी 
प्रतिक्षय ध्राषकति कौ मत से बहिष्कृत करदे | 


सर्वान्परिरयवेदर्बान्स्याप्यायस्य पिरोषिनः । 
यथावथाभ्यायेयस्तु सा द्यस्य कृवषत्यता ॥१५७॥ 

( १७ ) भिस भन दवारा स्बाभ्याय { चेवाष्ययस र्मे 
व्यतिक्रम हो रउखका परिस्याम करदे । जिससे बेवाप्मयत मे 
भ्यतिक्रम म होमे एसी बिभि से कायं साषन करे। 

बयसः कमेणोऽपंस्य भ्‌ तस्यामियनस्य च । 

वेषबाम्बुद्धिसारूप्यमायरन्विषरेदिह ॥१८॥ 

( १८ ) प्रामः कमं घन सुनी ह बात तौष्णा मापण 
तषा बुद्धि ईन सबके प्रसार प्राच्ररर्णो से ससारर्मे जीवने 
भ्यतौत करे । 

धदिशदिक्रासयाद्य धन्यानि च हितानि च | 

निस्य शाचरार्यबेष त निगर्माश्चैव पेदिष्न्‌ | १६॥ 

{ १८ ) बृदि हया षन की भूि करने बाते बैदिक 
( जैदाञ्ज प्रादि ) तैवा निगम सिस्पकारी पैच्क शस्बनिद्या 
( मच विद्या ) भर्म्मास्वर प्रादि विचारों का भिर्म प्वाप्याय 
किया करे । 

सथा पवा हि पृर्पः गास समभिगष्डति | 

तथा यथा बिजानाति विज्ञान षास्परोषते ॥२०॥ 

{ २* ) मनुष्य ्लास्ज मँ ज॑ २ परिभम तषा प्रम्पाप 
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` केरताहै वसे २ उसके श्रं को समम्ता हैन्ञानकोलाम 
करताहै। 

ऋषियज्ञं देवयज्ञं भूतयज्ञ च स॒र्वंदा | 

चृज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ।२१॥ 

(२१) यथा शक्ति नित्यकमं ( श्र्थात्‌ पचमहायज् का 
प्ागन न करे ! पञ्च यज्ञ॒ ईै--१--ब्रह्मयज्ञ, २-देवयन्न, ३-- 
भूतयज्ञ, ४--पितुयज्ञ, तथा ५ अरतिधि यक्त । 

एतान म॒दरायज्ञान्यज्ञशास्रषि दो जनाः । 

अनीहमानाः सततमिन्द्रमेष्येव जुहवति ॥२२॥ 

( २२) जो मनुष्य यज शास्त्र के ज्ञाता है परच उन यज्ञो 

के करने कौ इच्छा नही करते वे स्वंदा इन्द्रियो मे हवन करते है । 
४ ् [५ ४७ 
वच्येके जुह्वति प्राणं प्राणे वाचं च सवेदा । 
याचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञनिचर त्तिमच्तयाम्‌ ।॥२३॥ 

( २३ ) जो मनुष्य वाणी से उपदेश कर, तथा प्राणो से 
परोपकार मे परिश्रम कर इस श्रक्षय को सिद्ध करना चाहते है 
चह्‌ वाणी को प्राणो मे हवन करते है । 

्ञनेनेवापरे विप्र यजन्त्येतैर्मखैः सदा । 
ज्ञानमूलां क्रियामेषां पश्यन्तो ज्ञानचक्तपा ॥२४॥ 

( २४) प्रत्येक कमं का मूल ज्ञान" है श्रतएव बुद्धिमान 
पुरुष ज्ञान दृष्टि से देख इन यज्ञो (मखो) का यजन ( देवताश्रो की 
पूजा } करे। 

अग्निदोत्र च ज्यादाचन्ते ध्‌ निशोः सदा । 

दर्शेन चाधंमासान्ते पौर्मासेन च॑व हि ॥२५। 


१५२ मनृस्मृति- 


(२५) परयो दय तया पूर्पाम्त पर हृबन करना प्रचतिव 
& । पौटामासौ पषा भरमावस्या पर भी हवन करना उबिव द । 


सस्यान्तं नमस्ये पा वयत्न्ते ध्रिजोऽप्वर । 


पशुना स्वयनस्याद्रौ समन्तं सौमिके्मसेः ॥२६॥ 

{ २६) नवीना उत्प हाने के समय मबसस्येषटिे 
हवन करे पस के परम्तमे भातुरमाधिक मश दोलो प्रमनोरमे 
पुरा हवन करे तथां वप के प्रम्त मेँ सोमयोग करे । 

नानिष्टमा धषसस्पये्ट.या पशुना चाग्निमान्धिख' 1 


नवाक्मान्मांसे बा दौंमायुर्धिसीपिप्‌, ॥२५७॥ 

( २ ) ज भग्निहोत्री व्राह्मण वीर्षायु की दश्छा रखता 
है भह नगीन भ्रप्न जव तक उससे ग्न करसे छभापष्ु माष 
भम तक उसे यज्ञन करते दोपोका मोजतम करे, 

नमेनानर्थिवा भस्य पशुदञ्येन चाग्नयः । 
प्राणानेषाऽचुमिष्छन्ति नवान्नमिषगर्दिनः ॥२८॥ 

( स्प) भो भग्नि नबीनाप्न तषा माघ्र से वृप्व नी हवी 
है बहु उस पुद्प केप्राणा मषक फौर्धा कतीदहैनी 
नबीनाम् प्रौर पघुमाख से यश्चन करके प्रपम भाप मल्लणाकरमे 
सगा ह । 

शासखनाशनगाय्यामिरद्भिम्‌ लफल्ेन षा । 
नास्य प्शिवद्सेषू गईं शकितोऽनश्ितोऽतिपि ॥२६॥ 

(२९) बैरनेकेहेतु मासत ललानेहेवरु मोजम घोनेके 
हैव शम्पा जल एल तमा सूल प्रादि से शषक्स्ममुसार प्रातिम्य 
भायै बिना किसी गृषुस्यी कै गृह पर कोई भतिभि मन रहना 
चाहिये । 


चतुर्थोऽध्याय १५३ 


पाखरश्डिनो विकरपमस्याचडालव्रतिकराञ्छरान्‌ । 
देतकान्यक्डत्तीश्च वाङमात्र णापि. नाकेयेत्‌ ॥३०॥ 

( ३० ) यदि पाखण्ड, गित, मास हारा उदर पौषण- 
कर्ता, विडालबृत्तिक, स्व'ध्याय न करने वादे, कुतर्की, यह्‌ सव 
श्रतिधि कालमे ्राजावे तो वाणी (वाक्‌) मात्र सेमी उनका 
श्रातिथ्यन करे किन्नू भोजन श्रवस्य दे। 

चेः वि्याव्रतस्नाताञश्चोत्रियान्यरहमेधिनः 
पूजयेद्धन्यकन्येन यिपमीतांस्व वजंसेत्‌ ।३१॥ 

(३९) गृहस्थ, वेद श्रौर वणो कै भ्राचरणी पुरुषो का. 
पूजने हवन करे श्रौर भोजन योग्य पदार्थो से श्रातिथ्य-सत्कार 
करे, यदि वेद विरुद्ध प्राचरण व क्म हो तो उसकी पूजा न करे 

शक्तितोऽपचमानेम्यो दातव्यं गृहमेधिना । 

संविभागश्च भूतेभ्यः कतन्योऽुपरोधतः ॥३२॥ 

(३२) जो ब्रह्मच) री वा सन्यासी श्रादि स्वयमपाकी नही ' 


है गृहस्थ श्रपने शवत्यनुक्षार उनको मोजनादि दे तत्पदचात्‌ 
बालको से जोश्रत्र जल बचे वह्‌ श्रन्य जोचोकोदे। 


राजतो धनमन्विच्छत्ससीदन्स्नातकः नधा | 
याज्यान्तेवामिनोर्वापि न स्वन्यत इति स्थितिः ॥३२] 
(३३ }.यदि स्नातक गृहस्थक्षुधा से श्रतीव पीडितदहोतो 
राजा, यजमान, विार्थौ इन सवसे घनलेवेश्रग्यसे न लेव यह्‌ 
शास्त्रमर्यादा है । 
न सीरत्स्नातको विप्रः चधा शक्तः कथंचन । 
न जीणमलचद्रासा मवेच्च॒ विभवे सती ॥३४॥ 





१६४ मनुर्मृधि-- 


( ३४ ) जो गृहस्य स्नातक तषा १ैमब सम्पन्न हो बह 
श्ुधासेकमीभी प्राप्त {ल्ली हृदय) न हो| प्रीर पक्त 
शेते जीर्णं ( पुरामे } ठया म॑से बस्त षारणासकरे। 

क्लुपफशनखरमभर दन्ति शस्लाम्बर' शुचि । 
स्वाध्याय खव युक्त स्पा्भिस्यमारमश्रितेषु च ॥२५॥ 

{ ३५ ) स्वाप्याय प्रौर शुमकमो मे सर्द रत रहे तषा 
केदा ( सरकेवास ) नख डाढी कटाकर छोटे रजे दयें षस्व 
धारणा करे शुचि (पवित्र) रहे तषा प्राह्मा को इद्दर्यो के बधी 
मूत नहोमेदे वरनु हन्दरियोकोप्राप्माका दस्र जामे। 


पैख्ीं घारयेघषटि सादर "व एमदडद्धम्‌ । 
ष्ठो पधी षेद च शे रौक्मे च॒ कृयडते ॥२६॥ 

( १६ ) बेषाभ्ययन केतु जसी पाटी जलसेमरा 
कमण्डलु, यशोपवीतं तषा सोणे के कृष्डलषारणाषं सदं प्रपते 
पास रक्ते । 

नञ्चेतोघन्वभादिस्य नास्व यान्ते पदान । 
नोपसुष्ट ष पारिस्थं न मघ्यनमसो गतम्‌ ॥३७॥ 

( १७ ) सूर्योदय पूर्यास्वि मभ्पास्ह्‌ तमा प्रहर मय सूर्यं 

क्रा प्रतििम्ब जलमये म देके) 
न ल्लष्पय्रस्छवन्ती न प्रावेस्ष बपंति । 
न चोदक निरीदयत स्व रूपमिति धारणा ॥२७॥ 

( १८ } जल बरसे मेम दौडेजसमे निजस्पभदैपे 
गेपः बटहेकी तन्त्री ( रस्सी परियाभाबा जेबङ़ा) को मापे 
पास मे एेसा सिब्बा है। 


चतुर्थोऽध्य य १५१५ 


मृदुं मां देवतं विप्र" वुतं मधु चतुष्पथम्‌ । 
प्रदिणानि ङर्गीत प्रज्ञतंश्च तनस्पतीन्‌ ॥३६॥ 

(३६ } कही जाता हो श्रौर सन्मुख मिदटरी, गऊ, देवता 
ब्राह्मण, घृत, मघु (शहद ) चौ राहा, प्रज्ञाता ( जानी हुई ) वन- 
स्पति मिले तो उनकी प्रदक्षिणा करके जाय श्रथवा उनको 
दाहिनी श्रोभर करके जावे । 

नोपगच्छेरप्रमत्तोऽपि सियमातंवदर्शनि । 
समानशयने चेव न शयीत तया सह ॥४०॥ 

(४० ) यद्यपि श्रधिक कामातुर होवे तो भी रजोदशंन 
वालीस्प्रीसे रति कदापिन करे तथा उसके वरावर शय्या पर 
स्त्री के सहित न सोवे । 

रजसाभिप्लुतां नारीं नरस्य दय.पगच्छेतः | 
परज्ञा तेजोवलं चन्‌ गयुश्चैव प्रहीयते ४१ 

( ४१९) जो पुरुष रजोदर्शन वाली स्त्री से भोग करता है 
उसकी बुद्धि, तेज वल, चक्षु तथा श्रायु यह्‌ सव क्षीर हो जाते है 

तां विचज्जयतस्तस्य रजसा समभिप्लुताम्‌ । 

प्रज्ञा तेजो बलं चक्त, रायुश्चैच प्रवर्धते ॥४२॥ 

(४२) जो पुरूष रजोदर््घन वाली स्वी से भोग नही 
करता है उसकी तेज, बल, चक्ष. तथा श्रायु इन सव॒ की वृद्धि 
होती है। ध 

नारनीयाद्वायैया साधं नैनामीकोत चादनतीम्‌ । 

क. जृम्भमाणां वा न चासीनां यथासुग्वम्‌ ॥४३॥ 


११९ मनुस्मृसि"-- 


( ४३) स्वीक सहित एक पात्रम्‌ मोष स करे, पपा 
षछटीकने भम्मार्ईततेमे था सुससे्बैटनकी रक्षाम नदेचे। 
नाखयन्तीं स्वके नत्र न वाम्पक्तामनाव्रताम्‌ । 
त पश्पेतपममवन्तीं म तैजस्क्रमी द्विजांचेमः ॥४४॥ 
(भ्म) जोङ्राहाएा तैजवान होमे की कामना रशवेषै बह 
स्त्रीकोममूग्मा वा उबटमादि लगाते वा लग्म भयत परसबकाकत 
(वामक अनदै) कीदधामेन दसं । 
नामनयादख्वतसा न नग्न स्नानमाषरेत । 
न मूप्र पयि कर्वीव न मस्मनि न गोमन ॥४५॥ 
(४४ } एक्‌ बम्प भपारणाकर भोजम लकरे नण्नहो 
स्नानन करे पभ { रास्ता ) मस्महषा गोस्याम पर मूत 
त्सागे। 
न फाक्तृष्टं न अले न चित्यां न च पर्वते । 
न खीणंदेषापतनं न॒ बण्मी$े फद्ाषन ।४६॥ 
(४६) भरुतेशे वप्र भग्नि चिता प॑त वेबताप्रके 
जी (पुरानं) मन्दिर वस्मीकं ( घोरै २ कीरो दारा एकत 
षी हु मिटटी) इम सथ पर मी कदापि मलमूत्र स्यागम करे । 
ने समस्बष्‌, न गण्द्म्नापि च स्वितः । 
न नकीतीरमा्पच न ध पर्व॑तमस्वक ॥४७॥ 
( ४७ } शे होकर श्रपते हेये उप्त गेम जिद्धमे जीव 
रहत हो नदीट तषा पयं की श्रोटी पर मी मसमूव म करे । 
वाय्वम्निषिप्रमादिस्यमप' पस्यस्तवेष गा । 
न कलन क्वीत वपिदमूप्रस्य पिसजंवम्‌ ॥४८॥ 


तुचर्थोऽध्याय १५७ 


(४८) चायु, अ्रग्नि, सूर्य, जल, ब्राह्मण, गऊ इनं सवको 
देखते हुये भी मल वा मूत्र न त्यागे । 
तिरस्छृत्योच्चरेत्का्टलोष्टपत्रददिना । 
नियम्य प्रयतो वाच सवीताद्धोऽवगुरिटतः ॥४६॥ 
( ४६ ) सूतेपत्ते घास पूं स,काछठ (काठ) ्रादि से पृथिवी 
को द्ुपाकर तथा शी या प्रन्य भ्र गो को वस्वाच्छादित ( कपडे 
से ढक) कर मौन घारण कर भल व मूत्र विस्रजन करे । 


मतरोच्चारस्त्सगं दिवा इर्याद्दट्‌मुखः । 
दक्तिणाभिषखो रघौ संध्ययोश्च तथा दिवा ॥४०॥ 
(५० } दिवक्ञ, प्रात तथा साय को उत्तराभिमूख हो 
( उत्तर दिशा को मुख कर } तथा रात्रिको दक्षिणाभिपुखहो 
मल व मूत्र विसर्जन करे । 
ए्यायासन्धकारे वा रघ्रावहनि वां दिजः । 
यथासुखघुखः इ्यात्पराणवाधामयेष्‌, च ॥५१५ 
(५१ छाया, भ्रन्धकार (श्रधेरे) प्राण्वाधा (प्राणोको 
कष्टो) तथा भयमे राच्रिहौ वा दिन जिस्रश्रोर मूख करनेसे 
सुख प्राप्तौ उसश्रोरहीमुह्‌ करके मल व मूत्र द्याग करे । 
प्रत्यग्नि प्रनिष्ठयं च प्रतिसोमोदकद्धिनान्‌ । 
ग्रतिगां प्रतिवातं च प्रज्ञा नश्यति मेहतः ॥५२। 
(५२) प्रग, सूर्यं, सोम, जल, ब्राह्मण, गऊ, वयु के 


प्रति मुख करके मल व मूत्र स्याग करनेसेप्रज्ञा ( बुद्धि) नष्टो 
जाती) 


१५८ मनुस्मृति-- 


नाम्नि एलेनोपधमेश्नम्मां नेकीव सिपपर । 
नामेच्य प्रभित्पेए््नी न भ पादौ प्रठापयेव्‌ ॥४३॥ 
(५) ® भग्निको मूससेम पूकना प्रग्निमे प्रपमितर 
चस्तुस डान्ना परम्म पावक्ोन पाना तमानम्मस्त्रीको 
न वना बाह्ये 
अषस्मान्नोपदण्यारज न चैनममिषयेत्‌ । 
न सैन पादतः कुर्प॑भप्राणवघमाधरेत्‌ ॥४४॥ 
(५४) प्रश्निकोक्लस्या (मारपार्ई) के मौत न रक्ते 
प्रमिति मलपि प्रगनिश्यैपांवसे घसर्शन करेतमा प्रर्णोको 


कट नदे | 

नाश्नीयाद्सधिभैायां न गन्द्भनापिं संविरोव । 

न चेय प्रलिम॑वूपूमि नात्मनोपषेस््बम्‌ ॥४१।॥ , 

(५५) सधि येा प्रव धतमासाय ) मे भोजननेकरे 
नै श्रते वमान सोमे मूमि परर रेशर्ये ( सकोर ) गन खलीजेतप। 
नो पूलमालाप्रपनेशारीरर्मे षारणाक्रमिहू। उसे प्राप न उतारे 
भरम्यसे उतरनाने। 

नाप्य मूत्रपूरीप वा न॑ एौचनं न सष्रसुअत्‌ 

श्र पेप्पततिप्तमन्यदहया सारिवा बिपासि षा ॥५९॥ 

{५६} मल मूत्र पसखार { शूक ) प्रपवित्र भसु स्निरः 
पषा जप दत सवके जनमे विसजित वा प्रवाहित भर्बरे। 

नैः सुप्यारदून्पगह भ याम न प्रवोषमत्‌। 

नोदक पपाभिमापेद यशर गच्छ चाऽवृत" ॥५७॥ 


क प्रग को मुख से फू सै किरेपेदना पौर मिज सै भिरोवेक्ना प्रर पपि 
दम्ब्ये असने से बापु द्रूपि्तहो जाती दहै) 
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( ५७ ) शून्य गृह्‌ मे एकाकी न सोवे, श्रपने से विद्यादि 
भे उच्च व श्व पुरूष यदि सोता हो तो न जगावे मासिक घमं 
वाली स्त्रीसे सम्भापणन करे तथा विना निमन्वरण पयि यज्ञमे 
न जावे) 

अरन्यामारे गवां मष्ट त्राह्यणानां च सन्निधो । 
स्वाध्याये भोजने चैव दक्िणं पणिणुद्धरेत्‌ ॥५८॥ 
( ५८ ) क्षग्निगृह, गोस्थान ( सार ), ब्राह्मण के समीप 
स्वाध्याय मे तथा भोजन मे दाहिना हाथ निकालना चाहिये । 
न वारयेद्गां धावन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌ । 
न दिवीन्द्रायुधं चवा कस्यचिद्‌ दश॑यद्‌ बुधः ॥५६॥ 
(५६) दुग वा जल पीती हुई गऊ को कसे भी न हटावे 
भ्रोर्‌ इन्द्र घनुष के दशन कर किसी को न दिखावे । 
नाधार्मिके वसद्‌ ग्रामे नन्याधिवहूुले मशम्‌ । 
नेक; प्रप्य ताध्वनि न चिरं पवत बसंत्‌ ।॥६०।॥ 
(६० ) ब्रधर्मी ग्राम (जो गाव घर्मं रहितहो) मेन वसे 


तथा व्याधिग्रस्त प्राम (गवि) मेभीन रहै, एकाकी परिभ्रमण 
न करे ( राह्‌न चले ), चिरकाल पयन्त पवत्त पर न वसे । 


न शद्रराज्ये निवसेन।धर्भिं एजनाप्रते | 
न पाखश्डिगणाक्रति नोपसुष्ट ऽन्त्यजेन भिः ।।६१॥ 
( ६१ ) जिस गावमेशुद्रकाः राज्यदा ग्राम श्रघर्मी 
पाखण्डीम्चाण्डाल मनुष्य के उपद्रव द्वारा पौडित हो उसमे न रहै 
न भुज्ञीतोद्‌धृतस्नेहं नातिसौहित्यमाचरेत्‌ । 
नातिप्रगे नातिसायं न सायं प्रातराशितः ।६२। 


१६० मनुस्मृति -- 


( ६२ ) जिस वस्तुसे तैल निकाल क्षिपा गया हो खघ 
भलगानकरे प्रातकासथ सम्ध्या समय मोजन म केरे तवा 
यदि प्रात समय प्रधिक मोजन करक्ियाष्टोतो सायकामको 
मोजम न करे । 


न हुत बृपा चेष्टां न शाय॑ञल्िना पिष्‌ । 


नोत्मगे मचमद्धरंपाम्न वातु स्यास्कतुरली ।६२॥ 

(६६) जिस प्रकार से दषहलोक तथा परलोकर्मे कष 
सामनहो उमशोन करे प्रस्जसि (चु्सू) जल म पीचै जाप 
पर मष्ट प्ादिरस कर मक्षग नकर तया चिना प्रभिप्राय 
किसी भेदकं जानमेकी चेष्टा न करे। 


न नुत्येदुा मायमम धादिग्रायि षाभयत्‌ । 
नास्फाटयष्न घ न्षवेडम्म ख रो प्रराष्रयेत्‌ ॥६४॥ 
(६४) नस्य गीत वाच्च ली शोकेना कटक ना 
हाप्प गभा प्रादि कस्र्‌ भू प्रविप्वमि (मलो यासन) ई सर्ब 
कयो सपुगा। कृरे। 
न पानो घानयर््फास्पं कदाचिदपि मोजनं 1 


न भिममार्ड पीत न मायप्रचिदुपित ॥६५॥ 

(६५ ) ससान पावमपाव कृतापि न पोपे दह्ये 
वाद्ूधिन पत्र म जमन जिल गित्र होतादहीषा प्रमिश्छाह् 
भामनन पग । 


उपानहा पायग्च पुनम यन॑ पारयतं । 
उग्डीनपलम्र भर्ग क्रणूमप भर ॥६५७५। 
( ६६) शना रश्नगो उपरीव (जनेड) भ्रामूषएा 


चतुर्थोऽध्याय १६१ 
पूलमाला, कमण्डलु, वस्त्र, इन सवको यदि किसी ने धारण 
कियादह्ोतोम्नापघारणग्ण न क्ररे। . 

नाविनीतेत्र जच ग्येनचकतद्क्याधिपीडितेः । 
न भिनभरद्भाकतिसुगेनं बालयधिविरूपितेः ।। ६७ ॥ 

( ६७ ) जिय र“ मे पसा वैलचुताहो जिक्षेरथमेन 
सिखाया गयाहौ वा क्ष्‌वा पीडित, प्यासा, रोगी च जिसके सीग 
गरख श्वुर नथापुद्धख्ण्डितहौोग्येहोरेनेरथपरनवैठे। 

विनीतेस्तु व्रजनित्यमाशुगलंद ण।न्वितेः । 
वर्शरूपोपसपन्यैः प्रतोदेनाहदन्भृशम्‌ ॥ ६८ 

{ ६८ ) जिस ग्थमे रेमे वेल जुतैहो जिनको रथमे 
चलना सिखाया गया हो त्तया लक्षण, रूप-र द्ध जिसका उत्तम 
हो, उम रथ पर चदे परन्तु वेनो प्नेसेन मारे। 

बालातपः प्रतधूमा व्यं सिर्न तथासनम्‌ । 
न चिन्दा्चललोमानि दन्तंनत्पिटयनखाच्‌ ।॥६६॥ 

( ६& ) प्रात्त समय तीन घड़ी पयन्त सूये की धूप, जलते 
दाव का धघुभ्रा, टूटा श्रासन, इन मवमे दूर्‌ ( विलग }) रहे, लोम 
तथा नाच्तून न नोचे तथा नखो को दातो सेन काटे । 

न गृन्लोष्ट च खूनी चिदन्यारफरजैस्तणम्‌ । 

न कमं निष्फल इयांनयत्यामसुखोदयम्‌ ॥७०॥। 

(७० } मिरी तथा ढेले को मर्दन न करे, नख से तृण 
(तिनका) न तोडे, व्यथे तथा निष्फल कार्यं न करे, तथा जिस 
नायके करनेसे सुखन होवे उस कायं कोन करे। 

लोष्ठमर्दी वृणच्ेदी नखखादी च यो नरः । 


स विनाशं व्रजत्याशु सचकोऽशचिरेव च ॥७१। 


१६२ मनुस्मृति- 


( ७१ ) हसा मर्दंम करे वासना तृणा कीड़ने कामा दर्तिं 
घे मस काटमं भाला धरपवित्र रहने वासा, श्ुमसी करने भाता 
शीघ्र माण हो जाता दै क्योकि यह सव दक्ा्पे सिरता तभा 
प्रषमं की ह । 

न विग्फषां हृपदिर्माल्प न धारमेत्‌ । 
गवां च यान पृष्ठोन स्येव भिगषतिम्‌ ।७२॥ 

{७२ ) सौकरीति वा भैवरीतिमे पिपत सगाकृरकषा 
बार्तानकहे मार्लो मेँ मासलानधारणाकरे वैलकीपीठषर 
अवुकर्‌ म चसे मह्‌ सब कार्म वित &ै)। 

क्रदारेय च नाहीयादग्राम षा वेश्म षष्तम्‌ । 
रात्रौ च दृषमृ्ानि दरस परिव्ंयव ।७३॥ 

(७१ ) गाबभाभर पहूदोनो षागेभ्रोरसे पिरह 
होने तो दारध्ौष्प्रौरम्मोर सै साप (फां) कर उसके मीतर 
भ जाढे तवा राति स्मय वुककी जड्मेम रहे । 

नारौ मीदेत्कदाचिचु रवय नोपानहौ इर्त । 
शापनस्यो न भखू्नीत म पाशस्य न चासनं ॥५७४॥ 
(७४ ) पसामनज्ञेतने पपना दा पानके प्रतिरिक 
८ धि एक स्थाशसे वूसरे स्मान्‌ परमभनले जवि श्षय्या पर 
4 कर प्मौर प्रभिके प्रस्न को हाय म प्रहणकरर्समेये 
ोडा-प)डा निकाल कर ना प्रासम्‌ पर मोजम-पात्र को सकर 
भोम ज करे । 
सष विक्लमबट नाप्राद्स्तमिते श्पौ । 
म ष नग्न शयीकेह न पोच्ि्टःकचितूमरजंप्‌ ॥\७५॥ 


चतुर्थोऽध्याय. १६३ 

{ ७५ ) रात्रि मे तिलमिधित्त वस्तु न खावे, नग्न न सोवे 
चुठे मुह्‌ कही न जाये । 

श्राद्र पाठस्तु युञ्जीत नाद्र पादस्त॒ संबिरोत्‌ । 
शराद्र'पादस्तु युन्नानो दीर्घमायुरवाप्लुयात्‌ ।७६॥ 

( ७६ ) गीनल्ञे पाव करके भोजन करना उत्तम है परन्तु 
गीले पाव सोना वजित है । जो मनुष्य पाव घोकर भोजन करता 
ह वह दीर्घजीवी होता है । 

प्रचचुर्किपयं दुगं च प्रफ्यत किचित्‌ । 
न विरमूत्रमुषीत्तेत न बाहुभ्यां नदीं तरेत्‌ ॥७७॥ 

(७७ ) छ जो देक श्राखो से नही देखा वा जिस देल 
मे मृत्यु मय है, उस देश ब स्थान पर कभी न जावे, तथा श्रपने 

मल च मूत्र फो न देखे तथा नदी को बाहूुग्रो ( हाथो )} 


से ने तैरे। 
अ्रधितिष्ट न केशांस्तु न भस्मास्थिकपाल्लिकाः । 
न कार्पासास्थि न तुपान्दीधंमायुमिजीर्भिपुः ॥७८॥ 


(७८) दीर्घायु का इक्छुक पुरुष वाल, राख, ही, मिदर 
छिन्न पत्रो के टुकडे, विनीले तथा भूसे पर खडा न रहै । 


न सवमेच पतिन चरूडालेनं पुल्कसैः । 
न मूरर्नावललिप्तेश्च नान्तयै्नान्त्याबसायिभिः ।७६॥ 
(७६ ) दूसरे च्रामवासी पुरुष जो पतित, चाण्डाल, 





छः ७७ वा इलोक सम्मिलित किया गया है, उससे दूसरे 
देशो मे जाना वजत है क्योकि एक वार जाये विना कोर्ईश्राखो 
दारा नही देख सकता । 


१६४ मनुस्मृणि-- 


पुस्कस धनगवित मूर धोदी प्रादि वथा प्रत्यबरसायी हों 
उनके सर्ग (साप ) मरएकवबृक्षकीायामेम रहे। 


न शूद्राय मिं दपाक्नारिदध्ट न ध्विष्कतम्‌ । 
न चास्योपरिशेद्मंन घास्य व्रतमादिगघ् ॥८०॥ 
(८० ) सूद्राको निम सम्पप्तिनदै दाप्नङके प्रधिरि 
प्रन्य दुद्र को ञूटा प्रप्र न दै जोष्टग्य हवन करने प्बतु 
रोच रहा है, वह सूव्रकोनदेतया पम व प्रेत कराखपठेए शूत्र 
कगेल्दे। 
यो षस्य ष्ममाचष्टे यश्चव (ल्एति तरतम । 
सौञ्ख्टत नाम घम सद तेष मजति ॥८१॥ 
(८१) > जोपुर्पश्ूद्रेको पमं तया व्रतोपदेसा करता 
है बद्‌ उस धूद्र सहित प्रसृत माम मरक को प्रप्त होवा है । 
न सदसाम्यां पायिस्पां फण्डयदा मन शिरः । 
न स्प्रराशच सदुच्डिो न च स्नायाष्ठिना वत" ॥८२॥ 
(०८२) बदकरोसेक्षिरम खुजघलाय न अठ हापा § 
शिर स्वर्षा करेया क्षिरकोषोडकष्ठसं स्नाममं करे प्रु 
गिर से पाके पर्पम् स्नमि करे। 
केगग्रहान्प्हारांश्च शिरस्मसान्विमअयेत । 
शिरस्ना शव तैततेन नाङ़् श्श्चिदपि सएपेत ॥८२॥ 





> ८१ बा दलोक्‌ पोरारिक कासमे सम्मित किया 
गयादहै। जढदूद्रौ को बिनच्चाभ्ययम वजि कर उनको भर्मोपदेष्ध 
से बिलग रकम, ध ¦ 


चतुर्थाञ्ध्याय ९९५ 


( ८३ ) क्रोचवश श्रपने च दूरे के सिरमेन मारे, के 
(वालो को) न खीचे, यद्वि शिर मे तेल लगा म्नान करे तो ग्न्य 
श्रद्लोमेतेलन लगावे। 

न राज्ञः प्रतिगृह्ण यादराजन्यप्रद्रतितः । 
सूनाचक्रध्वजवतां वेश्येव च जीवताम्‌ ॥ ८४ ॥ 

(ष) जो राजाषक्षत्रियन हौ तथा कसाईतेली,कलाल 
वा एसे स्त्री पुरुष जो वेश्या वन कर जीवन व्यतीत करते हो, 
इनसे ब्राह्मण दान न लेवे । 

दशघनासम चक्र दशचक्रसमो ध्वजः । 
दशध्वजसमो वेश्या दशवेश्यासमो चपः ॥ ८५ ॥ 

( ८५ ) दन सूना ( कसाई ) के समान तेली, दश चक्र 

( तेली ) के ममान कलाल, द घ्वज (कलाल) के समान वेद्या 
पतेथा दश वेश्याश्रो के समान राजा है । 

दश सूनासहस्राणि यो वाहयति सौनिकः । 

तेन त्यः स्मृतो राजा धोरस्तस्य प्रतिग्रहः ॥ ८६ ॥ 

(८६) जो सौनिक (कसा) श्रपने श्रथं दशसह 
जीव हनन करता है उसके तुल्य वहु राजा है, इस राजाका 
भतिग्रह्‌ घोर्‌ ( सस्त ) हे । 

या राज्ञः प्रतिगृह्णाति ल॒न्धस्योच््ाखवविनः । 

स ॒प्ययिणए यातीमान्रकानेकर्विशतिम्‌ ॥ ८७ ॥ 


_ . ७) जो राजा लोभी व शास्त्र प्रतिङ्कल श्राचरण वाला 
रै उसे जो कोई दान ग्रहण करता है वह यथाक्रम २९१ प्रकारके 
नरको (जो ्रागे करहुगे ) मे जाता ह 


१६६ मनुस्मृति-- 


पमिद्मन्षतामिलल मषारौरषरीरधौ 1 
नरक श्लघ त महनरष्मव श्र ॥ ८८॥ 
( प } १--तामिर र प्ररषठामिन्न इ महासर 
४-- रौरव भ--सरक @ ६- काससूत्र ७- महानरक -~- । 
मसीमन महावीचिं तपन सप्रवापनम्‌ | 
सषाप ख सकारोल इरमल प्रतिमूर्िकम्‌ ॥ ८६ 
{८९) ए८-पछजीबन €-महावीणि >८ १ -तपन ११ प्रतापन, 
१२-सभाव {१ १-काकाल ह४-कुड मल १९-परति मूति। 
लोदणहृसृखीप च पन्थान शाण्मली नदीम्‌ । 
इअमसिपत्रमने चैव सोददारक्मेव षप ॥६०॥ 
(९०) १६-लोहस्क १७ऋजीप ?८-पन्माना १९-यस्म 
सीन्ी २० प्मसिपत्रबम २१-मोह्दारक्‌ । 
एवद्निदन्तो चिदसि जघ्शा ब्द्यवादिन । 
न रश्च" प्रविगृक्कन्वि प्रेत्य चयोऽमिष्ांषिणः ॥६१॥ 
(९१ ) मरक-न्दाज्ञाला परसोकर्मे कस्यागा के इम्द्क 
वैद स्वाभ्यामी जो ब्रह्मण टै बह राजास दाम मही तेतै। 





कै प्रज्ञान वसः में महाजङ़हो जामा कष, दइन्हा होना श्रौर 
उषी पतिमहोमा इन दखो कां लाम मरक ह । 

-{ यहि भीमम भ्यवील कृरमा प्रति विषयी होना मिरने 
दये कृ पाला प्रगिनि मे जम जामा सवात (शरोर) पाना पुषमृष्मु, 
मीर जावि मे उत्पन्न होमा प्रावि महानरक है। 

> महू भीजिविषप्रकारकेष्टाकेभामदै। 


चतुर्थोऽध्याय १६७ 


नाह्य युते बुध्येत ' धर्मार्थो चाञुचिन्तयेत्‌ । | 
फायक्लेशांस्व तन्पूलान्वेदतत्वाथ॑मेव च ॥ ६२ ॥ 
( ६२ ) ब्राह्म महतं (चार घडी रात्रि रहै) मे उठकर 
धमं श्रौर सुख के साधन का विचार करे, कायक्लेशो का मूल 


धमं तथा श्रयं शरीर वेद के तत्वाथं प्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान काभी 
प्यान करे । 


उत्थायावश्यवः कत्वा कृतशौचः समाहित्तः ! 
पूं सन्ध्यां जपंस्तिषटेतस्वका्ते चापरां चिरम्‌।।६३॥ 
( ६३ ) तत्पश्चात्‌ शय्या त्याग कर भ्राचश्यक कार्यो से 
निवृत्त होकर निश्चिन्ता से स्नान करे । प्रात तथा साय दोनो 
समय को सस्या मे चिरकाल पर्यन्त जप करता रहै । 
पयो दीर्घरष्यत्वादीर्घमायुरचाप्नुयुः । 
्रज्ञायशश्च फीस च नद्यवचसमेव च ॥ ६४ ॥ 
( ६४ ) चिरकाल पयंन्त सन्ध्या, जप तथा प्राणायाम 
करनेसे ऋषि लोगो ने वुद्धि, विद्या, यथ, कीत्ि तथा ब्रह्मतेज 
कोप्राप्तकरियाहै। 
श्रषर्यां प्रौष्टपञं वाऽप्युपाकृत्य यथाविधि । 
युक्तश्छन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्धप॑चमान्‌ ॥६५॥ 
{६५ ) श्रावण चा भाद्रपद मास मे यथाविधि विचार 
सहित साढे चार मास पर्यन्त छन्दयुक्त वेदपाठ करता रहे । 


प्ये त॒ छन्दसां कुर्यादिदिरुत्सर्जनं द्विजः ! 
माषश्युक्लस्य वा प्रप्र पूर्वाह्वं प्रथमेऽहनि ।॥ &६ ॥ 


( ६६ ) से चार मास परात्‌ पुष्य नक्षत्र मे प्रामके 
यार्द्‌ जाकर छन्द का त्याग करे, भ्रौर श्वावराव भादोमे 


१६८ मनुस्मृवि-- 
थो पाकम निया हो उसको म ष पुक्त प्रतिपदा मे पूरमाद्‌ कामं 
(दोपहर घे प्रथम उष्सर्जमं करे । 
यथयशाख ह छस्वेयद्रत्सग छ्वन्दमां ५९ । 
विरमेत्यषणीं रात्रि वदेषेफमदनिशम्‌ ॥ ६४॥ 
( ६७ ) साहे चार माघ्च पर्यम्द बेदपारु करना हस कारण 
लिपा है किवर्पाके कारणा प्रन्य काय नही हो सकत । र्न 
दिर्मो भं कैवसवेदपाठष्ठी कश्ना श्राह भम्यमा प्रण्म कय 
पषापिषि क्रमे षाष्टियै 1 
अत छष्यं तु छन्दांसि धएक्लेषु नियत पदेव्‌ । 
पेदाङ्घनि च सर्वास हृष्परं पु सपठेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
( ९८ ) तत्पषबावु दुक्ल पष मे नेद तमा कृष्णा पसमे 
श्ार्भो का पाठकरे। 
नाविस्प्टमषीयीच न शद्रजनसभिषौ । 
न निश्रति परिभान्वो अ्क्माीगय पनः स्वदेव्‌ ॥६६॥ 
( ९९ ) पार मे स्पष्ट चम्द भौर स्वर सहित पठे पुत्रके 
समीप पाठनकेरे पौरयदि राभि के भोय पषटूरर्मबेदपाठप 
[ भमिं हो जने धो सो नही । 
यथोदितैन डिभिना मित्य छन्दस्कृतं परेव्‌ । 
बकषद्ननरस्कृतं चब दिसो यु्ो्ननापदि ॥१००॥ 
{ १०० ) योक्त जिषि ठे मित्य षेदके दोनो माग प्रथि 
चछन्द भौर ब्रह्मणा का पाठ करे 1 
इमाभिस्यमरस्पामानपोयानि बिवमयेव । 
भ्पापनं च इर्बाखःरिप्यासां चिषिपूफम्‌ ॥१०१॥ 
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( १०१ ) ्रागे जो ग्रनध्याय करगे उमे गुरु व शिष्य 
दोनो वेदपाठ न करे तथा वेद न पटावे । 
कशंश्वेऽनिले रात्रो दिवा पांपुसमूहने । 
एतौ पर्पास्वनध्यायावध्यायज्ञाः प्रचक्षते ॥१०२।] 
( १०२ ) राधिके समयकानमरे वायु श्चनसघनात्तीहो वा 
दिन मेध्रूल बढती हो ततौ वर्पा ऋतु मे उसी दिन ग्रनध्याय जाने, 
फसा ्ननध्याय ज्ञाताभ्नो न कहा है 1 
विच त्स्तनितचरभेपुं महोल्कानां च सुप्ले । 
श्राकालिकमनध्यायमेतेषु ममुरत्रवीत्‌ ॥१०३॥ 
( १०३ ) विद्यत ( विजली) का चमकना, गरजना, 
वर्षा होने मे विजली का टटना, एेसे समयमे दूसरे दिवस उसी 
समय तक श्रनध्याय है । 


एतास्त्वभ्युदितान्विद्या्यदा प्रादुष्करृेताग्निषु । 
तदा षिद्यादनध्यायसतृतौ चाभ्रदर्शने ॥१०४॥ 
९ १०४ ) विद्यत ( विजली } का चमकना, गरजना, 
जल-वर्षा, यह्‌ यदि तीनो सन्ध्या के समयहो. तो वर्षा ऋतुमे 
भ्रनघ्याय जानना । परन्तु सदंव श्रनध्याय न जाने क्योकि वर्षां 
ऋतु मे तो यह्‌ स्व होते हीह । रौर यदि श्रन्य. ऋतु मे. मेष 
दिख देवे तो भौ प्नघ्य म समु 
निघाते भूमिचलने ज्योतिषां चोपसर्जने । 
एतनाकालिकान्वियादनध्यायानृतावपि ॥१०१। 
( १०५ ) भ्राकाश मे उत्पात का शाब्द हो, भूचाल, चद्रमा, 


सूयं व नक्षत्र का उपद्रव हो, यह्‌ सव जिस समय हो दूसरे 
दिवस उसी समय तकं श्रनघ्याय जगण्ने " 


१७० मनुस्मृति - 


भ्रादुष्ते्वेग्निपु तु पिप स्सतनिव निःस्षने । 


सन्योति स्यादनष्याय शेपे रत्रौ पथां दिवा॥१०६॥ 
(१६) प्रतेशाषके हृयनके पर्थं काषटके सष्पणये 
भ्रम्मि उष्पन्न ्ोने के समय विजसी का जमक्ना हया मेष-गर्जन 
हो परन्तु ष्या भष्टोये तो कैवस दिवस भर प्रनध्याय समर्े। 
यदि यष्ट पीनो वातं सभ्या हवने समयो तो केवल राजि भर 
प्रनध्माय सममः । 
नित्पानल्पाय एष स्यावूप्रामेषु नगरेषु च । 
र्मनिपरयकामानां पूतिगन्धे "व सूर्पदा ॥१०७॥ 
( {०७ ) भो पदप बरमौ पणं काममा रसता बह 
षह प्रामहोवानगर्ौ जिस समम बुगंन्धि फसीष्टी उ 
समय प्रनभ्पाय करा 
चन्तर्गतशदे प्रामे शपलस्य घ सभिपौ । 
भनत्पायो स्थमाने पमत्राये जनस्य च ॥१०८॥ 
(१ ८) जबपसकृगाबमे्षयपडा रहे वेषे तक प्रपर्मी 
कै समीप रोम स्मय हया प्रन्य कायं अन समूदाम र्मे 
प्रमभ्पाय जामे । 
उव मण्यरात्रौ श्च विरमूप्रस्य विसर्जने) 
उन्विए" भाद्धयङ्पेष मनमापि न चिन्वयेद्‌ |) १०६ 
(१ ९) जसने भर्व राचिमे मस अ मू भिर्यन 
करते शमय चिल मे मीषेदकाप्यामनलाबे बृठेमूहत्या 
श्चा भोजन करके स्वरौ स्माभ्यापन्‌ करे) 
प्रतिर द्विजो विद्वानेकोरिष्टस्य देवनम्‌ । 
श्यद न फीतंयवूमद् राक्नो रारोर्ष द्तदङ़ ॥११०] 
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( ११० } + एकोदिष् श्राद्ध का निमन्वण, ग्रहण करके 
निमन्वित दिवस से तीन दिवस पयेन्त वेद पाठन करे तथा 
राजा के सूतक मे व चन्द्र मूं ग्रहण मे भी वेद पाठ न करे । 

याचदेकानुदिष्टस्य गन्धो रेपश्च तिष्टति । 

विप्रस्य विटपो देहे तावद्ब्रह्म न कतयेत्‌ ॥१११॥ 

( १११ ) जब तक एकोविषट श्राद्ध का गन्यलेप शारीर मे 
रहे तव तक वेद पाठ न करे) द 

शक्तानः प्रौढपादश्च कृत्वा चेवाधसक्थिकाम्‌ । 

नाघीयीतामिपं जगध्वा खतकान्नद्यमेव च ॥११२॥ 

( शद) >< मासं व सूतक काश्चन्न, दोनोमेसे किसी 
एक का श्रन्न, भोजन करके सोते हुए, श्रासन पर पाव रखे तथा 
दोनो टिहुनो (चुदट्‌) को नीचे किय हुए वेदपाठ करे । 

नीहारे बाणशब्दे च संध्ययोरेव चोभयोः । 

श्रमावस्याचतुर्दश्योः पोण॑मास्यश्कासु च ॥११२॥ 

( ११३ ) कुहरा पडते समय वारा-दाब्द, दोनो सध्या, 
भ्रमावस्या, चतुर्दशी, पौणंमासी, श्रष्टमी, इन सब मेँ स्वाध्याय 
(वेदपाठ) न करे ! 

श्रमावस्या गुरु" हन्ति शिष्यं इन्ति चतुदंशी । 

ब्रहमाटकापौणंमास्यौ तस्मात्ताः परिवजयेत्‌ ॥११४॥ 





~+ एकाद श्राद्ध को एेसा गरहति बतलाया गया हैकि 
सकी गघमच्र शरौरमे भ्रानेसे वेदपार का श्रधिकार नही है। 


> मास भक्षी को वेदपाठका श्रधिकार नही दहै, श्रत 
मास भक्षण का निपघ ज्ञात होता है । 


१७४ मनुस्मृति-- 


गयो देषदेवत्यो यशेदस्त॒ मानुष । 
ागेद स्पृते'पिष्यस्वम्माचम्याश्ययचि्वंति'।१२५॥ 
( १२५ ) ~+ ्डग्येद के दजला देव है, यमुरबेद षे देषता 
म्प्य £ ठया घामवेद के देवता पितर है शस कारण सामर्बद 
का म्द पिज नही दै । 
पतण्िदन्तो पिद्रप्यीनिप्छर्ममन्यषम । 
क्रमतः पूषंमस्यस्य॒पर्वाद्र दमधीपप्र ॥१२१॥ 
{ १२४ ) वदचिचाभी रिक चाधाणोपुस्पषहै वहु प्रपम 
सयत्रीशभाण्छकाजापषक्षरते है ध्रौर उखे जबमुदि स्पिर 
ष्टो जागे षद बेड पाठ करे! 
पशमणकमार्मारश्यसरपनङ्नासुभि' । 
अन्तरागमने पिपावूतष्यायमह्निशम्‌ ॥१२६॥ 
{ १२९ ) पु मेक बिल्ली कुला पाप पेशला भहा 
इन सबमे से कोर यवि गुर पौर ध्िप्यके मध्य से भिक्स जामे 
तो एक रभि प्रनप्याय कृष्ना । 
्ाबेष॒षयंपभित्यमनप्यायौ प्रयतत । 
स्वाध्यायभूमिं घाघयुदमात्मान षाद्युर्षि दि ॥* २७ 
{ १२७ } पाङक्षासा की भूमि या प्रमा रीर प्रपर्नित्र 
होमे क्षो मीयेदपाठन करे । इनं वोनो प्रमष्यायो मे पवना यत्त 
दे स्याग करे । 
+-इस श्लोक का पर्थंवेद्िष्टहै ` दख रसलोक का भर्थ वेद िर्ट ह वेदौ मे सामनेद सर्वोत्तम माना 
गमा क । यह्‌ गराना पौराणिक स्क्षमाट्मक समय मे सम्मिलित 
मु प्र्‌ है जिसे सक्को मे भ्रपे पारानके सिए नियते किप है। 
नोट परनप्याम भी जिना फल हात होते है । 
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श्रमावस्यामाटमीं च पौर्णमासीं चतुर्दशीम्‌ । 
वह्मचारी भवेन्नित्यमप्प्रतो स्नातको दिजः ॥१२८॥ 
{ २८ ) ब्राह्यणा स्नातक तुकाल मे भौ श्रमावस्या, 
श्रष्टमी, पूर्णमासी, चतुर्दशी को स्वी सम्भोग कं करे । 
न स्नानमाचरेद्धक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजस्' नाऽविज्ञाते जलाशये ॥१२६॥ 
( १२६ ) मोजन करने के पद्वत्‌ व श्रातुर हो तो स्नानं 
न करे, वस्त्र पहने हुए भी वार-वार स्नान न करे । श्रद्ध रात्रिक्रो 
या विना जाने जल-स्थान मे मो स्नानन करे। 
देवतानां गुरो राक्ञः स्नातकाचार्य॑योस्तथा । 


नाक्रासेत्कामतश्हायां वस्र णो दीचचितस्य च ॥१३०॥ 

( १३० ) देवता, गुरु, राजा, स्नातक, भ्राचा्यं, केपिल 

चण, जो पुरुष यज्ञ करने को हैँ इनमेसेकिसीकीदछायाको 
देच्छासेन लाचे। 


मध्यंदिनेऽधंरात्रे च श्राद्ध युक््वा च सामिषम्‌ । 
संध्ययोरूमयोश्चैव न सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥१३२१॥ 
( १३१ ) मध्यदिन, ग्रद्धिरात्रि, साय, प्रात समय, श्राद्ध 
मास भोजन कर चौराहे पर न जावे । 
उदर्तनमपस्नानं विरमूत्र रक्तमेव च । 
श्लेप्मनिष्ठ्य तवान्तानि नाधितिष्ठेत्तु कामतः।१२२॥ 
( १३२ ) उवटन की लोशी पर स्नान करने से जो पानी 


पृथिवी पर भिरे उस पर, मलमूत्र, रुधिर, लखार, शूक, वमन 
(कं ), इन सव पर भी खडान होवे । 


१७२ मनृस्मृति-- 
{ ११४ ) प्रमावस्या गषको भवुर्दंश्षी निप्यकौ प्र्टमी 
व पूर्णमासीबेदको नाध करती, इस कारशा इम दिवसे 
येद पाठ मकर | 
पांयुष्णं दिर्शां दाह गोमायुषिस्ते वपा । 
स्वगो च रुषि पष्टकौ च न पटेदृद्विस॥११५॥ 
( ११५ ) जिस समय ष्म षती किसी प्रोर भग्न 
सगीहो सियारमो बमुलावे गधाजड्ट ये स्बरोनैकासा 
दष्ट करे हा तथा पक्तिमे वैदपाठम भरे । 
नापोयीत श्मशानान्ते ्रामान्तं गोभजेपि वा | 
षासिस्वा मेयूने वाम, भादिषू प्रविशम्र च ॥११६॥ 
( ११६ ) दमदाम { मरधट ) गोदाम प्रम समीप तपा 
मैथुन समय के यस्ते भारणकियिषहट्ए ष्ाद्धका प्रप्र ग्रहण करके 
नेदपाठमभ करे 
प्राशि धा यदि चाऽप्राखि यद्किथिस्रादिक मेद्‌ | 
सदालम्याप्यनभ्याय पाग्यास्यो हि द्विखस्मृवः ११४७ 
{ ११७ ) साकी वस्तु प्राणी हो भमवा जडी इमको 
ग्रहेण करने कै पदव्वान्‌ बेवपाठ न करे क्योकि ब्राहार उसका 
मुक्षबटषदहै। 
सौरोरुपप्सते प्राम सममे भाग्निकारिते । 
ध्माफालिफमनप्पाय विपात्सर्वाद्तेप्‌, घ ॥११८॥ 
( ११८ ) जिखप्रामये भोरी धभक होती हो उरघमे 


पग्निदाहमे प्दूमुत कर्म क देशने मे उस घमयसे दुसरे शिवस 
कै उसी समम तक प्रनभ्यामं ज्राने। 
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उपाकर्मणि चोत्सर्गे धिरात्र' तेपणं स्तम्‌ । 
अष्टकासु त्वहोरात्रमृत्वन्तासु च रात्रिप्‌, ॥११६॥ 
( ११६ ) उपाकरण (उपाक) व उत्सगं मे तथा त्रिरात्र 
श्रष्टका मे एक राति श्रनध्याय करना चाहिये । 
नाधीयीताश्वमारूटो न व्ृक्तं न च हसनम्‌ । 
न नावन खरं नोष्र नैरिणस्थो न यानगः ।।१२०॥ 
( १२० ) अह्व ( घोडा ), वृक्ष, हस्ति ( हाथी ), नाव, 
गघा, उट, ऊसर भूमि, यान (सवारी ), दन पर्‌ बैठ कर वेद- 
पाठन करे) 
न विवादे न कलहे न सेनायां न संगरे । 
न शुक्तमात्र नाजीर्णे न व्रमित्वा न घूतकरे ॥*२१॥ 
( १२१ ) विवादमे, कलह मे, येना के सग्राममे, श्रजीं 
मे, बमन मे, सूतक मे, इन सव मे भी श्रनध्याय जानना, तथा 
मोजन करने के पश्चात्‌ भीवेदपरठुन करना । 
श्रतिधि चाननुज्ञाप्य मारुते चाति वा भृशम्‌ । 
रुधिरे च म्बू ते गात्राच्छाख ण च परिकते ॥१२२॥ 
( १२२ ; श्रति वायु के चलनेमे, शरीर से रुधिर 


निकलने मे, श्स्वसे क्षत (घाव) हौजानेमे, श्रत्तिथि की 
श्रनाज्ञा व श्ररुचिमे भी श्रनघ्यय करे । 


मामघ्वनाब्रग्यलुपी नीधौयीत कदाचन । 
वेदस्याधीत्य वाप्यन्तमारण्यकमधीत्य च ।१२३॥ 


। १५२ ) सामवेद को सुनकर ऋग्वेद व यजुर्वेद को न 
पटे वेद क श्रन्त श्रौर ग्रनेक प्रकरण इन्‌ तीनोमेसेकिसीको 
पढ कर श्रनघ्याय करे 1 


4/1 मवुस्मुति-- 


ऋऋग्ेवो देषदेकत्यो यजुर्वेदस्य मादुप" । 
सामवेदः स्मतपिश्यस्दस्माचम्याश्शुधिष्वं नि" १२४॥ 
{ १२४ ) ~+ ऋग्वेद के ब्भतादेव दै, यमुर्षेद के देवता 
मनूष्य £ तषा सामवेद के दमा पितर है । इस कारणा साम्ब 
क] सम्य पवित्र सही है । 
एतद्िदन्तो बिद्रासखयीनिष्कर्णमन्वषम्‌ । 
कमते, पूषमम्यस्य पण्षाद्र दमघीयतं ॥१२५॥ 
( १२५ ) बैदविच्वा की रीति के शाक्ाषो पुरूपं वु प्रषम 
शायघी तथा श्ट्काजापकेरते है भ्रौर उसे जब मयि स्विर 
हो जवं पय भेद पाठ करं। 
पशमसदकमार्जारर्यसपनङ्लाप्तुमि" । 
श्न्तरागमने विादृनप्यायमहर्निशम्‌ ॥१२६॥ 
{ १२९ ) पघु मक निस्ली कुला साप मेला शरृहा 
हम स॒बरमेपे कोर यदि गुरु प्रोर शिष्य कैः मध्ये निक्त जगं 
तो एक राति प्रनध्पाम करना । 
हाद्य भमेयर्भिन्यमनप्यौयौ प्रयत्नं । 


ध्वाप्यायभूर्मिं षाश्युदमात्मान प्राचि दिज ॥१२७॥ 

{ १२७ } पाठप्रासा की भूमि या भ्रपमा दारीर श्रपविन्र 

होमं तामीवल्पाठन करे । एन वामो प्रतप्य मे पदमा मत 
छै त्याग करं। 


दस शमोक का ध्रपं जद विख है पेदोर्म सामयेद सवलतिम माना 

गया ह । यह गरन पौराणिक घकषमाप्मकरं समय मे सम्मिलित 

की राई ह जिसे शिक्षको पे श्रपने भ्रारान के सिए मियत्त फ्ियादहै। 
नोट--भनध्याम मी जिना षस राव होतेह । 
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श्ममावस्यामाष्टमीं च पौमासीं चतुर्दशीम्‌ । 


व्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्पतो स्नातको दिजः ॥१२८॥ 
( १२८ ) ब्राह्यरा स्नात्तक ऋतुकाल मे भौ भ्रमावस्या 
श्र्टमी, पूर्णमासी, चतुदेशी को स्वी सम्भोग क करे 1 
न स्नानमाचरेद्धक्त्वा नातुरो न महानिशि । 
न वासोभिः सहाजस' नाऽविज्ञाते जलाशये । १२६॥ 
( १२९ ) भोजन करने के पश्चातु च च्रातुर हो तो स्नान 
न करे, वस्त्र पहने हए भी बार-बार स्नान न करे । श्रद्धे रात्रिक 
या चिना जाने जल-स्थान मे भौ स्नान नत करे। 
, देवतानां गुरो राक्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा । 
नाक्रायेत्कामतश्छायां ब्र णो दीकिितस्य च ॥१३०॥ 
( १३० ) देवता, गुरु, राजा, स्नातक, आचाय, कपिल 
वरे, जो पुरुष यज्ञ करने को है इनमेसेकिसीकीछायाको 
ष्च्छासेन लाचे। 
मव्यंदितेऽ्धरात्रे च श्राद्ध क्त्वा च सामिषम्‌ । 
संघ्ययोरूमयोश्चेव मन सेवेत चतुष्पथम्‌ ॥१३१॥ 
( १३१ ) मध्यदिन, श्रद्धिरात्रि, साय, प्रात समय, श्राद्ध 
मास भोजन कर चौराहे पर न जावे। । 
उदहर्तनमयस्नानं षिरमूत्रं रक्तमेव च । 


श्लेष्मनिष्ठ्य तथान्तानि नाधितिष्ठेत्‌ कामतः। १२२॥ 

( १३२ ) उवटन की लोश्ी पर स्नान करनेसे जो पानी 

पृथिवी पर गिरे उख पर, मलमूत्र, रुधिर, लखार, शुके, वमन 
(कै), इन सवपर भी खडान होवे! 


१७६ ममूस्मृति- 


भरि नापमेषेस साय चैव वैरिणः) 
अपामिष तस्कर च परस्य॑ब च योपितम्‌ ॥*१३३॥ 


( १३३ ) एत्र. छत्र का भित्र पषर्मी मरोर परस्ी, 
दने सम्केसगमभम रह । 


न दीद्गमनायुष्पं क्षोक किचन विद्यतै | 
यच्छ पुरुषस्य परदारोपसेषनम्‌ ॥११४॥ 
{ १६४ } परस्वी से सम्मोग करने के सहकष्य ( समान } 
सप्रने कौर्म भरतु प्रायुक्षीणा क्रमे बासलीमहीहै। 
दत्निप चैव सपे प्राप्मण च बहुभ तम्‌ । 
मावमन्येस वै मृष्ण शृशानपि कदाचन ॥१२१५॥ 
{ १३१ ) नो पुदप सय स्तुभो मे उप्रति पामे के इन्युक 
हो वह्‌ क्षिय साप ठया बिहु प्राह्ण यष्पि बूढे तवा ष्य 
मीहोतोभी प्रनादरम शरै । 
त्यय दि पुरुप निरदहेदममानिरम्‌ । 
पस्मादेततरय नित्य नाषमन्स्स पुद्धिमान्‌ ॥*३६॥ 
( १३५ ) मह क्तीनो भनाहत होने मे नाय करते ह । पष 
भारा बुदिमान पुस्यष्नपीगोका पमार मकरे । 
नामानमषमन्यव पूर्मामिरसमृद्धिभिः । 
भराख्त्या भियमन्यि्डन्ननां मन्येत दुर्ल॑माम्‌ ॥१ २७॥ 


( १७.) दण्द्रिता (भद्धासी ) मे सपनी चब मानमा 
पबहेमना त भरे । मूर्यु पर्यम्तयमको भाममार्त भ थनप्राप्नि 
दमम न जामे । 
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सत्यं त्र याघ्यिथं त्र यात्मात्र यातूम्यम्रियम्‌ । 
प्रिय च नान्तं तर.या८्प्‌ धमः सनातनः ॥ १३२८॥ 
( १३८ ) सत्य प्रौर मिष्ट भापण करे यदि सत्य हो किन्तु 


क्टहोतोन कटे, तथा यदि प्रिय हो परन्तु ग्रसत्यहोतोभीन 
कटै यह्‌ निच्य का घमेदहै। 


भद्र भद्रभिनि त्र याद्धद्रमिः्येव वा वदत्‌ | 
शुप्पयेरं विवाद च न इुर्यारफेनचि-मह ॥१३६॥ 
(१३६) प्रभद्र कोभी भद्र ( ग्रच्छा } कहना चाहिये, 
किसी से निरर्थक शत्र वेविवष्टन करे । 
नातिकल्पं नातिमा्यं नातिमध्यंदिने स्यिते। 
साज्ञातेन समं गच्छेन्नैको न वृषलैः मह ॥१७०॥ 
(१४०) प्रत्ति प्रात प्रति सन्च्या, ग्रति दोपहर ( मघ्य- 


दिन ) के समय श्रन्नानपुरुप ग्रौर चूद्रके साथ एकाकी कही न 
जाये । 


ही नाङ्गानतिरिक्ताद्धान्विदयादीनान्वयोधिकाच्‌ | 

सूपद्रज्यविदहीनांस्च जानिहीनांस्व नाक्षिपेत्‌ ॥१४१॥ 

( १४१ ) श्रह्धहीन, गतिरिक्त (ग्रधिक) श्रद्ध वाना मूर्खं, 
चर्थे, नीच जति, ज्रप॒द्रन्य वाना इनक) क्रुट भापणन करे 
प्मर्थातु कानेक्तोकानान केष । 

न स्पृशेत्पाणिनाच्छि्टो विप्रो मोत्राह्णानलतात्‌। 

न चापि परश्येदशचिः सुस्था उयोतिर्मण।न्विवि ।१४२। 

( १४२ ) जठे मुख ब्राह्यणो श्रपने हाथो से ज्नाहयर, गऊ 
श्रग्नि कोस्पर्शा न करे तथा श्रण्वित्रव श्रस्वस्य हो, तो उह 
ब्राह्यणा चन्द्र, सूयं व नक्षत्री को न देखे । 


१७८ समरस्मृति- 


सप वैवानशरुचिनित्यमष्टि प्राणानुपस्परेम्‌ । 
गत्राणि चव सर्वाणि नारिं पाशिवललन हु ॥१४३॥ 
( १४३ ) जिनको टूना वित है यदि उनषो स्प बरे 
तो पमं जम पेकर उस जसे प्राण (नाक) णादि ईर्म 
बसबेपारीर का स्प करे तया तामिश्ा वाणि ( हृयेसी } पे 


ह्रुप। 
श्रनातुरः स्मानि खामि न सरोदैनिमिधिक्ः | 


रोमाणि घ रदस्यानि सर्वारयय पिमर्जयेत्‌ \१४४॥ 
( २४४ ) प्रनवुर बिना भ्राबदयकेतां पमी एम्द्रियो षो 
स्पश क्रे तपा गप्र स्याम ( प्र्प्‌ कंपय मतमूवर्पाम ) बे 
रोम (बास) मौस्परपनकरे) 
मगलाचारेपूर, प्याद्प्रयतार्मा मिचद्धिषप | 
सपर्य नुद्यास्चव निन्पमग्निमपन्धिव ॥१४५॥ 
( १ } मगताकार मुक्त बाद्यभ्यन्तर पतितत सहित 
जिर्नाल्प हो जप जा त्वन भरे प्राघस्यम करे । 
मगलागरपृक्छानां निस्य चु प्रवतास्मनाम्‌ | 
जपता जुटपतां चंड विनिषातां न दिप्त ॥१४६॥ 
(१८६) जा पनुप्य यड णप कमं करना दै वरु ्ाशललीत 
रोर्पोनुगा जसता ङे उमर दवन प्रत्यमनुच्यशूपदहनिनर्‌। 
पना मषंनै 
यटम गम्पमश्िन्प पपाफ्नतमनन्दिति । 
र पम्पा परं पमपुपपर्मो^न्पं उर्पते ॥?४७॥ 
{1८3} प्ावम्य पररिल्फाण क्र पवाह्ण तनिरपङेया जा 
र कए ` | हि) 
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वेदाभ्यासेन सततं शोचेन तपसेव च । 
द्रोहेण च भूतानां जाति स्मरति पैौर्विरीम्‌ ।१४८]] 

(१४८) नित्य वेदागभ्यास्, पचित्रता, तप, जीवो पर दया 
यह सव कायं करने से पूरवेजन्म भ्रगले जन्म) की जाति स्मरण 
(याद) होती है) 

पौर्विकीं संस्मरल्ञाति ब्रह्म याभ्यस्तते पुनः| 
व्हयाम्यसेन चाजस्रमनन्तं सुखमश्युते \१४६॥ 

{ १४६ ) पूवं जन्म॒ की जापति कोस्मरणा करता हुप्रा 
वेदाभ्यास ही करता रहे । वेदाभ्यास द्वारा सदेव सुख प्राप्त 
होता है। 

सावित्रीचाग्निहोमांश्र इर्यातपव॑सु नित्यशाः । 
पितु"शचेवा्टफास्वचे नित्यमन्वष्टकासु च (१५०॥ 

( १५०) पन मे नित्य गायत्रौ देवता का हवन श्रौर भ्ररिष्ट, 
चास के निमित्त शान्ति हवन करे । श्रष्ट का अन्वष्ट कामे पित्रो 
की नित्य पूजा करे । 

दूरादावक्षथास्मूत्र' दृराट्पादावसेचनम्‌ ] 
उच्छिष्टान्ननिपेक च दूरादेव समाचरेत्‌ ॥१५१ ॥ 


( १५१ ) श्रग्निके गृहसदरुर देशमे, सूत्र,पादभ्रक्षालन, 
जूठा ज्रच्च, वयं इनसवकोत्यम करे । 


मतर प्रासघनं स्नानं दन्तधावनमञ्ननम्‌ । 
पूर्वाह्न एव कुर्यात देवतानां च पूजनम्‌ ।१५२॥ 


(१५२) विष्टा्याय (भ्रपाच्‌ प्राचश्यकताश्रो की निद्त्ति) 
भ्युज्खारादि, स्नान, दातन,श्र जन, देवता का पुजन इन सव कामो 
को दोपहर (मध्यान्ह्‌) से प्रथम करना चाहिये । 


१८९ मनुम्मुति 


दयदान्पमिगच्छलु घामिरप्रश्च प्रिवोचमान्‌ । 
रवर सैव रदायं गुख्नय च पर्वसु 1 १५२॥ 
( ११६६ ) राथ दैवसा धामि ब्राद्यएा गुर सजी र्न 
सयका वदनि पथमे करे। 
पअमिषादययू षट र्च दघान्यैषामन सकम्‌ । 
कुताञ्ञलिरुपानीव गच्छन प्र्ठनोऽन्वियात्‌ ॥१५४॥ 
{ १४४) यदिकोर्ईवृखप्रपने ग्रृहुपर भवेी उसका 


प्र[मिषादन क्रे पौर बैटममे हु प्रासन दवे वना सामनं कृरमदध 
सदे रटे, जय बहु चलने समे तव प्राप भो पे श शपे 
भतिस्मत्पुशिस सम्यद्निब्रद्र सपु हभदु। 
धर्ममूलं निपेवेव मदाचारमशन्द्रिव ॥१५५॥ 

( १५५ } येव पास्ानुकल जो उक्तम पशुप शा समाचार 
है बह धमं भा मूल टै प्रासस्य परित्याग कर उसी प्राच्ारपर 
सदे चमे । 9: 

प्राचाराण्क्षमते प्षायुग्ागत्रीप्मिता प्रता" । 
श्रचाराद्नमन्रपमाचारो इन्त्यलषृखम्‌ ॥*५६॥ 

(१५६) प्राम उसलम सन्नति श्रक्षय षम यह सब प्राणार 
कारा सदा व्राप्तष्टोते द्वै । तम) दारीर भषथो प्रवुर। वोव्‌ धनं 
वालं हतै ङ प्रा्रार उनकोमाश कर देता) 

दुराचारा हि पय्पो क्षाक मपित निन्त्ति ) 
दुःम्पमागी च पतप म्मापित्तोऽण्पायुरेष च ॥१५७॥ 


(> ८) दगषारी मनुष्य सघ्ार मे प्रपमध्ठ पावा 


चतुर्थोऽध्याय १८१ 
प्रौरसरैवदुखतया व्याधि ग्रसित रहने कार ब्रल्प जीवित 
रहना ह 1 

सर््रलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः । 
श्रृटधानोऽनप्रवरच शतं वरपणि जीवति ॥१५१५२८॥ 
(१५८ जिनमे कोट लक्रगनहीद्ै, जो किसी का श्रप्रिय 
नही करता, तथा श्रद्धावान्‌ ग्रीर उत्तम पुरुषोकौ नाई दा 
चारीर वहु मौ वपं जीता है । 
यद्यत्यग्वशं कर्मं तत्तचयत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्य^त्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यस्नतः ।१५६॥ 
(१५६) जो कमं परव है उसका परित्याग तथा स्वकेन 
कमंका यत्न सहित सेवनं करे । 
सवं परवण दुःख स्मात्मवशं सुषम्‌ । 
एतद्धियात्तमासेन लशं सुखदुःखयोः ।।१६०॥ 
( १६० } जो कम परव्गदै बहुदूख श्रौर जो कमं 
स्ववश है वह॒ सुख दहै 1 यह्‌ सुख दु ख का लक्ष है । 
यत्कमं दुवतोऽम्य स्यात्परितोपोऽन्तरात्मनः | 
तरप्रयत्नेन इर्बीति विपरीतं तु वजयेत्‌ ॥१६१॥ 
( श्दष्ट ) जिस कमं करने से श्रन्तरात्मा कोपरितोष हो 
उसको सप्रयतन करे जो इसके विपरीत हो उसका त्याग करे । 
श्माचायं च प्रवक्तारं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
न दिस्ाद्त्राह्णान्गाश्च सर्वश्चैव तपस्विनः १६२। 


( १६२) + श्राचार्य, वेदज्ञानदाता, पिता, माता, गुर, 
ब्राह्मण, गॐ, तपस्वी इनमे से किसी को न भारे] 
~+ यन्नोपवीत कराने वष्ला। 





१५८२ मनुस्मृति- 


नास्सि्य षेदमिन्द श देताना च इत्सनम्‌ । 

एप द्म्म घ मान च कफ़ोष सगय घ पञयेत्‌।१६३ 

{ १६३ ) नास्विकता वेदमिस्दा देवता फ प्रति बूरसित 
मापण शत्रूला प्रप दम्म मान ऋोप तैष्प्य हीव्र पर्ति 
दमं समको परित्याग कृरे | 


परस्य दश्ड नोपष्छन्छुटौ नव निपावय्व । 
॥५ 
शन्यप्रपुप्राभ्दवप्याद्रां रिषप्टपषं तादयपु चा ॥१६४॥ 

( १६४ ) कोणवदा किसी को नाढनापं (मारने को) दण्ड 
( दण्डा ) न फेके तथा भिंसीकोशारीरिकहानि म॒ पमाने । 
परन्तु पूत्र तषा विष्य कौ विद्या तया दिक्षा केभ्र्भं शरीर पर 
धाडम (शरीः) करना प्रसङ्ग मही प्रवत उजितदै। 

भाक्मयायामगुयै'व हएिनायिवं षफाम्यया । 
शव पर्पाशि कामिल नरफः परिपर्त॑वे ॥१९५॥ 

( १६४ )} श्राष्यण क्षिय वक्ष्य यदि श्राहयारपकी प्रागा 
हस्या ( मार डालने ) की दस्रा करकेगेवस धाम्त्र उठा हमव 
नकरेपोमी मौ बरं पर्यन्त ताभिस्न मरक मे पचित होते पर्थ 
रहते है । 

ताडयिन्वा वृणनापिं मरम्भान्मपिमूरव्म्‌ । 

एफषिरातिमाञाठो पापयानिप्‌, चायते ॥१६६॥ 

( १६६ ) यदिक्रोप बदा हनन इष्टा मात्रसे एकतृगपे 
भीलष्नाभरेतो एकेकीख जग्म पर्येत्त पापिर्यो (कुत्ता गमा 
प्रादि को योनि) मे र्पप्न होता ६ै। 


चतुर्थोऽ्यायं १८२ 


शगृध्यमानस्योतपाद्च त्रा्णएस्यासुज्ञगतः 
दुःखं सुमहदाप्नोति प्रेप्याप्राज्नतया नरः ॥१६७॥ 
(१६४) युद्ध न करने वलि ब्राह्मणक शरीरसे जो रुधिर्‌ 
पातत कर्त्ता टै वह्‌ श्रपनी श्रनानना कै कारणा परलोक मे वडा 
दुख भोगता द । 
शोणितं यावतः पां्रनसंगृहद्ध(ति महीतलात्‌ । 
तावतोऽच्दानशतरान्यैः शोखितोत्पादकोऽद्यते ॥१६८॥ 

(श्द्८) युद्रन करने वलि ब्राह्मण के शरीरसे शस्त्रहारा 
सुषिर पात करने वाला परलोक मे महादुखी होता दै । श्रौर उस 
रुषिर से भूमि के जितने कणा भीग जाते हँ उतने ही वपं पयन्त 
परलोकमे वह्‌ सुचिर पात करने वाला कुत्ता, सियार श्रादिसे 
मोजन किया जात्ता है । 

न कदाचिदूद्धिजे तस्भाष्िद्ठनवगुगेदपि । 
न ताड्यत्तुेनापि न गात्रारसाचयेदसुक्‌ ॥१६६॥ 

(१६६) श्रतएव वुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राहाण के ताडनाथ कभी 
भी शस्य न उठावे । वरन्‌ तृरमात्रसे भीन मारेश्रौरन शरीर 
से सधिर वहावे । 

अघार्मिंरो नरो यो हि यस्य चाप्वुतं धनम्‌ । 
ईिमार्तश्च यो नित्यं नेदऽसौ सुखमेधते ॥१७०।। 

( १७०) जे अ्रवम््मी, श्रनृत, श्रपविव्र, व श्रनुच्ित रीत्यो- 
प।जित चन वाले, तथा दिसक रै वह्‌ इस लोक मे सुख नही 
पाते । 

न सीदनपि धर्मेण मनो ऽधम निवेशयेत्‌ । 


श्रधानिकाणां पापानामाशु परयन्विपर्ययम्‌ ॥१७१॥ 


१८४ मनुस्मृति- 


{ १७१) प्रभर्म्मी परर पापियो कै पनादिकापीप्र भाण 
देलन्र प्रौरणम्म मक्ष्टपानेपरमी प्रषमं न करं श्रर्भात्‌ षम 
को परित्याग म करे। 

नाषमंस्वरितो सोफ़ सपः फलति गार । 
भरानेराषर्व॑मानस्तु फतुमू लानि हन्ति ॥१७२॥ 

( १७२ } प्रभम्मं शीघ्र फल नही देता है जसे मीज बने 
केः पयाय पृथिवी क्षीघ् एष नही देती बोडे समय उपशम्धं कष 
दसी द । 

यदि नात्मनि पूप्रपु न शचल्पत्रप्‌, मप्वुपु । 
न त्वव तु एतोऽष्मं एतु मंषति निप्पल ॥१७३॥ 

{ १७१३ ) यदि भरषर्म्मं का फस प्रधर्म्पो को मही मिसता 
तो उसके पनरको मिमतादहै ( यदिवेटेभोनहो तो उष्ठके पौष 
ग भिसता है । पदि पौत्र (पोते) कोन मिलतो दौहित्र (नादी) 
भो मिमता तार्यं यह £ ङि प्रपम्म निष्फल मही हाता । 

धघमेणपत चायरतां मद्राणि पश्यति ! 
तत सपन्नाल्मयति समूलस्तु पिनरयति ॥१५७४॥ 

{ १७८) भ्रषरम्मो प्रयम ता प्रपम्म के करर सर्ब होता 
है तन्पस्जान्‌ गरयाणा पादा है ठलमनेन्यर धात्र, विजयो हौवा ६1 
पन्ना समूम्‌ मष्टहा जदठा ६ै। 

मस्यपमापंग्रसप्‌, गाप वप्रारमस्सदा । 

सिप्याग्य रिष्पाटुर्णण बाग्पाटूदूरमपत ॥१७५॥ 


( १७४ ) भदरवुरषण का धराजार सदरम ब पवित्रता 
एममे परेव दपतसिसस्टै श्वी दत्र दाणि तिष्य षन पदको 


तुचर्थोऽध्याय १८५ 


सम्मामे वशवि श्रौर छ वाणी, षार, तथा उदर का सयम 
करे । 
परित्यजञेदः मो <= ५ 0 ६१ 
त्यज्ञद्थकामौ यौ स्वानां धमवर्ितौ । 
ध्मचाप्यमुगवोदकं लो एवि मेव च ॥१७६॥ 

“ ( १७६ ) ग्रघर्मं से उपाजित जो ग्रथ काम है उसक्रा 
परित्याग घर्मं है परन्तु ओ लोक रीत्तिके व्रि दहतया भविष्य 
मुखदाई नही है उसका भौ व्याग करना उचित है । 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलोऽनृजुः । 
५ 
न स्याद्वाफूचपलललश्टौव न ॒परद्रोहकमधीः ॥ १७७॥ 

( १७७ ) न तो "रिनिन्दावादमे सम्मिलिनहो,न हाथ, 
पाव,वाणीवनेत्रकौ चपनत। करे, क्योकि यह सव कायं दृष्ट 
प्रकृति के प्रकठ करने वलेर्है। 

यनास्य पितरो यातायेन याताः पिताहाः । 
तेन याय सतां मागं तेन गच्छन शप्त ॥ १७८ 
(१७८) जिस मागं दवारा हमारे पूर्वंजो ने मुक्ति लाभकिया 


रे सत्पुरुषो के उसी मार्गं पर हमको भी वेदानुङ्कन कमो" को 


चलना चाद्िए श्रीर उरी प्रकारके कमं करनेसेदूुखनही 
होता है । 


जऋतिक्पुरोहिताचायेर्मातुलातिधिसंभिते । 
बालव्रद्ातुरवेच ज्ानिमस्यन्धिवान्धरैः || १७६॥) 








ॐ वारी का सयम सत्य बोलना, बाहू (हाथ) का सयम 
किसी जीवको क्लेश न पर्हुचाना उदर्‌ का सयम यह्‌हैकि 
सूनाधिक जो कुद प्राप्त हो उस्ती को भोजन करके रहे । 


१८६ मनस्मृति- 


( १७१ } ऋरिज पुराहित ध्राजायं मामा प्रतिषि 
स्मिते (प्रपते प्राप्य म रने वाला) वाक यृ प्रतर बध 
जाति सम्ब्प्री ( कुनम्बी ) वार्धकं 

मातापितुम्यां भामीमिर्व्रा पुत्रों मायया । 


दुदिप्रा दासवर्गेखं षिषार समाषाचरत्‌ ॥ १८०॥ 

( १८० } मात्रा पिता जामाता (दामाव) भ्राता पुष 
म्यां ( पत्नी ) बृद्िता ( पृश ) तषा ग्रपने दासयगो) (बासोक)रे 
भमी साई नकर प्रययासुसकीौप्रारात्पागद। 

एतषिदादन्सत्यन्प सषेपापे प्रषुन्यव । 


पमिितैरेव जयति सरवण्लाक्षानिमान्यरी ॥१८१॥ 
( १८१) हम सबसे जिषाद (लङा) मकरनेसे पारस 
रिकं प्रीति वडतीभू जिससे सब दुल से प्रु जाता है ! तमा जो 
गृहस्थी एन सभे हार मानकर रोप सहित इनको बात स्न 
करते! ह वह सारे ससार को भीत लेघाहै। 
श्माणा्यो अरसचोक्श प्राजापत्ये रवा प्रघ" । 


अिभिरिषन्द्रहतोकशो देवसलोकस्प चत्व ॥१८२॥ 
{ १८२ } प्रावार्यं॒ब्रहासोक का ईष्वर परथरत्‌ ब्रहमन्नाम 
का स्व्रामो (ममु) है उसे ब्रह्मज्ञान की प्राभ्लि हो धकती हैःपितवा 
राजाकीनाई रस्ता ब पासन करता है प्रधिष इवत सुख प्रौर 
बर्पा करता है प्बति चमके उपदेदा व्वारा सूर प्रष्टि होती दै। 
प्रौर ऋत्विज (यञ्ज कराने वाला) देवलोक भर्णात्‌ प्रगिनि जायु 
पदिदेवसोकेजोकोको वेदे कला है। 
जामयोऽप्परसां लोके दैश्दषस्य बान्मवाः । 


मर्ष भनोष्पां साक प्थिर््यां मापृमातुसौ ॥१८३॥ 


चतुध{ऽध्याय १८७ 


( १८३ ) भगिनी ( वहिन ) तथा परगृह शआ्रादि, वान्धव, 
सम्बन्धी, मात्ता तथा मामा यह्‌ सव क्रमानुसार म्रप्सरा लोक, 
चैश्वदेवलोक, वर्ण॒ लोकं तथा पृत्युलोक के स्वामी है । 

श्राकारोशास्तु धिज्ञेया वालब्रदरकृशातुराः । 

श्रता ज्येष्ठःसमःपित्रा भार्यां पूत्रःस्काततुः ।॥१८१५॥ 

( १८४ ) वाल, वृ, कृश ( दुबला, कमजौर ) प्रातुर 
यह्‌ चारोश्राकाक् लोकके स्वामी] बडा भई पिता कै तुत्य 
हेभौरसभ्त्रीकापूत्र ग्रपना गरीरहै। 

छाया स्वो दामव्गश्च दुदिता कृपणं परम्‌ । 

तस्मादेतेरधिचिप्रः सहेताऽसंज्वरः सदा ॥१८५।॥। 

( १८५ ) दास ( टहलुभ्रा ) ग्रपनी च्या है, दुहिता वडी 
व है, श्रत इन सवकी वातको सहनकरे, चित्तमेदुखी 
गेह) 

प्रतिग्रहंसमर्थोऽपि प्रसं तत्र ब्जयेत्‌ } 

प्रतिग्रहेण छ्स्पाश॒ त्राह्म' तेजः प्रशाम्यति ॥१८६॥ 

( १८९ ) दान लेने की सामथ्यं रखतादहोतो भीन नेवे 
वेयोकि दान प्रहुणा करने से ब्रहातेज जाता रहता है 1 

न द्रन्पाणमविज्ञाय विधि ध्रम्यं प्रतिप्रहे | 

प्राज्ञः प्रतिग्रहं इर्यादवसीदन्नपि च धा ।९८७।॥ 

( १८७ ) यद्यपि विपन्न (श्रापद मसमय) मे मूकके मारे 
'व्याकुनहोवे तोभी दान कोउसदशामेननलेवे जवक्रि रस 
दान लेने के विधान श्राथात्‌ देवता श्नौर मत्रसेश्रनमिन्ञ होवे । 

दिरर्यं भमिमश्वं गामननासस्तिलानयषृतम्‌ । 

प्रतिगृदणऽनविदास्तु भरमीभवति दासवत्‌ ॥१८८।। 


८ मनुस्मृति - 


( १८८ ) मोना भूमि प्रष्व गम प्रद्र वम्त्र तिल षधी 
ध्नममे कग ण्व वम्तकेनेमसे मूं ब्राह्मणा घकीको नाई 
अम्र भम्मशि जाना । 

दिरययमापुगस्म च मृगश्याप्योपतस्वयुम्‌ । 
पशवश्च म्त्वसौ षामो षुत तेजस्तिलाः प्रपराग १८८) 

( १८९ ) सान। प्नौर रस्त भा दाम प्रहण करनेते प्रागु 
क्षीर कोनी तै ग़ सथा भूमिका दान गर को हानि पुषता 
है परष्वदान लनेमेमेनाकोक्षनि पबती दै बन््रहनरेत्वना 
(खाल) क षत दाममेनेज फे निम्न अहरा क्रमे ते मूलं 
ब्राह्मया की मनवनि कौ क्ति ४. बनी है । 

प्रलपाम्न्वनघीपान प्रगिग्रहस रिचि । 
अम्मस्पय्मप्तवनय मर पमेव मज्जति ॥१६०॥ 

(१६ ) जो ज्राह्मगा नप सया वैदाञ्यास मही करता 
परोर श्न तिया करता है बह वानदाद। सहित बब जादा दै भेदे 
पणनीमे षथर क्तो ना । 

सस्मार मिद्वन्विमियाप्स्माच स्मात्प्रतिग्रावे | 
म्बन्पद्नाप्य बिद्ान्दि पड गोग्षि सीदति ॥१६१॥ 

(१६ ) प्रत मून्व दह्धागको योडादाम केमेपेमी 
सपमी होना चाहिये प्रन्यथा कीश्रडमे षस कर जिस प्रका 
गऊ कृष्ट पालौ हरै उसो भार वहमीकट्ट मोगेगा। 

न षायपि प्रयस्छलु वडालवविर प्रिञे । 
त षडवनिक्‌ विप्र नावददिदि घमवित्‌ ॥१६२॥ 

( १€& ) (१) बैडालव्रतिक व (२) वक (बमुसा) व्रतिक 
मरौर (ष) सर्वं हन नीमो ब्राह्मरयां का षर्मामा पुख्प जक्नतकर्न 
हैमे । 


तृतीयोऽध्याय १८९ 


्रिप्वयेते्‌, दत्ते हि विधिनाप्यर्जितं धनम्‌ । 
दातु बत्यनर्थाय पएररादातुरेव च ॥१६३॥ 
( १६३ ) उत्तम रीति से उपाजित घन इन तीनो को देने 
से श्रागामी जन्म मे कुं फल नही देता त्र्थान्‌ निष्फल होता हि । 
यथा प्लयेनौपलेन निमज्जव्युदकं तरच । 
तथा निमञजतोऽयस्नादज्ञौ दत्प्रतीच्छफे ॥१६४॥ 
(१६४) जिम प्रकार पत्थरकी नाव पर चड कर मनुष्य 
ट्ब जाता उसो प्रकार श मूख ब्राह्मणको दान देने वाला 
ग्रौर्‌ ग्रहृण कर्ता, दोनो नरक मे पडते है, स्र्थान्‌ दोनी नरकगामी 
होते ई1, 
धर्मध्वजी सदालब्धश्डादिमकतो लोकट.भ्मकः । 
[०२ प 4 
येड{ल्‌व्रतिनको ज्ञेयो हिखः सर्वाभिसंमकः ॥१६५॥ 
( १६५) घमंध्वरजा को लिए हए सदा लोभी, छू मवेगी 
( बहुरूषिया } को नाई वहुवेशधारी लोक (सपार } मे कपट 
( घोके ) $ भ्रच।रकं वेड।लवृत्तिक्‌ ( विल्ली की तरह्‌ जीवकं 
हिसा करने वाला ) सवका निन्दक, {ईिसक्र ( जीव्रहुन्था कर खाने 
नाला) ये विल्लौ की प्रार्‌ होने वाले कदलतिर्है। 
अरधोदशिनप्लुतिकः स्वार्थमाधनतःपर्‌ः । 
शरोमिध्याविनीतश्र वकव्रत्यरो दिजः ।। १६६॥ 
( १६६ ) नीचे देखने वाला, निर्दयी, ध्वाथं साघनामे 
छ सूखे ब्राह्यणा को दान देने का मनुजीने १६२ व १६३, १६४ 
यलोकमे इस कारण निषेव क्रिया हैकि कोई ब्राह्यणा मूख न रहे । 


नोट--उस उ्लोक के प्रनु्ार भ्राज कलक ब्रहह्मणतौ 
श्रवहय ही नरकगामी हौोवेगे । 





१६० ममुम्मुति- 


सदेषे तेक्षर (सगा दृप्रा) ठ निदट्‌.र धकरा देने के सिये विमीव 
माब विससाने भामे यह सव विषटासत्ुतिकेगुण ह । इन सवणा 
से युक्त पुश्य को वेडालवृत्िक कहते है । 

ये बयतिनो विप्राय च मार्जारर्षिगिनः। 

ते पतन्त्यन्घतामिख तेन पापेन कमया ॥१६७॥ 

(१६७) यकवृलिक तमा षै डापद्त्तिक महाम्रन्धकार वाला 

खन योनियोमे जाते & जितमेप्रतिहीवुल प्रप्त ष्ोतेटै। 

न भर्मस्यापदेश्न पराप कृत्वा मव चप्‌ । 


रतेन पाप प्रच्छ $इबन्वीद्रदम्मनम्‌ ॥१६८॥ 
(६८ ) पाप कर्म करके भरम फे मिसरो श्रठको भरे 
प्रपातु पापकमं तो करता है परन्नु स्त्री प्रौर दद्र को पुम दिल 
साताटैकिर्वै षमं करता । 
्रयेह चेष्णा विप्रा णष्ठन्ते बरद्वादिमिः। 


छत्‌ मनासरित यप्च प्रतं रषांधि गम्डति ॥१६६॥ 

( ११द ) जो पृदय (सोय) बेव पाठी ब्राहुर्णो की निरा 
कहते है बह्‌ एस सोन्‌ ठया परलोक मृ दुख पतेहपरौरयो 
कपटाडम्बर करके ब्रत पारगा करते है उनका ब्रत राका प्रत है। 

पसरलिगी स्िगिवेपेण यो ¶चिदुपमीषेति । 
स क्लिभिनां इस यनस्तिमंग ना च जायत ॥२००॥ 


गोट--जो बेशप्ारी कैबसल वेष्धद् को वारणा करते है पस्न्वु 
चेदानुसार भ्राभेरणं नही क्रते दैवे श्वसार कोषोकादेनेसे 
महापा कै पमाभी हृते ह । प्रर पाप मागा बहाना मी महा 
पापै । प्रतएव जा सोग वेयभाग्पोको सेगाषूधपाकग्ते द 
बह मीपपो गिम जावै ह| 


च र्थोऽव्याय १६१ 


(२००) जो ब्रह्मचारी व सन्यासी नही है वन्तु उनका वेष 
वनाये रहते वह्‌ ब्रह्मचारी तथा सन्यासी से पाप को प्राप्त होते दै 
प्रौर कीट क्रमिकी योनिमे जन्म पाते है इसी प्रकार सव भ्राश्रम 
वालो को जानना । _ 

परिकीयनिपानेप्‌, न स्नायाच्च कदाचन । 
निपानकनः; स्नारवा तु दुष्कृतांभोन लिप्यते ॥२०१॥ 

(२०१) दूसरे के वनन्राए हुए कुवा तालावे श्रादि, (जिनका 
सिद्धि ग्रथात्‌ प्रतिष्ठान हृंहो) मे यदि स्नान करे तो उनमे 
स्नान करने से उनसे खुदवाने वलि के पापको प्राप्त होता हे । 

यानशग्यासनान्पस्य कूपोद्यानगृहाणि च । 
श्रदततान्युपयुजञान एनसः स््ात्तरीयमाक््‌ ॥२०२॥ 

( २०२) सवारी, क्ष्या (चारपाई), कुवा, उद्यान (वाग) 

गृह ( घर ) यह्‌ सव जिससे हो उस स्वामी कौ श्राज्ञाविनाजो 


निजका् मे लाता है वह्‌ पुरुप उसके स्वामी के पाप के चतुर्थांश 
को प्राप्त होतादहै। 


नदीप्‌, तेवलातेप्‌, तड गेप्‌, सरःसु च । 
स्नानं समाचरेन्नित्यं गतंव्रवेष्‌, च ॥२०३॥ 
(२०३ ) नदी, देवताश्रो के खान (गार ) तथा तडाग 
( तालाब ), बन्द, करना तथा गा इन सत्र मे नित्य स्ना करे। 
यमान्तेवेत सततं न नित्यं नियमान्दुधः | 
यमान्पतरयङ्कर्वाणो नियमान्केवलान्भजेन्‌ ॥२०४॥ ` 
( २०४ ) यम तथा नियम्‌ जिनका वरन श्रागे आचेगा 


उनमे यम को नित्य धारण करे नियम को नही । यमको परित्याग 
कर्‌ केवल नियम को धारण करने से पतित दौ जाता है। 


१४४ मनुम्मृति- 


वरते कितु पर्ये से उठकर बृषट्लाकटेप्ये पोभी भोजन 
व्याम वै। 
प्रनधितव इथार्माममगीरायाश्च योपित्त' 1 
द्िपदम नगप॑न परिताममषष्ठुपम्‌ ॥२१२॥ 
{ २१३ ) पूम्य पृरस्पको ओ प्रप्र प्रमादर माबसे दिया 
जाने स्याधि उत्पादक भरप्न जो प्रतिभि भा बिष्ठानो को 
शिलाया ष्टो पपि गहत पतित इन भोगो का भप जिस प्र 
श्मिक पडोहो | 
पिष्टनानूविनाण्बान्न फएतुपिक्रयिणस्तया । 
शौलुपतु्वायान्न छृवप्नस्याक्नेव च ॥२१४॥ 
( २१४ ) शूगसस्तोर यक्ष करने के परचात्‌ उसको बेषने 
भाष्ठा लट वर्भी कृतष्म्‌ , 
कर्मारस्य निषादस्य रङ्कावतारश्स्य च । 
छवशंक्स वेशस्य शाकयिफयिशस्तथा ॥२११॥ 
{ २१५ ) शोषहारं निषाद सट गापक के प्रतिरिक्त ध्न 
वोमो की वृति हारा जीबन निवि करने बालां सोनार, ध्रस्् 
जेचमे बापसा 
श्बयतां शौरिडष्नां च चैलनिर्डेसङ्प्य ष | 
र्चङ्प्य ॒वरर्ाप॒स्य यस्य चोपपसिगर्‌ ईं ॥२१६॥ 
{२१९ ) कुलो से श्येडाकृर जीबन ग्यततीत करनेषाला 
कंसभार रजक { भोदी ) रक (रगरेज) वयस ( जस्साप ) 
` ~ ^ #केषर पर रसका उपपति {ब्रा व डो) 
न्ति ये घोपपरविं हीभितानां च्‌ 
प्रवान्तमृघरिषूमेषु स॒ ॥। २१७ ॥ 


चतुर्थोऽध्याय १९५ 


( २१७ ) जो उपपति रहने से प्रसन्न हो, जो स्त्री के वश्य 
हो ग्रथातु जोस्त्रीकाम्राज्ञाकारी हो, जिसकी मृत्यु का दसवा 
हुश्राहो उसका श्रन्न, तथा जो अन्न तुष्टिन करे श्र्थाव्‌ छिस 
श्र्र से चित्त सन्तुष्ट न हौ, इन सवका भोजन न करे 1 

राजान्न' तेन आदत्ते शुदा त्रहमवच॑सम्‌ । 
चायुः सुवर्णकारान्नं यशर्चर्माबकतिनः ॥२१८॥ 
( २९८ ) ¶-राजा, २-शद्र, ३-सोनार, ४-चमार, इन 


लोगो का श्रन्न यथाक्रम १-तेज र-त्रह्यतेज, र-भ्रायु, ४्-यशका 
नाञ्च करता हि। 


कारुकान्नं प्रजां हन्ति बलं निर्णेजकस्य च । 
गणान्न्नं गणि रान्‌" च लोकेभ्यः परिकृन्तति।॥२१६)) 
(२१९) कारक (नापित, नाई), २-निरणेजक (धोनी) 
दोनो का ग्रच्चक्रम से १-सन्तान तथा २्-वल का नाश करता 
है, गण (पक्ति) तथा वेया (गणिका) का श्रन्न स्वगेलोक को 
सोताहैतो कर्मो द्वारा प्रप्र होने वालाहै। 
पूयं चिकित्सकस्पान्न' पु श्चल्यास्त्वन्नमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठावाधुपिकस्यन्न' शखविक्रथिणोमलम्‌ ॥२२०॥ 
( २२० ) १-चिकित्सक, २-पु श्चली (विषयी ), ३-व्याज 
से निर्वाह करने वाला, ४-शस्त्र वेचने वाला, इनका श्रन्न क्मा- 
नुस्रार १-पीव, र-बीज, ३-विष्ठा, ४-खखार के तुल्य है 1 
य एतेऽन्ये त्वभोल्यानाः करमशः परिकीतिताः। 
तेषां त्वगस्थिरोमाणि वञन्त्यन्न' मनीषिणः ।॥२२१ 
नोट--इन इलोको मे मिलावट ज्ञात हातो है क्यो।क प्रेत 
शब्द के श्रथं मृतक के ह उसका ग्रन्न कभी होता ही नही 1 । 





१६२ मनुस्मृति - 


नाभोत्रियततं यह प्रामयासिदते तथा । 
सिया श्तीवेन च हते शीत भ्राप्रश कथित ।२०५। 
(२०५ ) वैः न पठ प्रा षयिकं रीतिसे गाबर्मे यञ्च 
कर्ता स्णी मपुसकष्नसोगोष यञ ब्रा भोजनम करे। 
श्रभ्रोकमेतत्सापूनां यत्र जुह्त्यमी इवि । 
प्रतीपमेतवृदेषाना वस्मात्तत्परिवर्थयेव ॥२०६॥ 
(२०६ ) इस प्रकार के कर्मं करना साषुम्रा के भमोग् 
हि पौर विद्वान्‌ पुम्प सभये धृरित हृष्टि से देते ह । भ्रतपएब पेते 
बर्मा से यथा रहे। 
मघक़ दातुराणां घ नपर पखीत कगाघन । 
पवारीटावपन्नं च पदास्पए च॒ फमत ॥२०५७॥ 
(२७) मत्त (वमस्त) शोषी भ्रातुर इनके प्रघ्को 
याजिसप्रप्नरमवालत बा कीहापडाहो प्रपवालो प्रन जर्न 
भूमकरर पावसे स्पर्दाक्यिा गया इनं सग्क। भोगनमबरे। 
परघ्नापरेदितं व्र सम्पृ्ट॒याप्यः क्यया । 
पप्रत्रिषायलीदं च शुना म॑स्प्रएटमग्रच ॥२०८॥ 
१२८) श्न गाहस्या करमेवामी वा माभि पम्मबामी 


स्तरीषाद्युप्रा टप्रा प्रन्न पत्रयापटियाशी मोचिस फोढाश्प्रा 
प्रद्र वा कृत्त कास्पर्पा गिपाश्प्राश्रप्रणेतोउरमव्याने। 





( श्च.णाह्ग्या ) गर्भं गिराने वानो । 


मा --ष्गप्रतार्ब्द्मप्र पपेमयपत प्रारभे रोप 
उग्यद्र होने है । 
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गवां चापां ुषटान्नं च विशेषतः । 
गणान्नं गणिक्रान्न' च विदुपां च जुगुभ्ितम्‌।।२०६॥ 
(२०९ ) गऊकासुषाहृश्रा, यज्ञादि मे वह भ्र्नजो 
उच्च स्वरम ग्रह्‌ कहकर कि क्टौन भोजन करेगा, दिया गया हो 
प वहत मनुष्यो का ग्रन्न वा वेश्याश्रो का ब्रध्न, इन सव ग्रन्नो 
पण्डित जन निन्दा करते § । 
स्तेनगायक्रयोश्चान' तच्णो चाध पिक्रस्य च| 
द।चित्तस्य करदयंस्य बद्धस्य निगडस्प च ॥२१०॥ 
(२१० ) चोर, गायक { गाने वाला ), वई, व्याज से 
जीवन निर्वाह करने वाला, दीक्षित ( जिसका यन्न श्रभी 
भसमापत है ), छृपर वन्दी ( कंदी } वेडी पडा हरा । 
भभिपुस्तस्य परण्टस्य पु'श्च॑न्या दाम्भिकस्य च । 
¦ अक्तं पयु पितं चव शुद्रस्योच्द््टमेव च ॥२११॥ 
( २११ ) दोपी व वृष्ट प्रकृति, पठ ( हिजडा ), दम्भी 
। भादि काग्र्न, वासी अन्न ( भ्र्थात्‌ वह्‌ श्रन्न जो विना खटाई 


श्रत क्िश्खटरा हो जावे), त्तथा शुद्र का शठा श्रत्न, इन 
सेव को भोजन न करे । 


चिकित्सकस्य गयोः ज गस्योच्छिषटमे जिनः 
उग्र प्रतिकान्नं च पय।चान्तमनिऽशम्‌ ॥२१२॥ 


(२९२ ) चिकित्सक ( वंध, हूृकीम ),' शिकारी, द खी 

९, निर्दयी, जूठा खाने बाला, उग्र { कठिन } श्रन्न ( सरलता 
प पचने वाला श्रन्न ) सूतिकागृह ( जच्चाखाना ) मे वना 
क १ ने खाना चाहिये । श्रवा जिम स्थानं पर लोगं 


भोजने कर रहे हो श्रौर कोई मनुष्य श्रपमान 


११, मनुम्मति-- 


भरणेनेहेतुप॑छिमेसे उठकर ङ्ुल्ताकरनेसमे घो मी सोजन 
त्या्दे। 
दपमनर्बितत इथारमांपमबीरायारप योपिषि' । 
षरिपदमम नगर्य॑भ्न॒ परिवाममयद्ुरम्‌ ॥२१३॥ 
( २११३ ) पम्पपुश्यको जो प्रप्न प्रनादर भावयेदिवा 
जये थ्यापि उस्सदक प्रस शजो भहिषि तमा बिषट्मे णो 
चिम्नाया हो दुपित महिष्ठ पतिवै एन सोगो का भ्रन्न जि पर 
स्पके पडी हो । 
पिश्चनायूतिनाग््वान्न पछतुविक्रयिश्यस्पया । 
शेखूषतुखघायान्न कृतप्नस्याक्रमेष शच ॥२१४॥ 
( २१४ ) शगसश्चोर यक करमे के परात्‌ उको बेचने 
बाला भर, बमं तप्त । 
कमरस्य निपादस्य रङ्काषतारफस्य च । 
सुषयंभ्सु गध्यस्य शस्मपिक्यिणस्वपा ॥२१५॥ 
( २११५ ) सोहार निषाद नट गायक कै भरतिरि्छ पम 
दोनो की वृत्ति द्वारा जीवन निब करने वाला पोनार एस 
बे्रमे बासा । 
क्षवतां शशिनं च पैदनिेजश्स्य  । 
रश्रकृस्य रशंपरस्य यस्य चोपपविभर हे ॥२१६॥ 
( २१६ ) कृतता पे मैटर जीषन न्यतीते करने बाला 
कलणार्‌, रजक ( धोयी ) रछ्मक (रगरेज) यृमंस ( जल्लाद ) 
जिस स्त्री के धर पर उसका उपपति (दूसरा ८ हो 1 
मृप्पन्वि ये चोप्पर्विं शौीजितानां ष । 
अनिर्दशं ष्य प्रतान्नमन्रुरिकमेब त || २१.७॥ 
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( २१७ } जो उपपति रहने से प्रसन्न हो, जो स्वी के वश्य 
हो प्र्थात्‌ जोस्त्रीकाश्राज्ञाकारी हो, निसकी मृत्यु का दसवा 
हुश्राहो उसका ग्र्न, तथा जो रन्न तुष्टिन करे श्रथति जिस 
भरन्त से चित्त सन्तुष्ट न हो, इन सवका भोजन न केरे । 

राजान्न तेज आदत्तं शुद्रात्न जहयवचसम्‌ | 
शरायुः सुचर्णकारास्नं यशर्चरमावकर्तिनः ॥२१८॥ 

( २१८ } राजा, २-गूद्र, ३-सोनार, ४-चमार, इन 
लोगो का श्रन्न यथाक्रम १-तेज र-्रह्मतेज, २-श्रायु, ४-यश॒ का 
नाञ्च करता है । 

कारुकान्नं प्रजां हसन्ति बलं निर्णेजकस्य च ] 


गणाल्स्नं गणि रान्न च लोकेभ्यः परिकृन्तति २१६॥ 
(२१९) १-कारुक (नापित, नाई}, २-निरणेजक (घोबी) 
दोनो का ग्रत्न क्रम से १-सम्तान तथा ए-वल का नाश करता 
है, गरा (पक्ति ) तथा वेया (गणिका) का श्रन्न स्वगेलोक को 
सोतादहैतो कर्मो द्वारा प्राप्त होने वाला है। 
पूयं चिकित्सकस्यान' पु श्चन्यास्त्वनमिन्द्रियम्‌ । 
विष्ठाबाधु पिकस्यन' शस्यिक्रथिणोमलम्‌ ॥।२२०॥ 
( २२० ) १-चिकित्सक, २-यु क्ष्चली (विषयी), इ-च्याज 
से निर्वाह करने वाला, ४-शस्त्र बेचने वाला, इनका श्रन्न फमा- 
चुसार १-पीव, २-वीज, ३-विष्ठा, ४-खखार के पुल्य है 1 
य एतेऽन्ये त्वभोल्यानाः क्रमशः परिकीतिताः । 
तेषां सखगस्थिरोमाणि वरन्त्यन्न' मनीषिणः ॥२२१॥ 
नौट--इन इलोको मे मिलावट ज्ञात हातो हु क्योकि प्रेत 
शव्द कै भ्रथं मृतक के हैँ उसके ्रन्न कभी होता ही नही ५ 


१६५ मनुम्ूति-- 

( २२१ ) जिपते घ्र मोजन करने के प्रयोग्य ह बहस 
निम्नरद्धठ ह प्रर त्वक (सल) हृढ्डौ तेषा रोम (मास) के 
रस्य है ) यह्‌ पच्छर्तोने काङके ( भषति वारादि सनेतेभो 
कह होता है वही दके प्रप्र मोजनकएैसे होता है )। 

सप्सवातोऽन्यतमस्यामनमस्या दपण भ्यम्‌ । 
मत्या एक्त्वा चरेत्कृर्दं रदोषिशमूवमव च \२२२॥ 

(२२२) यदि इनमे भे निसीके प्रन्नको प्ञ्ञामरार्मे 
मोजल करे तो एीन दिस उपास करे । प्र यदि जानू 
कर भोजन करेसोष्टु ए्रतभो प्रागे कगे छेनयो करे ठणा बिष 
व मूतर के भोजन मे पृपक-पृथकः यष्टी ब्रत करे । 

नापाच्यद्रस्प पक्षान्नें विद्धानऽष्राद्रिनो हि" 1 
भ्राददीताममेषास्माददृचवेकराप्रिकम्‌ ॥ >~ ॥ 
( रे्द्ष) चिदा श्रह्यर्णो को दूर का बनाया हुमा 
भोजम म सामा रहिये यविषरर्मेश्प्ननहोत्तो एक राश्रिके 
मोम मर क्ण्या पदतेस्ेमेर्मकोररंदोयमदीहै। 

भाग्रियम्य कवर्यस्य घदान्यम्य च बापु" | 

मीमास्वामयं दवा मममममशूल्पयय ॥२२४॥ 

(२५४ } कृपरा वेदपाटी ठया दानी स्या सेने भाषो क 
प्रप्नकोपेबनाप्नो ने एक समान बतसाया §। 

वान्प्रच परतिराहैत्यमाङकृप्य विषम समम्‌ | 
- भ्रापूदत बेरन्पस्य इतमश्रद्फेवरत्‌ ॥ २२४ ॥ 


(रर) परम्धु प्रां जी देवलाप्र बध सम्पति से 
सहपठ मषी है करम्‌ वे- पागङ्गारा पाजीनिका बामेषानीके 
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श्रन्नको श्रद्धा व सहृदय होने के कारण उत्तम श्रौर इृपणके 
भ्रन्नको विप के समान निकृष्ट वतलाते है । 
शद्धयष्ट' च पुतं च नित्यं इुर्यादतन्द्ितः . । 
[व [8 न (न 
रद्धाकृते ह्यत्तये ते भवतः स्वागतेर्धनेः ॥२२६॥ 
{ २२९ } भ्रालस्य त्याग कर साहस सहित सदव यन्न 
करे, कृश्रा यनवाये, तथा तालाव व व।वली को वनवाये 1 उत्तम 
रीति से उपाजित घन लगा कर साहस सहित यह दोनो कार्थं करे 
तो शक्तय घन, सुख तथा यद्य को प्राप्त करता है । 
दानधमं॑निपेषेत नित्यमेष्टिकपौर्षिकम्‌ । 
पतुष्टन भावेनपात्रमासाद्य शक्तितः ॥ २२७ ॥ 
( २२७ ) उत्तम ब्राह्मण को पाकर शक्त्यनुसार परितुष्ट 
केरने के माव से सदव यज्ञ तथा क्रा श्रादि का दान करे, शर्थावु 
त्तम ब्राह्मणो को श्रपनी शक्ति के श्रनुसार सन्तुष्ट करे । 
यत्किचिदपि दातव्यं याचितेनानघ्रयया । 
उत्पत्स्यते दि तत्पात्रं यत्तारयति सर्वतः ।२२२८॥। 
( २२८ ) श्रन्दिक भिक्षुको को निजवलानुसार दान 
दिया, करे, वयोकि सदैव के देने मे किसी न किसी दिवसं 
कोई पात्र ( योग्य ) घम्म श्रा जाचेगा श्रौर ज्ञानोपदेदय से 
तार देगा 1 
' वारिदस्वृप्षिमापरोति सुग्बमह्नस्यमन्नदः । 
तिलप्रदः प्रजामिष्टां दीपदश्चचरुत्तमम्‌ ॥ २२६ ॥ | 


( २२६.) प्यासो ( वृषितो ) कौ पानी पिलाने वाला 
रुन्तेष तथा तृप्ति, क्ष घातुरो को भोजन खिलाने वाला प्रक्षय 


१९८ मनुग्मूति- 
सुल तिम दैने भाला यप्तम सन्तान पौर पय मे दीपक अधा 
भाला उप्तम चम्‌, ( प्रातो) को पाता द, 
मूमिदो भूमिमाभापि दीषेमायुिरययदे' । 
गरहदोऽग्रधाणि पेश्मानि रूप्यदो स्पद्ुखमम्‌।।२६१॥ 
(२३० ) {- भ्रमि २-सोना र भ्-स्पा घन 
का देने यासा कमानुषार १--भूमि र-वीर्षायु, &--उसम षर 
तषा --उच्मल्पकोपणादहै) 
बासोदश्षन््रसा्तोक्यमशिविसासोक््पमश्वद ' ] 
ध्मनदुहः भिं पूरा गोदो ब्रघ्नस्य पिष्टपम्‌ ॥२३१॥ 
( २६११ ) १--षस्त २--प्रद्व इ--मैल ४--पठका 
देने बाला यथाकम १--चमद्रसोक्‌ र्-्रस्यनी कुमारम 
इ३--प्रह्नप षम »-सूर्यप्तोक को पाता है। 
यानशय्याप्रदो मापमिश्वर्यममयप्रद्‌" 1 
षान्पद" शास्वसीख्य भ्रघ्षदो ब्रह्मसार्िवाम्‌। २१२॥ 
( २६२) {- पान [सवाग] <-शय्ा, द-प्रमम 
४--वद्‌ इमका वेमे बसा कऋमानुभार १-स्मौ र्भन श 
भ्र्ाप सुख ४ ब्रह्मसोक बे लुस्य पदको पाता) 
सषेपामेव दानानां ब्रद्यदरान विद्गिप्पत । 
बार्यभनगोमहीदासस्तिलकांचनमर्पिपाम्‌ ॥ २३३ ॥ 
{ ३२) जस घप्र गञ, भूमि भस्त्र हिस प्रोमा 
न तबदानोमसे वेदक दान घर्वोत्तिम ६; 
पन यते हं मामेनं पददानं प्रयष्डति। 
तचचन॑व मावनं प्राप्नाति प्रविपूयिषः ॥ २३४ ॥ 





चतुर्थोऽध्याय शर्ट 


( २३४) जो दान जिस प्रकार दिया जाता है बह उसी - 
विपि से दूसरे जन्म मे प्राप्त होता । 

योऽभितं प्रतिगृह्णति ठदात्य शतमेव च । 

तानुभौ गच्छतः स्वगं नरकं॑तु विपर्यये ।॥२३५॥ 


( २३५ ) उत्तम वम्तु का दाता श्रौर ग्रहणकर्ता दोनो 
स्वर्गगामी होते हँ 1 उसके विपरीत निष्ट बस्तु के दान दाता व 
प्रहणकर्ता दोनो नरकगामी होते ह ! 

न विस्मयेत; तपसा बदेदिष्टवान नानृतम्‌ । 
नार्तोऽप्यपवदद्धिमरान्न दत्वा परिकीतेयेत्‌ ॥२३६॥ 
५२३६.) तप करके श्रभिमान न करे, यज्ञ करके श्रनृत 
[असत्य] भाषण न करे, क्रोधयुक्त व दु खी शवतत टौकर ब्राह्मण 
भ्रपकब्द ने कटै, दान देकर प्रकट न करे । 

यज्ञोऽृतेन क्षति तपः चरति विस्मयात्‌ | 

चयुधिप्रापवादेन दानं च परिकीर्तनात्‌ ॥२३७॥ 

( २३७ } १--श्रसत्य भाषण, २--प्रभिमान करना, 
ब्राह्मण का भ्रपमान च श्रनादर करना, ४-दान देकर प्रकट 


केरना, इन सवे कार्यो के करने से यथाक्रम १ --यन्ञ, २- तप, 
प्रागु ८--दानकानाशहोजातादहै। 


^ धमंशनेः संचिया्वर्मीकमिव पुत्तिकाः । 
परलोकसहायाथं सर्भूतान्यऽपीडयन्‌ ॥ २३८ ॥ 
(२३८ } पेसी विधि से जिसमे किसी भूत [जीवप्राणी | 
कोोक्ष्टन होने पावे परलोक के सहायार्थं धीरे-धीरे चस सचय 
[दिक] करे जैसे बरमीकं [चीरी ] भ्रन्न संग्रह्‌ करतीदहै 1, 


९०८ मनुस्मृहि-- 


नात्र हि महाया्ं पिता मासा च्वि 1) , 

न पूप्रदारां न श्वातिषं्मरि एति भल ॥२३६॥ 

{ २११ ) माता पिता स्सजात्ति प्म्दन्मा पत्र यहु षब 
परसोकेमे क मौ सहाया मही कर सक्ते कवन षर्मही 
वहां काम प्राह) 


पष्टः प्रजायते जन्तुर एव प्रलीयते । ध 
एफोऽनुष््त पुदृतमेक एय च दुष्केतम्‌ ॥२४०॥ 
(२४ ) जोष प्रेला ही जम्मता ह भौर प्रकेलाही 
मुरु पासा है प्रकेला ही पृष्य-पाप करता परौर प्रषेलाही 
उसका फल पत्ता है । ) 
मृतं शरीरद्त्स॒ज्य कषएलो्टमम पती । । 
वि्ुस्वाषा घवा यान्ति धर्मस्तमनुगष्छषि ॥२४१॥ 
(२४१ } सकृ प्रर भिहटीके देसे की नाई गारधब बा 
जाति सम्बन्धी मृत शरीर को अमाकर विमृश हौ घाते प्रपपु 
अले भाले हु केवल घमं साब जाता है । 
तस्मादमं सहायाथं नित्यं घचिनुपाच्छनै । 
घर्मेण हि सष्ायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥ २४२ ॥ 
( २४२ ) प्रदणब भ्रपने सहाय्यं घर्म भतो सर्वव करता 
रहै भयोकि पमं ही की सहामता से भगसागर छे पार होवा है। 
भमंग्रधाने पुरुप तपसा इतङकिम्बिपम्‌ । 


परलोक नपस्यश्यु भास्वन्तं सशर्धीरिखम्‌ ॥ २४२ ॥ 
( २४१ } सिस पुरपकरा धम सहायक कै प्मौर तपद्रारा 
जिसष्ा पापकषप्रहेः गया है वद्‌ पमं उ्कास्ममर्मेमे जाद्राहै 
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च 


उततमैरत्तमेित्य॑संबन्धानाचरेरसतः । 
' निनीषुः इुलबु्र्णमधमानधमांस्त्यजत्‌ ॥ २४४ ॥ 
(२४४ } कुल को मान देने के हेतु उत्तम-उत्तम पृरुपो से 
सम्बन् करे श्रीर्‌ प्रधम पुरूपो का करना चाहिये । 


उत्तमामुचमान्यच्छन्दीनान्ही नश्च वर्जयन्‌ । 
ब्रह्मणः भ्र तामेति प्रत्यवायेन शूद्रताम्‌ ॥ २४५ ॥ 


(२४५) उत्तम-उत्तम पुरुषो से सम्बन्ध करके तथा श्रधम- 
श्रघम पुरुषो का परित्याग करके ब्राह्मण मान-मर्यादा प्रात्र करता 
है भ्रौर दोष लगने से शूद्र के समन होता है। 


दटकारी बृदुर्दान्तःक राचारेरसंवसन्‌ । 
अर्दितो दमदानाम्यां जयेनस्वमं ततः व्रतः ॥२४६॥ 


( २४६ ) प्रारम्म किये हए कायं को दृढ चित्त से समाप्त 
करने वालादयालु श्रौर करर श्रत्याचारी के विरोघको सहनशीला 
इन्द्रिय निग्रह्‌ [इन्द्रियो क व्ल मे करना ग्रौर विषयो से उनको 
भ्रवरुदध.करने वाला, भ्रधम पुरुषो का परित्याग कर उत्तम पुरुषो 
से सम्बन्ध करने वाला, श्रात्महत्या तथा जीवहत्या [किसी जीषे 
का हनन,केरना |. न करने वाला सुख को प्राप्त करता है ॥ 


एधोदके; मूलफलमनमभ्युद्यतंचयत्‌ । 
सवतः भरविगृद्धोयान्मध्नयऽमयदक्िणाम्‌ 1 २४७ ॥ 
( २४७ ) लकंडी, जल, मूल, फल, श्रष्त, मघु, श्रमय यहु 


स्रव अ्रयाचना [वेमागे | प्राप्त होरे तो इनको सवसे लेना चाषियि। 
[परन्तु विषयी, पतित, नपु सके तथा रात्र्‌ सेनलेवे] । 


२०२ मनुस्मृति- 


प्रहताम्युद्यतां मिषं परस्नारप्र चो$िवाम्‌ । 
मेनेप्रज।पतिग्र॑कममपि दुष्कृतकं ॥ 2४८ ॥ 
( ८) ज्बक्सी स्तु के दातामेप्रण्मसेनक्ा 
ष्टो प्रर ग्रहरकर्ता के समीप बैठकर निना यजैदे लो चस 
यस्तन्‌ को पतिते कै प्रधिरिक्त कूर्मी से मो सेना वाये ब्रह्माजी 
ने चा कहा है । 
माश्नन्वि पित्वरस्तस्य देण वर्षाणि पञ्च च । 
न च ह्यं षहृत्यरिर्य॑स्तामम्पवमन्यते ॥ २५४६ ॥ 
{ २४९ } मो पुरुप खी स्तु को प्रहर नही करता है 


उमके दिये हण ह्य तथः कस्य फो ठैवता तैवा पिर भी पनाह 
चयं पर्यम्स मही सेते । 


णय्पां गृरन्कशान्गन्भानपः पुष्प मणी एषि । 

घानामत्स्यन्पयो माम शाद चैव न नितुष्देत्‌।२५०॥ 

(२५ ) भ्या गृह क्य गर्व मम पलल मणि 
दमि [ दही ] णना [ साई ] मत्स्य [मष्ठमी] हुग्प मा 
हाक हम सवको व्याग न करे । 

गुरन्सन्यांश्षाज्यिहर्पन्व्िप्पन्देषसातिपीन । 

म्म॑स प्रतिगृह्य तु वृप्येत्स्वप तत" ॥ २५१ ॥ 

{ «५१ )} यदि मात्ता पिता सेवक स्वी प्रादि क्षघासे 


पीडित दह्लो नो उमके कट निजाररण की इस्ण्रासे देवता वं प्रतिषि 


का पूग भग्साहा तो पतिवे क परतिरिक्त सवसेमेे परन्तु 
प्राप चको म शावे। 


चतुर्थोऽध्याय २०३ 


गुस्पु त्वभ्यतीतेषु धिना वतिय हे वसन्‌ । 
श्रात्मनो्रत्तिमन्विच्थनगृह्ण यात्साघरुतः मदा ॥२५२॥ 
( २५२ ) मातापितादि की मृत्यु के पञ्चात्‌ श्रथवां 
जोवितावस्या मे दूसरे स्थान पर वस कर प्रात्मदृत्तिके हतु 
उत्तम पुरुपो से लेवे । 
्राधिकः कुलमित्रं च गोपालो दासनापितौ । 
एते शद्रष मौज्याना यर्चात्मानं निवेदयेत्‌ ॥२५२॥ 
( ) जो शूद्र जिसने कृषि करता दहै उस शूद्र का 
श्रत्न उसके भोजन योग्यहै जो शूद्र कुलमित्र है, गोपाल, दास 
नापित ( नाई ) श्रयवा जिस श्द्रने सेवाकमं धारणा कर लिया 
हो उन सदका श्रन्न न खान) चाहिये । 
यादृशोऽस्य भवेदा्मा यादशं च चिकी पितम्‌ । 
यथा चोपचरेदेनं तयात्मान्‌ निवेदयेत्‌ ।॥ २५४ ॥ 
( २५४ ) जिस शुद्र का जैसा कृल, जसा रूप ओ्रौर्‌ जैसा 
करने की इच्छाहौ व जिस प्रकार की सेवा करना चाह व॑सादही 
वह्‌ शुद्र भ्रपने को कहु । 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सरसु मापते । 
स पापन्नत्तमोलोके स्तेन आन्मापहारेकः ॥ २५५ ॥ 
{ २५५ ) जो कोई उत्तम पुरुषो मे श्रपने को गुप्त रखता 
है भ्र्यात्‌ जैसा है वेसा नही कटता वह्‌ महापापी है श्रौर श्रपनी 
श्रात्माकाचोरर्है) 
च्या नियताः सवे वाङ्पेला वाग्विनिः ताः 
तांस्तु यः स्तेनयेद्वाचं स _सर्व॑स्तेयक़नरः ॥ २५६ ॥ 


॥। 


०४ मभूस्मृधि-- 


( २५६ ) जिने भरषंहैखोस्ववाणीर्मे रहे है प्रौर 
कारा दम नकी मूल है यष्ट सम वाशी प्राया निकसे ह उस 
वाणी को जिसने भ्रुराया वह्‌ सव वस्मुप्रो का चरुराने वाला हुमा । 

मषपिषद्रेवानां गखाऽप्वृषय यथापिभि । 


पुरे सप सपासज्य चततेन्माप्यस्पमाभिग । २५७ ॥ 

{ २९७ } देब च्छपि पिर हम छीमो को ष्ण से पचा 

विमि द्ूलकर सम वस्ुए्‌ पत्र को सोप ष्र संसार स्यायी हकर 
सवकरो णक हृष्टि से एक सम नदैनेध्रौर गृष्टही्मे श्ह। 
„. पक्षी चिन्तयेभ्िस्य मिषिर ` एितिमारमनः | 


एक्षस्मौ चिन्वयामौ ए परं भ योधिगस्छति ॥२५४८॥ 
(२८ ) एकातमे प्रषेला भ्रपनी प्रास्माकैहिर्वका 
निस्य ही प्पान करे इसमे भरम षस्याश होगा 
ण्पोदिता गृढस्यस्य शि विप्रस्य प्राश्ववी । 
स्नापेरूम्रतक्रम्परच सश्वबृद्रिर" शमः ॥ २५६ ॥ 
( ५९ ) प्रहस्म वृत्ति ब्राहमण भषति गृहस्मी प्राह्ण 
बा यह निन्य ब्रह कहा तथा दुदिकयी बृद्धि भ्रनेबासा स्नालक 
त्रम भीक्हा। 
प्मनफ़ विप्रो तेन यर्चयन्पदेशाश्चपिद्‌ । 
प्यवेनक्न्मपो निरय ब्र्मलाक् महीपदं ।॥ २६० ॥ 
(०९ ) येद सथा लास्व भा भाता ब्रह्य उपरोक्त 
शीति म्हाक्गेलो सरबपापो छे प्रकर राव॑ब ब्रह्मतो म 
पूजने याग्प 7 । 


ममुजी भः भर्मदाश्व मृगुणी फी मिता भा 
नुप प्रप्याय ममप्त हुप्रा। 





पचमोऽध्याय २०५ 


% पञ्चमोऽध्यायः ® 
~>: -- 
भ्र त्वेताचपयो धर्मान्स्टातकस्य यथोदितान्‌ । 
इदम्‌ चुर्महात्माचमनलग्रमवं मूगुम्‌ \ १1 
( १) स्नातक के घर्मो को सुनकर ऋषि लोगो ने महात्मा 
भृगुजीसे(जोभ्रगनि से उदपन्न हुए है) यह्‌ प्रश्न कियाकि 
दे प्रभु 1 ध 
एवं यथोक्त" विश्राणां स्वधममखुतिष्टताम्‌ । 
कथं मृत्युः प्रभवति वेदशाखविदां प्रभो ॥ २॥ 
(२) इस प्रकार ब्राह्मण लोग जो श्रपने यथोक्त घर्म 
पर स्थित रहे श्रौर वेद तथा शास््रकेन्नाता हो उनकी मृल्यु 
क्यो होती है? 
स तानुवाच धर्मात्मा मदर्षीन्मानवो भृगुः | 
श्रयतां येन तोधेण सरत्ूर्विप्राज्ञिधांसति ॥ ३ ॥ 


(३) मनुजी के पृत्र धर्मात्मा भृगुजी ने उन ऋषियो 
को उत्तर दिया कि जिस दोषसे ब्राह्मणो को मृत्यु मारतीहै 
उसको सुनिये । 


न्यासेन वेदानामप्चारस्य च वर्जनात्‌ । 


श्रालस्यादनदोषाच मूत्युर्चिप्राञ्िवांसत्ति | £ । 


(४ ) वेदाम्यासन करनेसे, श्रालस्य करनेसे, प्राचार 
परित्याग से, भोजन-दो से ब्राह्यणो को मृत्यु माग्ती है। 


लशुन यजन चव पलारड कवकानि च । 
प्ममच्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च ॥ १५॥ 


२०६ मनूस्मृति- 


( १) सहसुन गाजर (गृषम ) पसाष्डू {व्याज} 
केयक्ा ( ुब्रमुता ) विष्ठा प्रादि प्रपवित्र कस्तुप्रोसे जिन 
वम्बुर्रो की उत्पत्ति है उन सवको द्राह्मरा भोयम न करे । 

ल हितान्दृषनिर्यामान्देस्वनप्रमचांस्छवा । 
शश्च गस्य च पेयूषं प्रयत्मेन यि्र्जयेव ॥ ६ ॥ 

(६) वृक्का णासालालरंगका म्रपथाभोकाटनेसे 
उ्पक्च हो बाहे जिस रगकाहो इन्नो, मई स्यार हुई पठ 
का दुग्ध पेमूपा इम सबको मोजन म करे । 

ष्पा रृप्तरस्पाच पापपतापूपर्मष षं | 
भयुपाकृतमांसानि देवान्नानि दर्षीपि ष॥५७॥ 

(७) क®उलम बस्तु शृर्यो प्रौर विद्मो को सिलये 
विना प्रकते कृमीम्‌ः खै तपा हुवन योग्य पदां को हवन 
किये बिमाक्मी भोजम न क्रे, तपा देबतोकोदाम रिये बिना 
माप मक्षणन क्रे। 

श्ननिदापा गा चीरमौष्रमै$शफः वथा । 
श्राषिक्‌ सधिनीष्ठीर पिषस्सायाश्ष गोः पयः ॥८॥ 

( ८ ) वच्था उल्यप्नह्षोनेस्ते दषा दिस पर्पम्त गठ्का 
दप ऊन्नी एक्‌ मुर बसी (पर्थान्‌ चोढी प्रादि) भेदं गर्भिणी 
( गाभिन ) णऊ परचभा वह॒ गऊ जिसका वश्षामषगयाहो 
हन सवमा दरण पीना जित है) 


४ प्रग्निभीमनुजरीष्ानामदै दया प्रभ्पाय १२ 

$ पह दाप नेलगोय पाग्या क सम्थिरा के पदात्‌ 
गम्मिलिन क्षि गयादहै षयोक्षि जदा मांसाहारी को राशय 
यता प्मर बहार । यहे दका भा मोजन गही हो सकत्ता। 


पचमोऽध्याय -२०७ 


आरण्यानां च सर्वेषां गाणां माहिषं विना । 
सीक्तीरं चेच वर्ज्यानि सवंशुक्तानि चैव दि ॥ £ ॥ 
(€ ) भैसको छीडकर शेष बनजीवो तथा स्त्री का 
दुघ वा वह्‌ वस्तुये जो फिसी खटाई के मिध्ित कयि विना खदरी 
हो जार्ये कभी न खानी चाहिये । इनसे विविष प्रकारके रोग 
उर्पन्न होते है ! 
दधि भ्यं च शुक्त ष सव च दधिक्षमव्रम्‌ । 
यानि चेंवार्भिष॒यन्ते पष्पमूलफलः शुभः ।। १० ॥ 
( १० ) परन्तु खट्टे पदार्थो मे दहौ वा दहीसे वनी हुई 
वस्तुये वा जल से बना हृश्रा पूल, मूल, फल श्रादि का भोजन 
केरना वजित नही है । 
क्रन्यादाञ्ल्कुनारमवांस्तथा ग्रामनिवासिनः 
अनिदि्टश्चंकशफांषिद्िमं च विवजयेत्‌ ॥ ११॥ 
( ११ ) भ्रपके ( कच्चा ) मासमक्षी, गघा श्रादि जीव, 
गाव मे रहने वाले कवरूतर श्रादि प्षी, एक खुर वालि पशु, इनके 
्रतिरिक्त जो शास्त्र मे श्रभक्षय कहे गये ह तथा भेड इन सवका 
भक्षण वाजित है) 
कलयिद' प्लवे हंस चक्राज्ञ" ग्रामद्क्कुटम्‌ । 
सारसं रज्जवालं च दात्युदं शुक्रमारिङे ।॥ १२ ॥ 
( १२ ) स्वच्छ जलम तंरने वाले हस, चकवा, गाव का 


रहने वला कुक्कुट (सूर्गा), सारस, रजुवाल पक्षी, जलकौर्रा, 
तोता, मैना इनको भी न खाये । 


प्रतुद।ज्ञालपादां श्च कोयश्टिनिखविष्िरान्‌ । 
निमज्ञतस्व मत्स्यादाज्शौनं वल्लूरमेव च ॥ १३ ॥ 


२०८ मनुस्मृति- 


(१३) भोजिदेशमे बासे पटो नाम पक्षी भावि 
प्राडी प्रापि टिरिहरी प्रादि पञेसेर्नोच कर ल्लते बतसि माज 
प्रादि पानी मे हदं क~ मद्धपी खनने वाने जोव कखार्पकैषर 
का मांस सूकारमांस इन सवकोमीन खाक) 

प चेष रलाष्मा च फाफोल्ल खस्नरीटफम्‌ । 
मर्स्यान्विडमराारिष मत्स्पानेष च सर्ष॑शः ।। १४॥ 

( १४) यगुला या वसा ( दूसरे प्रकारका वगूला। 
काकोल ( प्रतिस्यमकौप्रा) समरीट ( सढरेवा ) मछ्षनी 
भङ्गी पदी माव का सूभरर वणा मछछछमी इन सबकोमीन खमि। 

यो यस्य मांसमश्नाणि स तन्मां ताद्‌ उन्यते । 
मस्म्यादभ्य्ष॑मांसादस्तम्मान्मत्स्यान्विषजेयत्‌ ॥१५।। 

(१४) जो जीव मिमे मासका मणु करता है बर्ह 
उस जीब कृ मक्ष कहमाता चै अंसे मद्धमी पषवका मास मक्षय 
जरती प्रौर उसको जिसने शायां चसमे मामो सव म मक्षण 
क्रलियि प्रन मच्छनी म शानी ाहिये । 

पाठीनगंटितायाचा नियृक्तौ इम्य़प्ययो । 
राजीवान्‌ मिहतुर इस सशज्कांश्पेय संश" ॥१६॥ 
( १६) राजव निह सुष्ड पषदल्कै पडना रोरु ष्न 
सवको दमला प्रौर परिलरा का भोग लगाकर खाता +जाहिै । 
न मधय शषगानत्रार्तारष सृगरद्विजान्‌ | 
मक्रप्यपि ममूविरएटान्मर्षान्पनस्वांस्पपा ।[१५७॥ 
(+ ) जी जोम प्राय भके गहे मपा साप परादि 


पौर भा माने षह नही है हिरन ब पक्लीभादि पांगनत बनि 
अम्दुर प्रादि दन मवका माजममे करे। 


पेचमोऽघ्याय १०६ 


श्वाविधं शल्यं गोधां खड गदूपं शशांस्तवा । 
भचयान्पश्व नषयेष््ाहुरनु्रस्चेतोदतः ।।१८॥ 

(श्ट) पाच नख वालो मे, शाली, गोह, सेही, गडा, 
कलु्रा, खरहा खाने योग्यहै श्रौर ऊटको छोड़ एक ग्रोर दात 
रखने वाले तथा ईनके अ्रतिरिक्त जिन २ को वाजित क्यार, वहु 
भक्षं योग्य हु। 

छत्राकं विडवगहं च लशुनं प्राम ङुक्कुटम्‌ । 
पलारड" गुजञनं चेव मया जग्ध्वा पतेदद्धिज ॥१६॥ 

( १९ ) १-कृकुरपूता, २-र्गाव का रहने वाला सुश्रर, 
दे नहसून, ४-गावे का मुर्गा, ५-- प्याज, ६--गाजर इन सं 
कोजान कर भोजन करे तो पत्तितहौ जात। है श्रयतु श्रपने 
घमं पर्ण, ्राश्रम के पदसे भिर जात है। 

अमन्येतानि पडजग्ध्वा कृच्छर सान्तपनं चरेत्‌ । 

यतिचान्द्रायणं वापि शेभेप्‌.पवसेदहः ॥२०॥ 

( २० } यदि इन छौ को श्रन्नानतावस्था मे भोजन करे 
तो सन्तपन नाम कृच्छत्रत को करे वा यति चन्द्रायण ब्रतको 
५ शेष, ब्ृक्षलासादि के भोजन करने मे एक दिन का उपवास 
करे । 

संवरसरस्पेकमपि चरेतच्छर' दिजोच्तमः । 

श्ज्ञातथुक्तशुड यथं ज्ञात्य तु विरोषतः ।।२१॥ 

(२१) जोव्रस्तुखाने योग्य नही है उसको श्रनभिन्ञता 
मेखाजनेसे जो दोष है उसके विनाशाय साल भरसे एक 
छृच्छ त्रनको करे 1 यदिजान करखाया होतो उसके हेतु 
विरोष कर कृच्छं ब्रत करे । 


२१ मतुस्मृदि-~ 


यष्ठायंत्राप्लेद॑र्पाः प्रशस्ता सगपशिदः । 
मुत्यानां चैव शर यर्थमगस्त्यो ईयाषरत्युरा २२] 
(२२) याज धा सेबर्को के हेसु उत्तम हिरन ता परी 
मारना बाहिये ।~+- प्रगस्स च्छषिमे पूं समय मेँ एषा स्त्या है । 
ममूबुर्दि पुरोडाशा सच्पाशां सृगपकिशाम्‌ । 
पुराशेप्वमि यष्ट प्रदमत्रसमेषु घ ।२९। 
(२१) प्रगमे समच ष्छपिर्यो मे यक्षा भोजन यपौम्प 
हिरनों प्रौर पर्षियोकोमाराहै। 
यककिचिल्स्नेहसयूक स्यं मोज्यमगर्दिठम्‌ । 
तत्ययुपिवमप्याघ एषि"रोष् यद्भवेत्‌ ।२४। 
(२५) जो पवापं बी भरौररेलसे बने प्रभैरक्षाने पोग्यहो 


बह जासी होने तो भी मोजन क्रे तया -1- हेम्य मी मधि मासी 
हो तो भोजन करे । 


शिरिस्थिवमपि त्वापमस्मेहारू दिजाचिमिः। 
यवगोपुमजं सेषं पयसरश्सैब बिश्छिया ।२५। 
(रशो व्स्तु शौ व्ह से अमीपरम्तुषी षं 


ननु कुनप 


लोट--पह प्रकरणा मी सम्मिलित किया प्रा है क्योकि 
के रश्सू्त मे मास मसर प्रस्येक मनुष्य क पिये बिव द । 
+-यह बिपय मी सम्मिसित किया हृभ्रा दै भ्मोकि श्रग्तय 
मुज के पष्नात्‌ हये है| प्मगस्प्यको मनु पते परमम दतसामा 
प्रषत्व है । भर्योकि ममु ब्रह्माका लाम है, प्रयः भोग 
मामत है ब पर्मास्मा करा पौत्र ( पोता ) बवसवे हि। 
१- जने ोबन योग पवां पयां म॑मे मुपा भावि । 


पचमोभ्य्राय २१९१ 


तेल से परिपक्क हद होश्रौर वासी हो अथवा जो वस्तु दुग्व 
दाराचनीहो किन्तु वासी हयो तो उसको भोजन न करे । 
एतदुक्त" द्विजातीनां भत्यामच्यमशेपतः ¦ 
मांसस्यातः प्रवच्यामि धिधि भक्णवर्जने ॥(२९॥ 

(२६) जो पदाथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेरय के भोजन योग्य 
चव जोश्रायोग्य रह उनको कहा, श्रव मास भक्षण निषेको 
कते है 1 

प्रोतितं भक्तयेन्मांऽं ब्रह्मणानां च काम्यया | 
यथाविधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव च।स्थये ॥२७॥ 

(२७) प्रोक्षि नाम सस्क।रद्वाराजो मास वना, यज्ञमें 
हवन करने से मास शेप रहा है इन दोनो प्रकार मासि को भोजन 
करना चाहिये । जव ब्राह्मणो को मास भक्षण को इच्छा हो तव 
शास्त्र विधि से मास भक्षण करे, जच क्षेधासे मृत्यु की भ्राञ्चका 
होतो उस समय भी मास भोजन करे । 

प्राणस्पा्मिद्‌ सर्वं प्रजापतिर ऽऋल्पयत्‌ । 
स्थावरं जंगमं चैत्‌ सर्वप्राणस्प भो तनम्‌ ॥।२८॥ 

(२८ } स्थावर व जद्धम जितनी वस्तुये ससार हैँ सव 
माण के भोजन ह, इस वात को भी ब्रह्माजी ने कहा है। 

चगणामन्नमचग दंष्टिणामप्यदंष्िणः । 

हस्माण्च सप्तानां शाणं चैव भीरवः ।1२६॥ 


१-चर (चलने वाले ) २्-श्रचर (न चलने वाले) 
नोट--यह्‌ सारा प्रकरण -सम्मिनित किया हृश्रा है, क्योकि 
सनुजी ने श्रागे चलकर मासि भक्षण को सुग से हटाने वाला कटा 
है । श्रौर सुख से प्रथक्‌ करने वाला कमं ही पापः है। 


~~ 


२१२ मनुस्मृतति-- 


(२९) १-चर भी्वोंका भोजन ए-प्रचर जीव दै, वार्ण 
वार्लोष्ा भोजन भिना दाद वापेै हाय वालो का मोजन्‌ 
यिना हाय वातुं सूर वोरोक्रा मोमम ( भीह) (डरपोक) दै। 


नाचा दुम्पत्यदसाप्ा प्राशिनोऽदन्यन्यपि । 
घत्रंव सृष्टा पा्ारव प्राधिनोऽत्त(र एव च ॥१०॥ 
{ १० ) मोजन योग्य जीगोकठो सते सेमक्षौकोदोप मही 


होता क्योकि मण योग्य जोबोको प्रौर मणा क्रने बालाक 
वोर्नो कोहो ब्रह्माजी ने हौ उल्पप्नक्रियादहै। 


यद्नाप जग्िर्मा सस्पेप देषो पिषिः स्मरतः । 


भरतोऽन्यपा प्रहृचित्तु रासो शिपिरुप्यते ।३१॥ 
{ ३१) मशके निमित्त मास मघा करना सास्मकी निषि 
ह इसके प्रतिरिक्त भौर माठ मसरा करन। रावी विर्भिदै। 


क्रीता स्व्बाप्युस्पा्ा परोपतमेव श | 


तेवरान्ष्दि श्र्च॑पिस्वा लाद गास न दुष्यति ॥२३२॥ 
{२ ) मोलि हुये वदूसरेकेलाये मापको देषा 


चथा पतिर को मोग संगा कर अरण करने से पाप महीं होता । 


नाचादमिषिना मासि गिषिच्रोऽनापदि दिडः | 
जरप्वा प्यमिषिना मामं प्रस्य रैरपतेऽबशः ॥२२॥ 


{ १३ ) ग्राह्णा दास्व-जिधिज्ञाता हि बहु प्रापत्कास के 
प्रठिरिक्त प्रस्य दपा भं पवि भिपिषिद्य मांस म्ण क्रैतो 


पचमोऽध्याय २९ 


परलोक मे उसके मास को वह्‌ भक्षण करता है जिसके मास को 
उसने भक्षण कियाद, 

न्‌ तादशं भव्येन स्गहन्तुधेनाथिनः । 

यादशं भवति प्रेत्य बथा मांसानि खादतः ॥३४॥ 

( ३४ ) धनार्थं ( घनोणर्जनाथं ) जो मृग (हिरन ) को 
हनन करता है उमे बसा पाप नही होता जंसा वृथा मासभक्षी 
को परलोक मे होता है | 

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो मांसंनात्ति मानवः । 
स प्रत्य पशुतां याति संभावनेकर्विशतिम्‌ ॥३५॥ 

(३५ } शास्त्र विधि सेजो मास विशुद्धहै उसकोजो 
व ग्रहण करता है वह्‌ परलोक मे २१ जन्म पर्यन्त पष्य 

ताह) 
असंस्छतान्पश॒न्मन्चं नद्ाहिप्रः कदायन | 
भवि) $ # 
मन्त्र स्तु सस्कृतानयच्छाश्वत विधिमास्थितः ॥२६॥ 
^ (६६ ) जिस मास का सस्कार नही हृश्रा उसको ब्राह्मणं 
केदापि भोजन न करे तथा सदैव शास्व्रानुक्रल मन्त्रो दारा 
सर्कार कि हये मास को भक्ष किया करे । 
कुर्याद्धूतपश्च सङ्खं कर्यासप्टपशु" नथा । 
न स्वेव तु व्रा हन्तुः पशुमिच्चेत्कदाचन ३७] 
(३७) जव पशु के मास भक्षण करने की तीव्र श्रभिलाषा 
होतो धी श्रथवा मीठे का पशु वनाकर भोजन करे किन्तु पशु 
के हनन फरने की इच्छा न करे । ,.१.६ 


यावन्ति पश्‌.रोमखि तायत्छृत्वो हि मारणम्‌ । 
घरथापश्‌.ष्नः प्राप्नोति प्रत्य जन्मनि जन्मनि ॥३८॥ 


२४ गनस्प्ति- 


(३८) भो मनुष्य बभा पु हनन कनस्ा है अहुः परमक 
भ कर्रदलमपर्मत ठषनी हीडार मारा जादा टै शिवेमा भासं 
(रोम) उस रे हए पु के शरीर षर हो । 

यक्चाथं पशवः युटा" स्वयमेव स्वयसगा । 
यञ्गस्प मूतये सर्व॑स्य तस्मप्यप्रं बघोऽवघष; (६। 

(३९) भी प्रह्याजी स्व्यमेव यज्ञ निमित्त पमु को उप्त 
क्रिया षृसपने क यद्यम बो पु यय (प्रपात बीबहुत्या ) होती 
है बहु वभर नदी कृहसाता। क 

आरोपघ्य पशवो इचास्तियम््वः पचिशस्तथा । 
यञ्चावंनिषन प्रप्त प्रा्युबन्सयुमुसीः घुन ।४०। 

(४ ) प्रघ्र षद्‌ दृक्ष पक्षो श्ुप्माप्माडिप्हस्व 
व ११ वण कथि जनेष्चेप्राग्रामीजुम मे उक्तम बाधको 
पां 
मघे च यष अ पितुदषतकर्मरि । 

शत्रोष पशवो रहस्या नान्यत्र स्पपरगरीन्मलु" ।४१। 

(४१) (-मपुपक रे यञ्च १-वेब्क्मं ड-पितुकम ईर्म 

पूवष करमा चाहिय प्रम्यक््म्‌ मेमकृरना बाहे ।यहभी 


मनुखी ० कहा है । 
पु पञ्यन्दिसन्वेददर्वार्ं पिश्‌ ्रिस । 
्मात्माम च पश्यु चेष गमयत्युचमां गचिम्‌ ॥४२॥ 


कैष्यज्मे पदुबप वाममा्मीयो मे सम्मसित भिया है प्रम्पना 
नर्दोमे तो यज्ञके प्र्पंमे प्प्वर धष्द प्राता जिसका प्रर्पं पह 
कि जिसेम कहीहिसा नहो। चउखका वही प्रमासं &ैङि 
विष्वामि्रने हिषाकै भपदेप्रपमे यल्लमे स्भयम्‌ राशर्सोको 
हठी मार बरष्‌ रघा क निमिप्त रामकष्दे को बताया । 


पचमोऽध्याय २१५ 


(४२) एसे कर्मो मेपशकी ह्िसाकर वेदज्ञाता ब्राहमण 
भ्रपते श्राप को तथा उस पद्यु की उत्तम गति को परहुचाता दै । 
गृहे गुरावरण्ये वा निवसनातभवान्दिजः । 
नावेदविहितां दिसामाप्यपि समाचरेत्‌ ॥४३॥ 

(४३) गृह मे, गुरुके स्थानमे च वन (जगल) मे वस कर 

त्र ह्य वेदविषुद्ध जीव हिसा श्रापद समयमे भी न करे । 
या वेदविहिता दिखा नियतातिपश्चराचरे । 
सर्हिसामेव तां धियाद्रं दाद्धमों हि निर्बभौ ॥४४॥ 

(४४) जो हिसा इस ससार मे वेदाज्ञानुसार है उसको 
रिसा भ्रयत्तु जीचहत्या न जानना चाहिये क्योकि वेद ही से घर्मं 
निकला] 

योऽहिंसकानि भृतानि हिनस्स्यारममुखेच्छया । 
स जीवश्च सृतस्चंव न क्वचित्मुखमेधते ॥४५॥ 

(४५) जो जीव वघ योग्य नही है उसको जो कोई श्रपने 
सुख के निमत्त मारता है वह॒ जीवित दशामे भी मृत्तक तुत्यदहै 
वह्‌ कही भी सुख नही पाता है । 

यो बन्धनबधक्लेशम्प्राणिनां न चिकीर्षति । 
सस र्च॑स्य हितम प्मु; खखमत्यन्तमरन॒ते ।४६।] 

(४९) जो मनुष्य किसौ जीव को बन्धन मे रखने (पकड़ने ) 
चघ्‌ करने'व क्लेश्ष॒देने की इच्छा नही रखता है चहु सवका 
हितेच्छुक दै श्रतएव वह श्रनन्त सुख भोगता है 1 

यद्ध्यायति यस्छुरते «तिं बघ्नाति यत्र च। 
तदेवाप्नोस्ययत्नेन यो हिनस्ति न किञ्चन ॥४७॥ 


२१६ मनुस्मृरधि-- 


{ 9७ } मनुष्य करिसोका ® वणनही करता वह्‌ जि 
कार्यकास्यान करता है प्रपवाजिस कार्य॑के करनेकी ण्ण 
करता दह उसको बिना प्रयास ही पाादै। 

नाऽछरत्वा प्रायिनां ईसा मांसययुत्पचतै भषचित्‌। 
न च प्राखिबघ स्वर्मपस्वस्मान्मांस पिषयेत्‌ ॥४८॥ 

(४०) जीर्बोक्ी हिसा विना मां माप्त नही हलोठी प्रौर 
जीवो की हिसा स्वर्गे प्रार्निमे जापक प्रत मास कदापि मकण 
न कृरसा श्राहिये। 

सष्टत्पत्ति तु मास्य वनगन्धौ च देहिनाम्‌ । 
प्रसमीषय निषरेत सवं्मासस्य मघशात्‌ ॥४६॥ 

(४९) मास की प्राप्ति श्रीवो का वम्पस तया उनकी हिसा 
{हिव्या) इम बातो को देके कर सय मास क। मक्ष स्पाग करे । 

न मदयति यो मांस भिभि हिस्वा पिशाचखषत्‌ । 

स शोफे भियां यावि स्यापिमिश्व न पीश्यते ॥५०॥ 

(५ ) जो मनुष्य चिषिपरिष्याग कर पिशाच्रकीतरह 


भाप मकरा नी कष्ता है बहू लोकर्मे सवं प्रिय होता है प्रर 
विपति कै समय कष्टं मही पाता । 


कैचेदोमे नीच जीर्गो को मनुर््योके रहाषं वघकरमा तौ 
सिखा परम्दु यज्ञादि कै मिमित्त पसूबम व जीबहत्या करना 
जाद को सम्मिसित फ्यामपा है| राजाक्ा भपमंदहैकिदस्यु 
प्रादि ममूप्यों को तया दिहादि भोनवों को मनू के रसां मारे 
{ प्रा्ेर करे} । 

प्ोक्‌ ४६ तपाण्छनां प्रिखा का सर्वथा मानने भासा है। 


पश्च गोऽघ्यायः २१७ 


श्रतुमन्ता विशमिता तिरन्ता त्र यविक्रयी । 
सस्त चोपहर्ता च खादकर्चेति घातकाः ॥५१॥ 

( ५१) १-जिनृकी सम्मति विना जीव दिसान हो सके, 
२-शस् से मासि काटने वाला, इ-मारने वाला, ४-वेचने वाला, 
५-मोलल लेने वाला, ६-वनाने वाला, ७-लाने वाला, ८-लाने 
वाला, यह्‌ ग्राटो घातक (हिमाः करने वालि) ही कहलाते दै । 

स्वमा परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छति । 
भरनभ्यच्यं पितन्देवांस्ततोऽन्यो नार््यरयक्त्‌ ॥५२॥ 

(५२) जो मनुष्य दूसरे के मास द्वारा भ्रपने मास को वढाने 

को इच्छा माध करता ह उससे श्रधिक दूसरा पपी नही है । 


0 [र (५ 
वप वर्णेऽर्वरमे धेन यो यजेत शातं समाः । 
मांसानि च न खाद्यस्तयीः पण्यषटलं समम्‌ ॥४३॥ 
( ५३ ) मनुप्य सौ वषं पर्यन्त प्रत्येक वपं एकं वार श्रहव- 
मेघ यज्ञ करता है, तथा श्रन्य पुरुष जो मास भक्षी नही है इन 
दोनोकेपृण्यकराफल समान दहै) 
फलम्‌ लाशनेमेव्यैयच न्यभानां च भोजनः । 6 
न तत्फलमवाःनोति यन्मां ्षपरिवजंनात्‌ ॥५७॥ 


( ५४) फल मास परित्याग से होता है वह्‌ फन मनुजी के 
वतलाये हए श्रन्थ पदार्थो के भोजन करने से नही होतार! 
तात्पयँ यह्‌ कि सूख तथा बुद्धि जितनी भोजन द्वारा बदतीदहै 
उससे कटी श्रधिक मास परित्यागसे बद्ती है । 


२१८ मनुम्मृति -- 


मतदपिवाऽयु्र यस्प मांनमिग्वुम्प्दम्‌ । 
पत पांपस्प मामं प्रवन्त मनोपिश ५५ 
( ५५) बिद्रजन मांस के यह सक्षणा कहे है कि जिसके 
ममिकोर्यैषतजमर्ये शता यह्‌ भागामी जम म मेरेर्मा 
को सदेश करेगा) 
न मांसमदणे दोषो न मघं न च मैथुने । 
प्रशिरेषा भूतानां निड्चिस्तु म्फल्ना ॥५६॥ 
(५६) मघ (भराजप्ादि ) पीने, मांस भकणाकरने 
तपा भैश्ुन करमे { त्वियं से समोग करने)र्येप्रायः जी णोषी 
प्रमृति है भ्रौर बह प्रजञानबदा सर्पे दोप नही मामे ह । परस्तु 
दन सवका परित्याग महाफल का वैने बमा दह । 
प्रत्‌, प्रव्ययामि द्रम्पशुर्ब पयेव च। 
नदुर्यामपि षर्यानां यथावदयुपूर्वशः ॥५७॥। 
( १७) प्रब यथाक्रम चारो वणोंषीप्रत घुदिठषा 
रस्य घुखिको कटते £ । 
दगजतेऽनुजापते घ कृतठषृहे च सस्यिते । 
भणश, दा पान्धय" म्पे यतक च तपोम्यते ॥५८॥ 
(५८) जिस परे सूतक होता है उमके यह घम्बन्पी 
लिने सन्कारष्ो शुके भुद्ध भने जै मीर संस्कारतेने 
प्राहिये । श्रुहारमं मज्ञोपवीव्र पपाद 1 





[वण गिं 

मोट-पमोक ५६ ब ९४ मासके परिप्याग का उपदैष 

है! जो मास मणणके चक्षमे मनुजी का दमोकर दिखसाते € बह 
शवया भूमबगसेष्। 


पनमोऽध्याय २९६ 


दशाहं शावम।शोचं सपिरुडेषु व्रिधीयते । 
भ्र्वक्‌ संनयनाद्‌ऽर्थ्नां उयदमेकाहमेव च ॥५६॥ 
(५६) वेदपाठी व ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण को एक दिन जव 
तक शुद्धि का हवन नहो श्रुद्धि रहती है । केवल वेदषाटी 
भ्रग्निहोत्रीकोतीने दिन पर्यन्त श्रौरमूर्खंको दस दिन पयेन्त 
सूतेक रहता है । 
सपिर्डता तु पुरुप स्मे विनितते । 


सपानोदकरमष्वसतु जन्ननाम्नोखे दने ॥६०॥ 

(६०) सातवे पुरुष मे सपिण्डता कौ निषृत्ति होती है 

भ्रौर श्रपनी मृत्यु के पश्चातु जव जन्म नामका ज्ञान नही रहना 
तव समानाद्कता की नित्रति होती है 1 

यथद्‌ शावमाशौ वं सपिश्डेषु विधौयते । 

जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां श॒द्धिभिच्छताम्‌ ॥६१॥ 

(६१) जो पुरुप सपिण्डीमे हौ श्रौर प्रधिक शुद्ध की इन्छा 
गखते हो उनका ‰ सूतक पुव्रादि क उत्पन्न होने मे भी मतक के 
रुन्य होता है। 

ॐ यहाँ सूतक की प्रशुद्धि से यह तात्पयं है कि सन्तानो- 
सत्ति दारा उत्पन्न प्रसञना प्रथवा किसी कुटम्भी को मृत्यु द्वारा 
उलान्न शोक्र को नित्य कर्मो कं करने मेविघ्न डाल देता है । 

- ५६ वाँ श्लोक मासनिपेव को भी सिद्ध करता है । मास- 
भक्षौ लोग जो मनुस्मृति के इलोक श्रपने पक्षमे दिग्वलाते हु यह 
उनकी भूल है, क्योकि मास भक्षण का पाप होता तो मनु्मृत्ति 
तथा वेद दोनो मे सिद है ग्रौर मांस भक्षा पश्च के इलोक वाम- 
मागियो ने सस्मिलित कग चियेरहु। मनु जैसाचऋषपिन तो वेदो 
के विरुद लिख सक्ता है तथा न श्रपनी पुस्तक को दो प्रकार 


२२० मनुस्मृति - 


स्वेषां शयम शौचं मतापितरौ छ्त्षम्‌ । 
प्रक मातुरेष स्यादुपस्पृश्य पिताः शधि ॥६२॥ 

( ६२ › मृतक का पदक सरको होता है निस्नु जर होन 
का सूतक केस मातः पितादी कोहोताहै। एन वोन मेषे 
माता पिताको ष्ण म भाहिए प्रौर पिदा स्नान करने के पष्षापु 
चुने योग्य होता चै । 

निरस्य तु पमाढश्फ़मुपस्पश्येन शयति । 
वेजिष्यद्‌ भसबन्ाट नुद भ्यादऽषं भ्यष्म्‌ ॥६३॥ 

( ६३ ) मि स्वी सम्भोग के प्रसिरिक्त पूरुष कामी 
पमन हो जावे सो समाम करके पवित्र हो जाता है व जिस म्नौ ने 
एपपति किया हो उस स्वी में दषे पति से पूमोन्न होनेमे 
दूसरे पति को छौन विन सूकहोयादै। एक दिन र्निर्मेषा 
तीम हिन रार्तो ्ज। 

हा चेकेन राघ््या च प्रिरात्र रेष च प्रिमि'। 
शवम्परशो विश्चद्गथन्ति श्रपददुरफटायिनमे ।\६४॥ 

(९) मृकके शव को स्पशं करते बले दषा मृतक के 
घरकाजस पीने बसे र्यात्‌ भिनका मल एब हीह तीन दिनि 
मे धुड होते है। 

गुरो प्र षस्य शिष्यस्तु पिनुमेष समायरन्‌ ॥ 
भ्र दारं सम दध्र दशराप्रय शद. यति ॥६५॥ 

( ६५) गुरुकौ मृस्यु प यरि पिघ्य उसका प्व-वाहु भरे 

चो बद भी दए दिम मे भुड होता है । 





को सी प्रात्नाप्रा से जिमम मतावरोप हो निरर्थक (रद) 
करराषता ९) 


पचमोऽध्याय २२९१ 


रात्रिभि्मासतुन्यामिर्मभंस््रावे विशुध्यति । 
रजस्युपरते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वला ॥६६॥ 
(६६ ) जव गभ पात हो जवे ( गिर जावे ) तो जितने 
मासका गभ हो उतनेही दिन श्रशौच( श्रगु ) रहतादै। 
मासिकधमं मे रजोदरंन के समाप्त होने पर स्नान करके वह्‌ 
स्वीशृद्धहो जाती टै । 
नृणामकृतचूडानी विश्ुद्ध्गशि री स्मृता । 
निद तचूडकानां त त्रिरत्राच्छुद्धिरिप्यते ॥।६७॥ 

( ६७ ) जिसका चरूडाकमं ( मण्डन ) न हुग्रा हौ उसक्रौ 
मृत्यु से एक रात दिन का सूतक होता है ।श्रौर चूडाकमकेहो 
जाने पर मृत्यु परचात्‌ तीन रात्रि तक सूतक रहता दै ! 

उनद्िवापिक' प्र त' निदध्युर्ान्धवा वहिः । 
श्रलंकृत्य शुचौ भूमावस्थिसंचयनादते ॥।६८॥ 

(६८) जो लडका दो महीने का होकर मरजवे उसकी 
ग्रलकृते करके ग्राम से वाहर जगल मे गाना चाहिये । उसकी 
भर्थि (हड्धिया) सञ्चय (दकट्ा) न करनी चाहिये 

नास्य का्योँऽग्निसंस्कारो न च का्योदकक्रिया 

श्रर्ण्ये काष्ठवन्यक्त्वा चपेयुरुयहमेव च ॥६६॥ 


(६९) भ्रति छोटे वालको का श्रग्नि दाह करना व॒ उनके 
शव को स्नान कराना यह दोनो काय्यं न करने चाहिये । केवल 
जङ्गल मे लकडा की नाई छोड श्राना चाहिये, क्योकि इससे 
वायु मे दुगेन्वि फेलने का भय नही होता । 


२२२ मनृस्मृति- 


नाऽतरिषर्पस्य कर्य्ण बरान्भवेरदू क्रिया | 
जातद्‌नसप धा छुपुनाम्नि षापि कतै सवि । ७०॥ 
(७ } जो सीन वर्ते म्यून प्रगस्या का हौ उसके एव को 
स्नान राना परभ्रग्नि दाह न करमा चाये । यदि दव 
निकल भाने पर मरा ष्टो षा मामकरण पष्पाद्‌ मरा हो रौ दा 
क्रमा जस वेना चाहिए 1 यह केवल चसम्‌ (रीति) को बार 
है इसके करने नकरमे भे कोई फल प्रपवा दोप मही दै 1 
सत्र्ममारि्येकामहतीते चपशां स्मूकम्‌ । 
ख मन्पेकोदुक्मनां तु तरिराव्राच्छुदिरिप्यते ।७१॥ 
(७१) खहपाद के मरते पर एक दिम का सूक हदा | 
परोरमजमर्ु मानोहकको तीन राभि का सूतक्‌ होता दै । 
स््ोख्ामधरवानां प ऽपषास्दुद्‌ यन्ति शन्यवाः | 
यपोकत नैव कण्पैन शदुप्यन्वि वु सनाभयः । 
(७ } मिबाह्‌ के प्रथम बरवान के पदथापु स्त्रीके मरमे 
मे पति भ्रादि सीन धिन शृद्ध हठे € भौर ।जबाह के पराप 
मरे मे पिता प्रादि सव तीन विन में सुडे हते ह 1 


भयारखवशान्ना स्यर्निमञ्जेयुश्व पे भ्यम्‌ । 
मांमाशन च नरनीयु शयीरंश्च प्रच पितौ ।७२॥ 
(७१) स्ागो नमकप लाना नदीप्रादिमे एीन 
पर्यन्त स्नान करना माघ मद्णा न करना पृषक्‌ पृर्थिषी पर 


सोना षार्िए ! 
सगिनिवावंप चे कम्र शा्राशीचस्प र्विवम' | 
श्मन्निघाषय कयौ बिभ मनन्मिषान्थवे ॥७४॥ 
( ७८) रो शम्यन्पौ समीय एपस्थिह हो उमम पूवक 
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मरनेमे वर्णन किथा गया, श्रव जो सन्वन्वी व क्रुटम्बी दुर देश 
(परदेश) मे हौ उनका सूतक कहते दँ । 
विगर्णं तु विरशस्थं णया छनिदशैम्‌ । 
यच्छं दशरात्रस्य तावटबाशुधिर्भवेत्‌ ।७५॥ 
(७५) जो सम्बन्धी व कुटुम्बी परदेश मे मर जावे यदि 
उसका सन्देश दश दिन के भीतर शरवे तो जितने दिन दश दिन 
मे न्यून दो उत्तने {दन तक सूतक श्र्थात्‌ व्िता श्रादि श्रशुद्ध 
रहती है । 
अतिक्रान्ते दधाहे च त्रिरात्रमशचिभंत्रेत्‌ । 
सम्वत्सरे व्यतीते तु स्पर्टवेवापो विशयुद्धयति ॥७६॥ 
(७६) यदि मरने से दस दिन पश्चात्‌ सुनने मेप्रावे तो 
तीन दिन रात पथन्तक सूतक मानना चाहिये । भ्रौर यदि वषं 
पश्चात्‌ सुनने मे श्रावे तो सुनने वाला स्नान करके शुद्ध हो 
जाता है । 


निद॑शं क्ञापतिषरणं शर त्वा पूत्रस्थ जन्म च । 
सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः. | ७७।। 


(७७) देश दिन पञ्चात्‌ यदि कृटुम्वियौमे किसीका 
मरण श्रौर जन्म सूननेमेश्रवेतो वस्वो सहित स्नान करनेसे 
शुद्धहोजातादहै। 
` चालते देशान्तरस्थे च एथक्पिर्डं य संस्थे । 
सवासा जलमाप्लुत्य सद्य एव॒ विश्‌ द्यति ।।७ =॥ 
- (७८) पर्दे मे समानोदक वालक का मरण सुननेमे श्राय 
तो वस्वो सहित स्नान करने से उसी समय शुद्ध हो जाता है । 


८ 


२२४ मनुस्मृति- 


धन्त शाह स्यातां चल्युनमेरश जन्मनी । 


तापरसस्यादश्‌ लिषिप्रो याषचत्स्यदनिदिंशम ॥७६॥ 
(५९) एक जम पदचान्‌ दूसरे जग्म का फल दस दिम क 
मतर होवे प्रवा एकू की मृस्यु ॐ पदबात्‌ दुसरे की मृत्मु परजम 
के दस दिन फे मीतर होने सो प्रथम सूतम समाप्तष्टौने सेमरा 
मतक मी समाप्तौ जतादहै। 
्रिग्रमाहूराशीनमचार्ये सस्थिते सति । 
पस्य पुप्र स पल््यां ल शिवार्रमिति स्विि ॥८०॥ 
(८ ) प्राचार्य की मृत्यु मे शिष्यको तीन राति षका सून्क 
होता है ध्रा्ायं कीस्ोय उसके पूष सूष्पुर्मे एकि 
रत्रि का सूतक्‌ होता है यह्‌ दास्त्र मे उस्सश्ित | 
भाध्रिये चपसपनं श्रिरात्रमशचिममेत्‌ । 
मतुल्ञ पपिशी रग्नि शिप्पतिग्षा षवेपु च्‌ ॥८१॥ 
(८१) मटिबेदब दास्त्क्य प्रध्यम्‌ करने बासामर 
जाये तो मित्रःदि होकर उसमे समीप हमे वामे प्रदा तस्क 
गृहमे र्मे वाले कात्रीन राश्रि पर्यन्द सूक रहता दहैतमा 
मामा शिष्य ऋत्विक भाई जम्पु इनके मरे पक्षिणि राति 
( प्रणति प्रथम प्रौरप्र तके मप्यकी रानि) पर्मन्त सूतक 
रहता है । 
प्रते रर्जा सज्णेतियंस्य स्पाम्पिय स्वपि । 
अभाश्रिप्र न्बह" शृत्स्ननुष्यान सथ गुरो ॥८२॥ 
(८२) यदि राजा भौ मयु दिनमेहूर्ईहोतो सरे षि 
प्रौर पदिराठमे्होतोस्ारी रानिखम राजम रहते षषी 
प्रजा शौ पूवक ै। मूख ब्रादरणा कोगृरयु तैस 


1 
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गृह वासियो को एक दिन का सूतक होता है, भ्र्थात्‌-यदि दिवस 
मे मृत्यु हई हो त्तो सारेदिन, श्रौररात्रिमेमृत्युहूर्दहोतो 
सारी रात्रि सूतक होता है 1 सहपाठी की मृत्यु मे तथा किचित्‌ 
वेदशास्त्र पढाने वाले की मृत्यु मे उपर लिखे सूतक के भ्रनुसार 
एक द्विन सूतक होता है । 
शद्ध्येद्िश्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः । 
वेश्यः पञचदशादेन शुद्रौ मासेन शुद्धयत्ति ॥ ८३ । 
( ८३ ) ब्राह्मण दश्च दिन भे, क्षत्रिय वारहुं दिन मे, वैश्य 
पन्द्रह दिन मे, सद्र तीस दिन मे शुद्ध होता है । 
न वधंयेदघाहानि प्रतयूहेन्नाग्निषु क्रियाः | 
न च तत्कमं इवोंणः सनाभ्योऽप्शुचिरभत्रत्‌ ॥८४॥ 
( ८४ ) पापकेदिनिकोन बढाना श्रौर श्रम्िहोच्र न 
छोडना चाहिये, प्रग्निहोत्री सामथ्यं न रखत्ता हो तो उसके 
पुत्रादि श्रग्निहोत्र को करलेर्वे । इस कमं के करने से उसको 
भ्रपवित्रता नही रहती । 
दिवाकीर्िमुद क्यां च पतितं खतिकां तथा । 
शवं तत्पृष्टिने चेव रणृटवा्नानेन शुद्धयति ॥ ८४ ॥ 


( ८५) चाण्डाल, मासिक घर्मं वाली स्वी, जिसने वेटा 
या वेट) जनी हो, मृतक के चुने वाले, इन सवको द्ूकर स्नान 
करने से पवित्र हो जत्ते हैँ । 


आचम्य प्रयतो नित्यं जपेदशुचिदर्शने । 
सौरान्मन्तरान्यथोत्साहं पावमानीश्च शक्तितः ॥८६॥ 


4 
® यह्‌ श्लोक वतलाता है कि जितना श्रधिक ज्ञान होगा 
उतनी हरी शीघ्र शोक से निवृत्त हो जावेगा । । 


२२६ मनुस्परति - 

(८६ ) प्रगुषिदे के दक्षन करने मे चमन कर 
षिधिबत्‌ पक्ति प्रनुघार ( जंठे मभ्य शाव हो वेपे ही ) प 
मगवामू के मन्त प्रपा प्रस्य क्न्सौ पजिनकर्छा कै मन्त का 
जप करे । 

नारं स्य्टबास्थयिसमैए रनात्वा बिग्रो निशृद्धपति । 
आखम्येव तु नि" गामाल्लम्याफ़ंमीद्य षा ॥८७॥ 

( ८७ ) प्राह्ण मनुष्य की सस्नेह ( चिकनी ) भरस्पि को 
प्याय कर स्नान करने से भरद हौता दै 1 शूप्क ( सरसी) हिमो 
को घोढृकर प्राभमन रे गऊ स्पर्यं धमना सूयं मगभापु $ 
दर्षन से पवित्र होता है) 

भादिष्टी नोदक हर्याराप्रवस्य समापनात्‌ | 

समाप्ते ददर त्वा ्रिरप्रेणेव शुदि ॥ ८८ ॥ 

( पप } ब्रह्मचारी किसी को मूममुमे जन दैवे जबतक 
उका व्रत (ब्रहमषयं ) सम्पूणं न हो जने ब्र पम्पां होमे पर 
प्रस देकर छीन रातिर्मे पवित्र होता दि। 

शयासकरनाखानां प्रवज्यायु विष्ठवाम्‌ । 

्ात्मनस्स्यागिनां वैव निबरतेतोदक भ्या ॥ ८६ ॥ 

( ८९ ) स्वभम्‌ त्यागी गो चूढा संम्यास पारणा भिये हो 

जो दास्तर प्रविङकल प्रा्मा का स्यागीहो इवखवकी मृदु 
मे जप्तम दमा बाहिये। 

पापरडमाभितानां घ चरन्तीनां घ श्यमव' । 

ग्मम्‌ रशं देब सुरापीनां च योषिताम्‌ ॥ ६० ॥ 

(९० ) पालण्ड घमं (बेद मिरय पमं ) करो भासी 
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स्वेच्छानुसार चलने वाली, गभिणी तथा श्रषने भर्ता से शत्र ता 
करने वाली, शराव पीने वाली, पेसीस्ीकौमृल्युमेजलन 
देना चाहिये । 
आचाय स्युपाध्यायं पितरं मातरं गुरुम्‌ । 
निहत्य तु व्रती प्रेता्व्तेन चियुल्यते ॥ ६१ ॥ 
( ६१ ) श्राचार्य, उपाध्याय, माता-पिता, गुरुं इन सवो 
का दाह श्रादि करने से ब्रह्मचारी श्रपने त्रतसे आष्टनही 
दोता है । 
दचछिणेन इतं श्र पुरदरारेण निर्हरेत्‌ । 
, पश्िमोत्तरपूकैस्तु यथायोगं दिजन्मनः ॥ 8२ ॥ 
(६२) नगर के १-परिचम, २-उत्तर, ३-पूतं, ४-दक्छिन 
हार्‌ से यथाक्रम (प्रथम, द्वितीय. तृक्तीय, चतुथे हार सै) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का शव ले जाना चाहिये । 
न राज्ञमजदोपोऽस्ति जतीनां न च सत्रिणम्‌ । 
णद स्थानुपासीना घहमभूता दि ते सदा ॥ ६३ ॥ 
(६२ ) राजा वा ब्रह्मचारी, चाद्द्रायादि ब्रतकर्ता, 
यज्ञकर्ता, इन तीनो को सूतक नही लगता क्योकि राजातो 
राजा इन्द्र के स्थान पर वैठतता है श्रौर ब्रह्मचारी, व्रतकरत्ता यह्‌ 
सव सूर्दद ब्रहुरवरूप है । 
राज्ञो महास्परे स्थाने सद्यः शौचं विधीयते । 
प्रजानां परिरकतार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ।। ६९ |] 


( ९४ ) राजा न्याय करने मे पवित्र रहता है भ्रत्य कार्यं 
मे नही, क्योकि प्रजा को रक्ता, चिना निहासन पर बैठने के 
नही होती । + 


२२८ मनुस्मृति-- 


दिम्बाइवहतानां च षिघ.ता पार्थिनव च। 
गोप्राक्षणस्य पवैवराये यस्पदेन्धति पार्थिव ॥ ६१॥ 
( ९५ ) रामा यिना जौ युद ( सङा} हुभा भौर उर 
भो मनुष्य मर गये विदस्पाठ दवारा जिम ममुर््योकी मृत ह 
गई राजान्ना से मारमं योग्य मनूष्य मारे गये वषा ब्राह्मया 
गऊकेहवु जो मनुप्य मर गये रे मरणे सूक मही हीना 
तपा निज कर्य क हेतु राजा भिदे सूंदक्‌ समाना नष्ी ष्वा 
पठे भो सूतक मही समहा । 


सोमास्न्यर्छ्ानितेन््राणां निचाप्यत्या्॑मस्य च । 
ष््टानां लोकपालानां पयपुर्षारियते नृपः ।। ६६॥ 
(१६) चम््रमा प्रग्नि सूरये वायु इन्द कुवेर, बर्ण 
यम दन खबके वर्णो को राजा धारण करसाद । 
लोकेशाधिष्ठितो राजा नास्य एौच विषीयतं | 
शौोषाशौषं हि मरस्यानां लोफशप्रमवाप्ययम्‌ ॥६७॥ 


{ ९७ ) क्योकि राजा घरे सोक का रकाक,है प्रौर 
उसका सबसे सम्बन्ध ह प्रतएव राजा को किसी प्रकार का 
पदक नही लगा प्रौर गह्‌ घब मनुष्या की प्रपवित्रवा हरण 
कर सकेता 


उपतेरादवै शस्त्र; वाप्रर्महतस्य ष । 
सप संविष्टते यष्ठस्तणा प्पौप्मिति स्विति ॥ ६८॥ 


(९ ) णो बीरक्षजनिय युद मक्स्वहारा बीरगतिको 
भ्राप्ठ हो जते कै, बह प्रये पर्मानुखार मं करने के क्स्य 
पजिन्रहा के यह को सम्पूर्णा कर श्रुके । 
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चिप्र: णद्चत्यषः स्पृष्टा चत्नियो वाहनायुधम्‌ । 
वश्यः प्रतोदं रदमीन्वा यट शद्रः छरतक्रियः ॥ ६& ॥ 
( ९९ ) सारी किया करके मतके श्रन्तमे ब्राह्मण जल, 
शत्निय यान { सवागो ) व शत्र, वैव्व पैना तथासूद्रलारीको 
स्थं कर पवित्र हो जाते । 
एतद्रो ऽभिहिनें णौ सपिणडेय हिजोत्तमाः । 
्रमपिरुडपु सवेषु प्रतशुद्धि निवोधत ॥१००॥ 
{ १०० ) भरृगुजी कदरते है कि हे ऋषि लोगो श्रापसे 
पिण्डो का सूतक हमने कहा 1 श्रव उन लोगो कौ प्रतशुद्धि को 
कठेतेर्है जो सपिण्डी मे नही ह । 
भ्रसपिरं द्विजं प्रत्तं धिप्रो निह त्य बन्धुवत्‌ | 
विश्‌ द्यन्ति त्रिरा मातुराप्तांश्च बान्धचान्‌॥१०१॥ 
( १०१) जो ब्राह्मणा सपिण्डो मे नही है उसको भ्राता- 
त्‌ श्मशान तक ले जाकर तीन राप्रिमे पवित्रहोजातादै 
तथा मामा, मौसी ्रादिका भी दमशान तक ले जाकर तीन 
रात्निमे पवित्र होता] 
यदच्नमतति तेपां तु दृशादेनेन शा द्र्य॑मि । 
अनगनञन्नमह भ॒ न चेत्तस्मियृहे मेत्‌ ॥१०२॥] 
( १०२ ) जव मृतक के सपिण्डके ग्रन्नको भोजनं करे 
तो दश दिन मे शुद्ध होता है । ग्रदि यन्न फो भोजन ने करे श्रौर 
न उसके गृहुमेवसेत्तो एक दिन मे शुद्ध हो जतत्ता है ! 
यलुगम्येच्छया प्रतं ज्ञातमज्ञातिमेव च | . 
स्नात्वा सचेलः सणटवाम्निषतंप्राश्यविश्‌ दरयति॥ १०२ 


२३० ममृत्मृति-~- 


( १०१ ) मृतक एव { प्रहि ) जिष बर्ण काष्टोस्मेष्धा 
नुखार उसके खाच जकर प्रौरद्ल से वर्त्रो सितं स्नाने 
धी शवे तया भ्रग्नि स्पक्ं करे तक शुख होता । 

न भरि सेषु हिष्ट्स सृत श्र य नाययत्‌ । 
अस्वर्ग्या धाति सा स्याच्छ्सस्पर्शादूपिवा ॥१०४॥ 
{ १०८४) जो ब्राह्मण का स्वर्गी उपस्यितष्टो ठी उप्र 


मूक ब्राह्मण को भूद न से जाये क्योकि दद कं स्पथं वे उपक 
शारीर की प्रगनिर्मे प्राति देमा स्वग के भर्षं नहीं होता । 
शानं तपौऽग्निराशरौ भन्मनोर्वायूपाञ्ननम्‌ । 
पायु" फर्माश््टासतौ च टद कद यिदे दिनाम्‌ ॥१०१। 
(१०४) ज्ञान शप प्रर्नि प्राहार भिटौ भन वप नैप, 
जायु, सूय काम क) परब को पवित्र करने बते ह । 
` प्ेधामेष शौव पर प्मृदम्‌ । 
योऽर्थे श्यधिरिं सद्चधिनं सदारिश्‌.चि" ॥१०६॥ 
(१ ९) सम सौष प्रपातु पथित्रता मे भ्रम-सौष (भमन 
सत्योचिते रीति ह्वार प्राप करना) उतम है । जिस मनुष्य का 
पन पवित्र है बही पमिभरदै तमा जो मनूष्य म्ब भसके काररा 
पजि है परन्तु घमं मेँ पजित्र नही है वह्‌ पिन गृही है । 
चान्त्पा छुदयस्ति विह्ठांसो दानेनाष्प्रयंकारिखः । 
परस्क्षपापा प्यनं तपसा बेदविचचमाः ॥ १०४ ॥ 


मोर-क्योकि यह्‌ स्मृति मानमे-भमं सूतो से स्वार्थं साषन 
के धरणं बना गई है । पौर इमे महूत से पसक बेद पथा धस्त 
के जिर सम्मिभितं कयि ये है प्रतएब मिभरित (ठोपक) 
को बिचार पूबेकत्याग ठेना बाहिये। 


पचमोऽध्याय २२१ 
(१०७) जो पण्डित है वहं क्षमा द्वारा गृद्ध होता, त्तथा 
जो मनुप्य त्याग योग्य कार्यं कर्ता चह दान करने से पवित्र 
हो जाताहैग्रौरजोपापक्न्नेमे सलग्न ह चहु जप करके पवित्र 
होतु है, तथा वेदाध्ययनो तप करके पवित्र दोता है! 
मृत्तोयैः णुदते शोध्यं नदी वेगेन श द्रति । 
रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्ासेन हिलोत्तमः ॥१०८॥। 
( १०८ } जो वस्तुये पवित्र करने योग्य हँ चहु जलं व 
मिट्टी हारा तथा नदी प्रवाह हारा, जिस स्त्री का चित्त भ्रत्य 
पुरुष मे लगा रहतता है वह रजोदनेन द्वारा, तथ ब्राह्मणा सन्यास 
घारणु करने से पित्र हो जाता है। 
यद्धिर्गावाणि शृ द्यन्ति मनः सत्येन श्‌ दधति । 
विादपोभ्यां भूतात्मा बुद्वि्ञोनेन श उचति।।१०६॥ 
(१०६ ) जलद्वाराशरीरकौ सारी इन्द्रिया पविच्रहो 
जाती है, सत्य से मन पवित्र हो जाता है, ब्रह्मविद्या यथा तपसे 
भूतात्मा ( लिग शरीर जीवात्मा सहित पवि हो जाता है }, 
तथा ज्ञान द्वारा वुद्धि शुद्ध होती है । 
एप शौचस्य वः प्रोक्तः शारीरस्य धिनिर्णयः । 
नानाविधानां द्रन्याणां शुद्ध शर्त निखयः ॥११०॥ 


( १९० ) भृगुजौ कहते है कि हे छऋषियो । शारीरिक 
पवित्रता ( शुद्धता की विधि को वतला दिया, श्रव बहुत प्रकार 
के जो द्रव्य ( पदां हु उनकी शुद्धता क विधिको सुनो.) । 


तेजसानां मणीनां च सू्व॑स्यस्ममयस्य च । } 
९ ह) 
भस्मनाद्धिर दा चेव श द्रुता मनीपिभि; ॥१११॥ 


म भनुम्पृत्ति-- 


( १११ ) छने प्रादि कै दात्र रस्मपात्र पत्थर-पात्र यु 
पव पाते ( दहेन } मस्म ( रा) भिटूटी जसे पजि 
भवेह धसर यातकोमनु प्रादि श्चुपिरयो लकहाटै) 

निरलेप फाश्चन मार्‌ दमद्िरेष पिश्‌ दपि । 
भन्जमरमम्यं सैव राउत धानुपस्कृतम्‌ \॥११२॥ 

{ ११२ ) जिप् सुवण (सोने) शद्ध मोतो वा पत्य 
केपाजमे अख्नादि धवी लगी तथा जिस श्ये ( भादी) के 
भाषे रेशा ( सकर ) नही ह बहु केम अही द्रवाय भूट 
हौ जरै द। 

भपामम्नेश्य सयोगादधौमं रौप्य च निर्भमी । 
वस्माघयोः स्वयपोन्पेव निरखेशमो गुखवचर ॥११३) 

( १११) प्रग्मि जरस -के सयोग से प्वएा वैषा रूपा 
( दी ) उपस होता ह मतपएय प्रपने मूत्र वरव दारा दोर्गो की 
ग्‌ ठठा भरस्युच्तम है । 

धामराय' ऋस्यरेस्यानां रपु सीसकस्य "व । 

शौ यथाहं फतम्यं दाराम्योदफबागिमि" ॥११४॥ 

( ११४) ताम ( ताबा ) मोहा कांस्य (कासा) पीतम 
इन सबकी पवित्रता भस्म शटाई तषा भमसे 
कैरनी च्ाहिये। 

दरवाजां रौब सर्लेपां श दिराप्लमन स्पसम्‌ 1 
प्रोष्य सहवार्ना घ दारमायां च तदशम्‌ ॥११५॥ 

(ष्१६) जोद्रव (पदार्थ ) पजा ठेस श्री मापि § 
उपको बस्तर प्रादिसेघानस्बे चणाजयेहृए पदाषेश्ने गो 
क्च तेकर सन पदार्पो मे चसामेसे पमि हो जते है। मदि 
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शय्या ( चारपाई } श्रादि पर ठन भिर षडीहो तो वह्‌ 
जल कै छीटे देनेसे पचित्रहो जात्तीहै। काष्ठ ( काठ ) श्रादि 
का पात्र जव जूटनादिसे प्रधिक लसा दहदौ तो वह छीलने से 
पविच्र होता है । । 
0.४ ¢ 
माजेनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि । 
चमसानां ग्रहाणां च शुद्धिः प्रकालनेन तु ॥ ११६॥ 
( ११६ ) यन्ञ-पात्रो कौ शुदता हायसे करनी चाहिये 1 
यज्ञकमं मे चमस ( चमचा ) तथा सण्डासी चिमटो की पवित्रता 
धोने से होती है) 
चरुणा घ्‌, कंस्‌, च वौं शुद्धिरुष्णेन वारिणां । 
- स्प्यशप॑शकटानां च इ शलोलूखलस्य च ॥११४७॥ 
( १९७ ) ~+ चरु, घ्नग, स्‌वा, सूप, गाली, मूसल; 
श्रोललौ, इन सव की शुद्धता उष्ण ( गरम ) जलसे होती है। 
्द्धिस्तु प्रोचचणां शौत्नं वहूनां धान्यव।सनम्‌ । 
प्रकतालनेल त्वल्पानामद्भिः शौचं विधीयते ॥११८॥ 
( ११८ } यदि वस्वो का वहत वडा ठेर होवे तो वह जल 
के छीटे देने से पचिच्रहो जाताहै । यदि थोडा होवे तौ जल 
से धोने से पवित्र हो जाताहै। 
चेलवचर्म॑णां श॒द्व्नैदलानां तथेव च । 
णाकप्रूलफलानां च धान्यवत्छुद्धिरिष्यते ॥११६॥ 
( ११६ ) जो पशु स्पर्ह योग्य नही है उनके चमडे का 
पात्र ( वर्तन ) श्रौर मासि का वर्तन इन दोनो की पवित्रता वस्त्र 





~~ इस दलोक मे लिखे सव यच पात्र ई । 


२४ मनुम्मृधि-- 
को (बिधरता की शिपि के ममान जानना । भाफ मूम फं 
मकी पवित्रता प्रप्र षो पपिकवता श्यै जिचिकं समाम जाननी 
षृ हियि। 
पोशेयाविक्योस्पं नपानामग्षटरं । 
भीफरसरमुपड्कनां षामाखां गौरसर्पपै ॥१२०॥ 
। १२० } रेएमी हया अनी वस्र श्वारी भ्द्रं 
नपाल्ी फमल शीट हारा परजस्त्र वेत के फल द्वारा पथा तीसौ 
का चरचर सपेरू सरसो हारा पपित्र हौताहै ) 
चौमष छ कथूङ्काणामस्थिदितमयस्य च । 
शुद्धिपिंजानता र्या गोमत्रंणादद्न षा ॥१२१॥ 
( १२१ } शद्भृपाप्र भ्पर्छा यग्म पशु मघा हानी प्रारिके 
लात मीग हा हृङ्की के पात्र पनकौ पशव सौघी { का्ी ) 
मे वस्त्रा कै पवित्रता की विभि के समान जाननी भ्रषया गोमू 
जा जससये मनी श्राष्ठिये । 
परावद्याचुणफाषएठ च पलाल सैष शुदधति । 
मार्जनापाञ्मनैवेश्म पुन पकन मरुदमयम्‌ ॥१२२॥ 
( १२२ }) जस च्िडक्नेसेप्ृरा काठ पचा पूना ड 


। वारी सोहनी } देने समे प्रायनं { गृह के मीर का भौक) 
लीपमेमे घर तप, हूसरौ जार पकापेसे मिटूली का पाभू 


होना है । 
मप्पौमृगरो पुरीषा एीषनं पूयशोयिते । 

सस्पष्ट नैष शद्‌ प्येव पुन पाटन मृणमयम्‌ ॥१२३॥ 
( १२१ ) मघ ( धरब ) मूतर श्षठिः शार पी 


4 ( 


दन्नं न श्रनि षदिव्र होनी दै 


पच्िनग्यरं गवाघ्रातपत्रमृतमदशुतम्‌ 1 
दूषिनं केणक्ीदयव मरन्य्रचेवण शुद्ध्यति ।१२५॥ 
( ५२५ ) पक्ष्यो करेखानेवे जिम वन्तु का त्क भाग 
चरद्ोगयाद्रोवाच्रिन वनु प्रर ट्धीकिपडीहोौ याजि वन्तु 
मव्राले श्रप्रवा कीट षह ण्येटो, यह्‌ स्तव मिर्टी व परानीक 
पक्त्र करर घोनेमे गुद दौ जाति ह। 
यावननावन्यमेध्याक्ताद्‌ गन्यो जपश्च वन्कृतः | 
तावन्मृढामि चाद्यं मर्व द्रव्यशुद्धिषु ॥१२६॥ 
( १२६ ) जिस वन्तु मे श्रपवित्र वस्तु मिचिन है जव तक 
उम श्रप्रवित्र चम्तु की दगेन्वि तथा वह्‌ श्रपवित्र वस्तु उसने 
पृथकेनहो जव तक मिट्टी रौर जले उस्चको पवित्र क्वा 
चाहिये । यही विचि सव वस्नुप्रो के पवित्र करने मे जानना 1 
प्रीशि देवाः पवित्राणि ब्राद्मणानामकरल्पवस्‌ । 
 श्रदृष्टमह्धिर्निंशिक्तं यच वाचा भरशस्यते ॥१२५॥ 
„ ( ११७ ) देवताग्रो ने ब्राह्मणो कै रतु तीन वस्तूर्ये पचित्र 


२१६ मनुस्पृति-- 
कटी &--प्रपम चिना देखी ह्र धस्य दरखरे जस से षो ट बस्तु, 
तीसरे ओम्सममेन्नषएठहो। 
ये, 
प्राप श्रुद्धा भूमिगवा वैवष्यप यास गोम॑वेत । 
भष्याप्तारषेलमेप्येन गन्वमंरसान्व्िति ॥१२८॥ 
(१२८ } भो अस एक्‌ गऊकौ प्यास इरन मोग्यही 
प्रपविक्र भस्तुसे न्धितिनषह्ो गन्म ग श्गमेउप्तमहो तेषा 
भूमि पर स्थित हो बह अल पर्ति दै) 
नित्य शुद्ध कार्डस्न पर्ये यच्वप्रमारितिम्‌ | 
ब्रह्मचारिगतं भक्त्य नित्य मध्यमिति स्थििः।1१२६॥ 
{ १२९ ) कारीगर का हम पसारी की काम कीबस्तु 
तथा ब्रहमवारी की भिका घ्र पयित द । यष्टु प्रास्व की 
मयि) 
निन्यमाम्य छुचि" खरीणां शद्नि फलपातने । 
परस्प च शुचिष र्वा मृगग्रहणे टचि" ॥१२०॥ 
(१६ } सम्मोग ममयस्नीकामुह फन गिराने म 
पक्षी द्रु ल्ग समय वररष्रा निरनके पभृडने कै समयनुता। 
गदविहनस्य यन्मांम शचिस्तन्मनुरध्रवीत । 
षे 
भरन्पाद्धिऽ्च उनभ्यान्पञथरशलाप ज्व दस्युभि'*२१ 
| 9 । + कला सि श्राज नचा प्राजेट चेषते भाते 
सजामानि प्राप हवा दै उत्त मासक मनुमे पित्र वतसापादहै। 


+य -लफ गाममागिया ने मभ्मिधित कियाद क्योकि 
ध्रागाम। कष्माङामयण्नेन वयम्‌ "सी भ्पष्पाकमी | 
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ः्वनामेर्वानि खानि तानि मेध्यानि सर्वशः । 
यान्यधस्तान्यमेध्यानि दहाच्ेव मलाश्व्युताः ।१२२॥ 
( १३२ ) नाभिके ऊंपरका सारा शरीर पवित्रहैश्रौर 
नाभि से नीचे का भाग श्रपविच्रहि श्रौर जो मलशरीरसे पृथक्‌ 
होता है वह भी श्रपवित्र ह । 
मिका विगुवश्ाया गौरर्वः घ्र्यरश्मयः। 
रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पशे मेध्यानि निर्दिशेत्‌ ।१३३॥ 
( १३३ ) मव्खी, जल बद, छाया, गऊ, घोडा, सूर्य- 
किरण, घरूल, भुभि, वायु, श्रग्नि, यह्‌ सब दूने से पवित है । 
विर्मूघोत्सगंशुद्ध्यथं भरद्ार्यादियमर्थबत्‌ । 
| + ५ 
दहिकानां मलानां च शुद्धिषु द्वादशस्वपि ॥१३६।॥ 
८१३४ ) मलमूत्र तथा भ्रन्य वारहौ श्रपचित्र वस्तुश्रौ 
(जोशरीरसे पृथक्‌ होकर गिर जातीहु) को चरूकर जल मिटरी 
हारा श्रावश्यकतानुसार धोने से पत्रित्र होता है । नम, 
वसा शुक्रमसदमञ्जा मूव्रविय्‌ध्राणकरण विट्‌ 1 ~~ -- 
श्लेष्माश्रु द्प्किा स्वरो ढादरेतते चृणां मलाः॥२३५॥ 
( १३५ ) मनुष्य के गरीरमे यह वार्ह मल ( श्र्थातु 
निरर्थक ्रपवित्र वस्तु ) होते है । १--वसा (चर्दी), २-शुक 
(वीयं), ३-रुधिर, -मज्जा, ५-मूत्र, ६-विष्टा, ७-नाक थुक 
८-कान का मल, ६-खखार, १०-ग्रारु, ११-कीचड, १२-स्वेद 
( पसीना ) 1 
एका लिगे दे तिलस्तभैक्त् करे दश | 
उमयोः सस्र ढातव्या मदः शुद्धिममीप्सता ॥ १२६॥ 


२३८ ममुम्मृति-- 


( १३६ ) विदृटी द्वारा पवित्रता का इष्टके ममूध्य 
मिटली भौ एकं वार मूत्र-स्मान { सिमये्रिय ) परप्रौर पान्न 
वार मूष-हवार पर दद्य दार षायेह्ाषर्मे सात बार दाहिने हष 
मे सनि । 

एर्वन्छौयं शृष्यानां द्विगुण अक्षचारिणाम्‌ । 


त्रिगुख स्पादटनस्थानां पतीनां पि पतयु णम्‌ ॥१२७॥ 

(१७) यद शौक प्र्यान्‌ पजिभता गृहस्य मनूरप्यो के 
मिण है ब्रह्मजार को इससे दिगण ( दमो) बामपस्पी 
श्र्यन्‌ वनमे नप करनेबालो भो इसर्मे त्रिगु ( दिपूनी ) 
सन्यासिया को दसक्ने चतुग ण { षौगूनी ) करना श्रिये 1 

कन्धा मप्र पुराणं षा स्वान्यासान्त उपम्ट्रोवं । 

वदम्यप्यमाणस्य श्रभमग्नशस सर्बंदा ॥१३८॥ 

( १३८ ) विष्ठा क मूत्र त्याग बरे दयप धोश्र 
प्राणमन भरर शन्न का द्युपं श्रौर मोजनश्रने कै धमय 
नमाकवव। ङ नत शमय मौ प्राजेमन भरकै न्भ्दर्यो बो 
म्प कम । 

प्रिगाचामट्प पथ द्वि प्रमूज्याचती प्ष्दम्‌ | 

णार गार्मिर्द्रन्ति यारद्रम्तु महन्यष्त्‌ ।*३६॥ 

| ल} 1 यौव [पसं की पपित्रता } बै हनु 
धवम जान श प्रममनरर वस्व्‌ नोयार मुह्‌ षोबेतठना 
ना व 1 बैत न्दे ही इरि मु पब तप प्राभमम करे । 

नागां मालि, पाय वपन नयायमर्मिनाम्‌ । 

यश्यर- शरो द्न्पर य दिजानिद्रपठ तच माजनम्‌ ॥१४०॥ 

पापम ग्न वनलदुग्शा मागम ण्व (63 


पचमोऽध्याय २३६ 
सौर ( हजामत्त । कराना चाहिये । उस शूदर फी पवित्रता वंश्य 
पस्य है श्रीर ब्राह्मण कौ जूटन उसका भोजन है ! 

नोच्छिष्ट इवते ख्या विग्र्पौऽङ्ग` पतन्ति याः । 
न श्मश्रुणि गतान्यास्यं न दन्तान्तरधिष्ठितम्‌।।१४१॥ 
( १८१ ) शूककीव्रूदेशरीरके किसी भाग मे गिर 
जावे तथा मोद का वालि मुह्‌ मे जाता रहै श्रौर दत्तमे जो वस्तु 
लगी हो यह्‌ सव प्रपवित्र नही हैँ । 
स्पृशन्ति चिन्दयः पादौ य अआरयामयतः परान्‌ । 
भ्रोमिकौसते समाक्गया न तैराप्रयतो भवेत्‌ ॥१४२।॥] 
( १४२ ) कोई मनुप्य किसी को श्राचमन कराताहो 
भ्रौर श्राचमसकर्ता के मुहसेजलकीब्ूद जमीन पर गिर कर 
श्राचमन कराने वालेके पावपरयपडे तो वह्‌वूद भूमिके जल 
के तुर्य है, उससे श्रपवित्रता नही होती । 
उच्छं न तु म॑स्पष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन | 
द्मनिधा्ैव तदूद्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ ॥१४३॥ 
{ १४३ ) यदि हाथमे कोई वस्तु ग्रहण किये हुए किसी 
गूढे पुरुषसे द्जावे तो वह वस्तु हाय मे ग्रहण कयि ही श्राच- 
मन ग्रहणा करने से शुद्ध हो जता दहै 
बास्तो विरिक्तः स्नात्वा त श्तपराशानमाचेत्‌ । 
श्माचामेदेव थक्त्वा स्नानं मेधुनिनःस्पतम्‌।।१४४॥ 


( १४४ } वमन करने वाला तथा विसूचिका वाला (दस्त 
का रोगी) स्नान करने के पञ्चात्‌ घी खावे श्रौर श्रन्नादि भोजनं 
करक श्राचमन करे तया स्वरी सम्भोग केरफे स्नान करे | 


२४० मनुस्मृति- 


सप्वा घुर्श च क्त्वा न निष्टीष्योक्त्वादवानि च। 
पीत्वापोऽप्येप्यमाखर्यभ्रायामेगप्रपतोऽपिसये ॥१४५॥ 
{ १४५ ) नित्रा भेकर (सोकर) पीक कर, भोजन करके 
कलार भ्र प्रनत मापणा करके तथा पस पीकर पनित्रष्ठोनेपर 
मी प्रा्षमन करे । 
एप शौणविषि कम्नो द्र्यश्ुदिस्वथैव च । 
उक्तो ष॒ सर्वर्णानां श्रीणां षर्माभिपोषव ॥१४६॥ 
( १४६ ) मृमूजी क्ते है कि हे ष्ट्षि लोगो ¡ यह्‌ सर्वं 
वर्गो कयो दुद्धिकी विभिकही तना क्स्युप्रा को पविभ्रताकोमी 
कदा प्रय इसके पक्नातुरि योकेषर्मकां कडूतेष। 
धराक्तया षा यूषयाषाद्ृद्धया षापि योपा । 
न स्यातम्येण एतस्य डिशित्छरायं गृदेप्यपि ॥१४५७॥ 
( १४७ ) स्त्री षाभा ( सडकी) युवायावबृदहौ गृहमे 
मोर्पर करायं स्मत नत प्यक न करे) 
भाज्ये पितुवशे तिष्ठ र्पासिग्राहस्य यौवने । 
पत्राणां मव्‌ रि प्रते न मजं खी स्वषन्प्रवाम्‌ ॥१४८॥ 
( १४८८ ) स्मौ बान्यावस्वा ( पङ्कपन }) मे भ्रपने पितर 
गै प्मधौीन ङ युक्गातस्या मेप्रपने परि कै प्म रहै पति 
कोम्रयु भैः परान्‌ श्रपनं परनो क भषोनता मे रहै । कभी 
स्कलन्त्रै न रहे । 





नोट प्राचमन क्ण्नेसे कफ प्मादिष्ी निवृच्तिशोतीदै 
प्रर सोने स्ममनप्रादिस जा कफका बल उपरक्ो बढता 
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पिता तिम सृतैरवापि नेच्छेद्िरहमात्मनः । 
' एयां हि विरहेण स्री गद्य कुर्यादुभे ङे ॥ १४६ 1 
( ६४६ } स्वीको उचितदहै कि भाई, वापश्रौरपृत्रसे 
विलग होने की इच्छा स्वप्नमे भीन करे, क्योकि उक्त मनुष्यो 
से विलग होनेमे स्त्री दोनो कलो को कलकित करती दै । 
‡ सदा प्रहृष्टया भाव्यां गृहकार्येषु दत्तया । 
समस्छृतोपस्कग्या व्यये चायुक्तदस्तया ॥ १५० ॥ 


( १५० \ सदव प्रसप्रचित्त श्रौर गृह-कायं मे दक्ष 
( सलग्न ) रहै, ग्रट-वस्तुभ्रो को भली प्रकार यथाविधि रक्वे 


त्तथा श्रपन्यय न करे । 

यस्मे दद्यात्पिता त्वेनां भ्राताचासुमतेः पितुः । 

तं शुध.णेत जीवन्तं संरिथतं च न लद्कयेत्‌ ॥१५१॥ 

{ १५९१ ) पिता जिससे विवाह करदे श्रथता पित्ताकी 

प्राज्ञा से भाई जिसके साथ विवाह करदे उसकी सेवा-शृश्चषा 
मे तत्पर रहै तथा पति कौ मृत्यु पञ्चात्‌ किसी श्रन्य, पुरुप से 
सम्बन्ध न करे ( श्र्थातु सुहबत, रतिदान नले ) | 

मंगलाथं स्वस्त्ययनं यज्ञश्चासां प्रजापतेः । 

्रयुञ्यते विवाहेषु प्रदानं स्वाम्यकारणम्‌ ।। १५२ -॥ 


( १५२ ) विवाह मे शान्ति-मन्त्र पढना वा श्री बरह्याजी फे 
श्रये यज्ञ करना, यहं दोनो स्त्रियो के श्रानस्दके हेतु दै तथा दान 
पत्नि के स्वामी होने का कारण है। 


8 दोनो कुल से तात्पयं पत्ति तथा पित्ता के कुल से है + 


(३) 


२५२ मनुस्मृति 


भर्‌ताूसुक्यले ष्व मन्तर्मुस्छारङत्यचि' | 


सु्बस्य निस्य दवि पलोष्के च योपित* ॥ १५२ ॥ 

{ ११३ ) ऋलुकास प्रयवा श्रन्थ घमयर्मे मत्र सत्कार 
करने वासा पति इस शोक (ससार ) ब परसोकरमे स्किपोको 
सूखवेला है । 

गिशील" कामवृ्ो घा गुखैरवा प्रशिवमिम । 

उपषयं सिया साम्ष्या सवत ॒देवषत्पति ॥१५४॥ 

{ ११४ ) यदि पति निष्ठुर हृवे धया प्रूसरीस्त्रौ से प्रीति 
रला हौ प्रवा गुणहीनो तो मी परिप्रतास्तरी सर्वैव उसकी 
सेवा दैवता ऋ नाई करती व । 

नास्ति खीखां प्रथग्यञ्चो न प्रव नाप्यृपोपय्यम्‌ । 

पति श्युभपते येन पेन स्वर्गे मष्ीयसे ॥ १५५ ॥ 

{ १५५ ) क्योकि स्तिया भनिवाहोपराम् पिं का प्राषा 
प्रज्ञु ( शरीर) हो जाती है भ्रवए्य स्विर्योको पृषक्‌ मञ्ञथा 
गरल करना पापै । कषम पति की सेवाधुध्धादह्ी करनी 
उचित ह । 
पाणिग्राहस्य साष्वी द्धी जीवतो बा मृतस्य घ्रा । 

पतिललोकममीप्मन्ैी नाचरच्किचिदप्रियम्‌ ॥ १५६ ॥ 

( १५४६ ) पतिलोक मे जाने की इछा गलन भासी 
पतिन्रता स्त्री फति के जीवित रहन भ मृटमुके खपराम्तं भ्रमने पसि 
बी हस्या कै विरुद कोर्ईकषार्यन कृरे। 

छ पतिज्जला शब्द पति द्रवा शम्यो से मोगिक वै । पति 
बे रषं मर्ता तथा व्रतम प्रं रढ प्रतिभा भै है पतगोप््ी 
प्रपनी जवाहर प्रतिज्ञा को हृद नियम द्वारा गिमाह्ी है भह पठि 
ग्रता कहृलातो है) 
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कामं तु क्तपयेदे हं पुष्पमूलफलैः शभः । 
न तु नामापि गृहणीयात्पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥१५५७॥ 
( १५७ ) अपने पति कौ सत्यु पश्चात्‌ दूसरे पति का . 
नामत्तक भौ नलेवे । उत्तम मूल, फल-पूल, इच्छानुसार कल्प 
भजन करके निर्दोप णरीर ( कामेच्छा रहित ) रह्‌ कर जीवन 
व्यतीत करे । 
श्रासीतामरणात्लान्ता नियता त्रह्यचारिणी । 
यो धर्मं एकपत्नीनां काटचन्ती तमरुत्तमम्‌ ॥१५८॥। 
( १५८ ) जिस स्मीकाएक ही पति है वह पतित्रता धमं 
की ईच्छा करती हूर, श्रपने भरणा परथन्त नियम ब्रह्मचारिणी 
र्द करक्षीण रीर से जीवन निर्वाह करे । 
श्ननेकानि सदसि ङमारबह्मचारिणाम्‌ । 
दिवं मतानि धिप्राणामकृत्वा कुलसंतितस्‌ ॥ १५६ ॥ 


( १५६ ) यदि कहो कि पुत्र विना स्वगै-प्राप्नति नहीहो 
सकती श्रतएव दूसरे पति को वरण करना चाहिये । इसका 
उत्तर यह है कि कई सहस कुमार ब्रह्मचारी ब्राह्मण सन्तति 
चिना स्वगरोहण कर गये । इस वात को सम कर सन्तान के 
विना ही नियम मे रहे । 


स्ते भर्वरि साघ्वी खी ब्रह्मचर्ये व्यवस्थिता । 
स्वगं गच्छल्यपुत्रापि यथा ते बद्चारिणः ॥ १६० ॥ 


( ९६० ) पति की मूलय के पक्वात्‌ पतितरता सवी ब्रह्य 
्र्यावस्था मे स्थित रहे ते सन्तान न होने पर मी स्वभ मे जाती 
है, जसे कुमार ब्रह्यचारी स्वगं कोगये। ` = 


र्ण म॑नुस्मति- 


भपत्यललोमाप्ा तु खी मतारमविषर्तते | 
सेह निन्दामषाभ्रावि पतिलोक हीयत्ते ॥ १६१ ॥ 
( १६१ ) जो स्त्री सन्त्रानोलत्ति की षम्थासे दूसरे पर्चि 
मे सम्मोग करती दै कहु सघारमे त्रिम्दा पासी है भौर परसोक 
मे पतिप्तोक को मही प्राप्न करती प । 
यान्पात्पन्ना प्रजास्व न चाप्यन्यपरिग्रे। 


न व्वितीयरष सराप्वीनां कशिद्धतोपदिस्यतै ॥१६२॥ 

{ १६२ ) दरूषरे पति गो सम्ताम उत्पप्न होती टैक 
ह्यास्तामुसार प्रपनी सन्ताम नही कहम्नाव्री क्योकि पचिव्रवा 
स्त्रीको शास्त्र मे दूसरा प्ठिनहीलिलाहै 7 


पतिं हित्वापकृष्' स्वयुत्छट या निपेगतं । 
निन्धव सा मवेश्लोके परपूर्गे ति ोश्यते ॥१६२॥ 
{ १५१ ) जो स्री श्रपने प्रस्पगरणी परतिकोप्पामष्डर 
पूरे प्रधिष्छ गुणी पति को बर्ण (ब्रह) करती है मह्‌ सपार 
मे निन्दनीम हती दै सपादो पठि वासी कहृप्रती ह । 
प्यभिचाराच मतु खी लो प्रामोपि निन्पताम्‌ । 
शूगाल्या्मि भ्रामोति पापरोरौरश्ष पीष्छत्‌ ॥ १६४ ॥ 
{ १९४ ) वूसरे पतिमे पम्मोग करने पे प्रौ पञ्चा 
मे प्रप्य पातीद्धै, गीदडका भम्म पतीहै तपापापरोगोचे 
दुखलीहादीदै। 





नोट--स्रीका दूसर पति को हन्या करमा कामवृततिके 
कारणाद प्रतएव बहु स्जी ल्पा वहू पुष्प जोजिपर्पोकी दशया 
से दूसरा जिबाह करते ह सीदङ़ की योनि कु प्रप्त हठे हु । 


ट ॥9 
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पतिं या नाभिचरति -मगोवाग्देहसंयता । 


सा मत्'लोकमाभोति सद्धिः साध्वीति चोच्यते ॥१६५॥ 

(१६५) जो स्त्री ` दूसरे पति से सम्बन्ध ( सम्भोग,) 
नही करती तथा मेन, वाणी व शरीर को श्रपने वहामे रखत्री 
दै, वह परलोक मे पत्तिलोक प्राप्त करती है तथा उत्तम पुरुष 
उसस्त्रीको साध्वी कहते हैं! 


श्ननेन नारीधृत्तेन मनोवाग्देहसंयता ! ~, 
इहाग्रयां कीतिमामोति पतिलोकं परत्र च ॥,१६६॥ 
॥ ( १६६ ) ~ इस प्रकार मन, वाणी, श्षरीर क्षा यम 
(वशमे ) करके इस लोक मे श्रपार कीति लाभ करती दै प्रौर 
परलोक मे पत्तिलोकं को प्राप्त करती है । 
एवंशृतां सवसो सी द्विजातिः पूर्वमारिणीम्‌ । 
दादयेदग्निोतरेण यज्ञपात्रैश्च धमवित्‌ ॥ १६७ ॥ 
. ( १६७ ) घर्म॑ज्ञाता ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य एसी श्रपनी 
जाति कीस्त्रीकी मृत्यु मे उसका शवदाह्‌ भ्रग्निटोत्र कों श्रग्नि 
च य्रज्ञपानो से घर्मानुसार करे 1- 
भार्यायै पूर्वमारिस्यै दत्वाग्नीनन्त्यक्मंणि । 
पुनदारिक्रियां इयतत्पुनराधानमेवं च ।। १६८ ॥ 
( १६८ ) तत्थश्चात्‌ अन्तयष्टौ केमं करके दूसरा विवाह 
करे तथा श्रग्नि को स्थापन "करे । 


क 
-4-. यह्‌ दलोक सवथा सम्मिलित किया टमा है वयोकि 
"विवाह प्रकरण के मन्ती दारा जो प्रतिज्ञा होती है उसके सर्वथ। 
चिरुद्ध हे श्नौर भ्रन्याय मे सम्मितित्त है ।' 


र्द सनुम्मृति-- 


धनेन निभिना नित्य पश्यताम दापय॑त्‌ | 
1९ ्वितरीममायुषो माग दृर्वदारो गृ इसत ॥ २६६ ॥ 
( १६१ } इस मिभिसे घन्ब पवयन्च को करे उनको 
कमी परित्याग न करे सथा प्रागु के प्रसरे माम तक्‌ विवाद्‌ 
करके गर्गे रहे) 
ममूुजी के ध्मंप्तास्त्र सृगुजी की सहिता शा 
पंणमोप्रप्याय समाप हृप्रा । 
+ क क. -- 
® पष्टोऽप्याय, ® 
“--्कङ्ख-- 
एषं गहाभमे स्थिता जिधिदत्स्नावफो दविस. । 
धने पेतु नियमो यचावषटिजिवंन्द्रियः ॥ १ ॥ 
(१) ष््र रीति से गृहस्णाममको पूर्ण करके स्माततम 
द्विज सांसारिकं जिष्वारभों को धोढं जितेन्तिय होकर वानपरस्म 
भाश्मम के भिमिष वेन र्म बेत कर जीवम म्यत्तीत करे। 
ग्रहस्पस्यु यदा पर्येषट्तीपशिसमात्मन । 
हपत्यस्पेष श्रापस्यं ठदारशय समाभपत ॥ २ ॥ 
{ २) ग्रहस्य पुरुप प्रपतेको बृदवस्थारमेरदेने मौर पौत्र 
(पृजकेपूत्र ) कोद्चेतमतनर्मेबासकरे। 7 
सत्यज्य थाम्यमाहारं सव षष परिष्डदम्‌ । 
पत्र ¶ मार्या सिषिप्य षन गम्येत्सरैम भा ॥ २ ॥ 
(२) गरबिकेप्रहार भौर भरकीप्ताभिग्रीकोत्याग 
कृषे तसा प्त्री को पूजे को पौप कर बन प्रं जाजे पणवा 
शपल्यीक न को जे । 
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श्रभ्निरोत्र' समादाय गद्य चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रमाद्रर्यं निःसृत्य निवसेनियतेन्दरियः ॥ ४ ॥ 
(४) श्रग्निहोत्र को तथा सामिग्री सहित घर की ग्रग्नि 
को लेकर श्र इन्द्रियजित होकर गाव का परित्याग कर बवन मे 
रदे । सामथ्यं भर ( भ्र्थातु जहा तकौ सकफे) किसी नगर 
मन जावे। 
यन्यन्नेषिविधैमेध्यैः शाकमूलफलेन घा । 
एतानेव महायजानिवं पेटिधिपूरंकम्‌ ॥ ५ ॥ 
(५) विवि प्रकार के मुनि श्रन्ति से तथा पवित्र णाक, 
मूल, फल इनसे ्ास्त्रानूसार यथाविधि पच महायज्ञो को करे 
व॒पीत चभ चीरं घा सायं स्नायास्रगे तथा | 


जटाश्च विभ्रयानित्यं र्मश्र लोमनखानि च ।| ६ ॥ 
(६) चमडा व वस्त का दुकडा पहन कर साय, प्रात. 
स्नान करे, जटा, मोच, बाल तथा नख बावे भ्रातु क्षौर 
ने करावे) 
यद्धच्यं स्यात्ततो .दच्याद्रज्ति भिक्षां च शक्तितः । 
श्रम्पृलफलभिक्ताभिरचयेदाश्रमागतान्‌ || ७ ॥ 
(७) जो वस्तु भोजन के लिए उपस्थित हो"उसी से 
वलि वैश्य कमं करे श्रौर उसी को ब्रह्मचारी श्रादिको भिक्षादेवे 
तथा जो श्रतियि घर पर श्रा जावे उसकी कन्द, मूल, जल, फल 
श्रादि से पुजन करे 1 


नोट-श्राद्ध मे जहा पितरो को बुलाना लिखा है वही इन्हीं 
पित्तरो से तात्पयं है जो इस रीति से वानप्रस्थ तथा सन्यास मे 
उपम्थित होते है । र 


५५ मतूस्मृणि-- 


प्पाप्यामे सित्यु्तः स्यादन्तो मेधः समाहिवं । 
दावा नित्य ममोदौवा समूतासुष्छम्पर ॥ ८ ॥ 
( 5 ) मित्य मेदपाठं कर जप की स्मिर रक्ले शर्गका 
भर्व होकर रह । सीते धाम कोष पध्रावि को बहम केरे, 
से कुष न तमे स्तौ ( जीवो ) पर श्या र्मे । 
दवानिफ प जुहुयादगिनिरोत्र मथाविषि । 
दरामस्कन्दयन्पं पौ्यमास ख यागवः ॥ £ ॥ 
( ९ ) सास्मोक्त बिधि से भग्मिहीभ करे । श्पुन, पौरं 
मास्त इमे निममित मन्नोको मौ करता रहे । 
च्छपेए याप्रयथ सैष साठुमप्यानि धाहरेद्‌ 1 
उचैरायण च कमशो दविणायनमेम ध ॥ १०॥ 
(१ ) वकम प्रप्र घादुर्मास्ि उच्चरायण दक्षिरायम 
कर्मों को करे। । 
बासन्तशारदनैभ्यैन्यन्मै स्मय्मादते । 
परोडाास्िरू रेव पिभिवभिर्पेत्प्रथफ ॥ ११ ॥ 
{ ११) वतेन्त तवां ष्य ते जो मौज भोग्यं 
पतिभ भप्त (मुग्पप्र) रत्पप्र कदा स्वये लाकर धास््ो्त 
जिन टरा पृथकनपृयक पुरोडाप्त भ शदे देवला को मञ्रसिवि 
होमे के निमित्त देवे । 
देषतास्पस्सु वदृधूरमा भन्यं मेष्य्तर हब" । 


शेपमास्मनि' युक्मीतं तषयं व स्वयं छतम्‌ । १२ ॥ 
( १२ ) धति वूदध तपा उत्तम हभ योग्य पदार्जं को 
हवन दवारा सम्नि भयु प्रादि देवतापो को बे । टैव कै 


॥ 


पु 
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पर्चात्‌ जो शेषं रहे उसे स्वयमु भोजन करे तथा ग्रपने बनाये 
हए लव पदार्थो को भो खवे । 
स्थलजौदकशाकानि पुष्पमृलफलसानि च | 


मष्यदकोदधवान्यचात्सनहांस्व फलसंभवान्‌ ॥ १३ ॥ 
(१३) पृथ्वी, जल व पवित्र बृक्षसे जो शाक, मूल, पूल, 


फल उलन हृएं ह तथा फल से उत्पन्न तेल से भी भोजन करे । 
वजयेन्मधु मांस च भौमानि कवकानि च । 
भूस्तृणं शिग्र कचव ॒श्लेष्मातकफललानि च ॥ १४ ॥ ' 
( १४) ¬+ शराव, मांस व पृथ्वी के क्षत्राकार व भूतृण 
जो मलावा देदा मे.प्रसिद्ध है ब शकर शाकं ज्ञो बाह्लाकं देश मे 
भसिद्ध है व बहेडा इन सबका मोजन करना परित्याग करे । | 
त्यजेदाश्वयुजे मासि युन्यन्नं पूर्वचितम्‌। , 
जीर्णानि चेव वासांसि साकप्रूलफलानि च ॥ १५ .॥ 
( १५१) मूनियो का श्रन्न जो सूचित किया है, जीर वस्त्र 


( ५ वसन ) शाक, मूल, फल इन सवको श्राशिविन मासमे 
त्याग दे। 


न फालद्रृ्टमश्नीयादुत्सष्टमपि केनचित्‌ । 
न ग्रामजावान्यार्तोऽपि मूलानि च फलानि च ॥१६। 


(१६ ) जो वस्तु हल दारा उत्पन्न हुई तथा जो क्षेत्र 
( खेत ) केसमीपरहो चाहे उसेक्षेत्रस्वामीनेत्यागव्रियादहो 


` ॐ लवरात्नि पृथक्‌ करने से यह्‌ तात्पयं है कि हवन मे 
लवण मिश्रित पदाथं न डाले जावे । 
+ १४ वे श्लोक मे मदय मास क्रा निषेध है। श्रतएव जहा 
मास भक्षण लिखा है यह सव सम्मिलित किया श्रा रै। 


१ 


१५० मनुम्मूदि-- 
परस्तु लये भोजननक्रे सया दुशी होने परमी ष चलाय 
विन गांव कै भीप्तर जो फल मूस सत्पघ्न हण हो उनका मौजम 
पत करे 1 

भग्तिपक्ाशनो षा प्यात्सलपकरगेष घा । 

श्परमदुष्धी मषेद्रापि न्पोलूसकिकोऽपि षा 1 १७॥ 

{ १५} णजा यस्तु प्रभमि वरा प्रपा समम पाकर परि 
पकड [ पी 1 हर हो एसको भोजनम करे ! परत्यस्य कुरर 
प्रवया दातो को प्रोष्षेसी बनाकर भोजन क> | 

मपण्पष्ठाप्रफो भा स्पान्मामसवयिकोऽपि । 

परपमासनिभ्रयो षा स्थान्ममानिषय पय बा ॥ १८॥ 

( १८ } एक रिनिके मोजन योग्य वस्मुकोश्से प्रपवा 
तक मासवष मास भ्‌ परक वर्प॑गे मोजम्‌ मोग्य पदार्थं [बस्तु] 
भोरे | 

नक्त जन्त सय्रश्नीपाहिषा षा हत्य शच्प्तिः । 

चतुय॑फालिश्यो या स्पास्स्याद्ाप्यटमकालिकः ॥१६॥ 

( १९ } भ्रपमे दपानुसार धिम म लाबरु रातिम मोजने 
भरे भे एकर विस उपवास भरे दूसरे दिवस एक्‌ बार मोजम 
भरे श्रपवा लोन ल्जिस उपवास करे भीय दिषस एक भारही 
प्रोज भे । 

वान्द्रायसत्रिषानेर्वा शुक्लकृष्णा च वर्षेत्‌ । 

प्ान्नपाप्राप्यग्नीयाधदाग्‌ फ्पिकां महत ॥ २०॥ 


(२० ) भन्न्यण ब्रत षो बरे प्रपत्र प्रमाबस्याब 
पौर्णमासीं दिकेरापादेजौ कौ मपसौ याभे । 
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पष्पप्रलफलत्रापि केवदवरतयेत्मदा । 
फालपक्वेः त्वयंशीशेँ मैवानस मते स्थितः ॥ २१ ॥ 
(२१) जो फल, फूल, कन्द मूल अर्थात्‌ शकरकन्दी 
भ्रादि स्वय काल प्राकर्‌ पक गये हो उनको खाकर्‌ समय व्यतीत 
फरे तथा यथासम्भव इन्ियो को विषयो से पृथक्‌ रक्ते । 


“ भुमो विपरिवर्तेत तिष्ठेया प्रपदे्दिनम्‌ । 
स्थानासनाभ्यां विषरेत्मवनेषृपयनपः ॥ २२ ॥ 
( २२ ) बानप्रस्य श्राश्रम मे रहकर केवल भूमिहीण्र 
लोटाकरेव पावके अ्रगले.भागके बल से सारे दिन खडा रहे 
तथा स्नान व ्रासन मे विहार करे, तीनो काल भ्र्थात्‌ प्रात 
दोपहर, सायकाल को स्नान करे । 
ग्रीष्मे पञ्चतपास्तु स्याद्र्षास्वभ्रावकाशिकः । 
आद्र बासास्तु हेमन्ते क्रमशौ वधयंस्स्तपः ॥ २३ ॥ 
( २३ ) शनं शनं { धीरे-घीरे | क तप को बढाता हग्रा 
ग्रीष्म [ गर्मी | मे पचाग्निक्तापे, वर्षामे चिना छत वाले घर 
मे रहै श्र्थ्णवु खुले मेदान,मे रहे, हेमन्त [ जडे ] मे गीला 
कपड़ा पहने रहे । 
उपसयशद्िपयणं पितृन्देजाश्च तर्पयेत्‌ । 
तपर्वरश्चोग्रतरं  शोपयेदे हमात्मनः ॥ २४ ॥ 
(२४) तीनो काल मे स्नान करने के पद्चातु देवता तथा 
तप करना ख कै हितु नही किन्तु सदनमीलता उत्पन्न 


करते के श्रथं 'चान्रस्थ को श्राचरयक्त है वयोकरि उसे भविष्य मे 
ससर-मे विजय प्राप्त कननीह। 


२५२ मनुस्मृति- 
पितरो का सर्पण करे । ठेप्रतपको करता हरा मपनेक्षरीरको 
सुलाये । 
प्रमनीनाप्मनि -येतानान्समागंप्य यथाविषिं । । 
्नग्निरनिषत' स्यन्प्रनिम्‌ हष्टलान ॥ २४ ॥ 
(२५ } यथामिधि भ्रमति होती प्रग्निको सपने गृषटु्ं 
स्थित करे । तत्पष्जातु रग्नि तषो सपान से पृथक होकर मूले 
फल क्ाता हभ शास्वक्ो जिषारे। 
प्रप्रपस्न पुसखरायेषु प्रष्मचारी भराशमः । ' 
गगप्वममश्चेम शृचमृलमिस्छन ॥ र ॥ _ 
(२६) भूसखकफेतिये प्रयत्न भ करे ब्रह्यघारी होकर 
धन्ती पर (म सोमे, वृष मूलमे वास करे हषा भासस्यान से 
प्रीति म करे। 
तापसप्यंष िप्रपु याधिक भँद्यमाइर॑व्‌ । । 
गएमेषिपएर भा येषु द्विसेप षनवासिपूं ॥ २७ ॥ 
[ २७ ) चपस्मी ब्राह्मणा से भिक्षा मागे प्रपवाशोजन्‌ 
भासी रिज गृहस्य है उमसे मौ भिक्षा याज्मक्रे [मागे] 
प्रमादस्य षाश्नीयाग्टौ य्ासान्यनं वसन्‌ । 
भरविगूमम परेनेय पाणिना शकमेन भा ॥ २८ ॥ 
( ८ ) भ्रथवा ग्राम धै मिका यान कर्के प्रारु प्राष 
सावे बममेधसक्रदोर्नोहाभ व मिटटी के पाजके टीकर 
[ दके ] मे मिषता प्रहा करे । 
पताश्षान्पाश्प सषेत दीचा चिप्र धन बन्‌ । । 
शिषिभाश्सौप निपदीरान्म समिय भ.तिः ॥ २९ ॥ 
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(२६ ) वन मे वस कर इस दीक्नाका तथा श्रन्य दीक्ष 
भी सेवन करे श्रौर विविध > उपनिषदोमे जोवेदकीौश्रूतिया 
है उनको श्रात्मा की भली प्रकार सिद्धि प्राप्त कम्नेके चिए पढे 
तथा समभ । 


ऋषिभित्रह्मरोश्चैव गूषरस्थैरेव सेविताः | 
विद्यातपोिब्रद्ध्यथं- शरीरस्य च शुद्धये ॥ ६०॥। 
(३० ) णरीर-श्द्धि के लिये तथा तप वेढनेके लिये 
उस विद्या का सेवन करे जिस विद्याका सेवन ऋषि तथा गृहस्थ 
ब्राहमणो ने कियारहै। । 
श्रपरालितां ' वास्थाय व्रजेद्द शमजिह्यगः । 
© 
ग्रानिपाताच्छरीरस्य युक्तो वायनिलाशनः ॥ ३१ ॥ 
(३१ ) ~+ चाह एक स्थान पर बेठकर्‌ समाधिद्धारा 
प्राक्त पदार्थो से पथक्त्व प्राप्त करे भ्रथवा किसी श्रौर को जल 
. दाल खाता हृश्रा चदे, जव तक कि शरीरका नाशन हौ जावे) 
` श्रस्रां महर्षिचर्याणां, त्यक्त्वाऽन्यतमया तुम्‌ । 


यीतशोकमयो , विप्रो ब्रह्मलोके महीयते ,.॥ ३२ ॥ 
(३२ ) वह सव भ्राचरणं जो -बडे-वडे चऋषियो ने के 














> उपनिषदो से तात्पयं गुप्नलौला भ्र्थातु परोक्ष पदाथ 
जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान कराने वाली पुस्तकं हँ जिनमे वेद 
मनो केद्वारा ब्रह्यज्ञानु क 'व्याख्या कौ गई है । 

--२९ वँ इलोक्‌ मे उनकी वस्या वान्नौ के भ्रं उपदेश 
ह जिनको मुक्तिका उपकारहो ग्यारह प्रौर श्रव किसी साघन 
की प्रावइयकता नदी है 


॥ ३, "© ४ 


६ उमम पि गिसी भाचरणाद्राराक्षरीर को परित्याग करके पक 
तथामयक्ो त्रीह कर प्ह्यसोक मे पजित होत्रा है। 
धनप च पिद््य॑षं दतीप मागमायुप । 
चतु्॑मायुपां माग त्यक्त्वा सज्गान्परिग्रजत्‌ ॥ ३३ ॥ 
( ६३ ) दष प्रकार प्रामू का तीसरा माग भन रमे स्पती 
करके सग को व्यागकर प्मापुके तुय मागर्मे सं्पा्को 
घारगा कृरे | 
प्मधमाशाभ्रम गत्वा हतडोमो भितैन्दिस । 
मि्ाषरक्िपरिभान्व प्र्रजन्येस्य वर्षंते ॥ २४ ॥ 
( ३४ ) जितेग्द्रिय हो यज्ञ को सम्पूर्णं क्र पपाक्म एक्‌ 
प्राश्रम कं प-जान्‌ दूसरे प्राश्चम को प्रहण कर मिका तभ। वसि 
कमस शमित पका (प्रा सयास् घारणा कर परलोक मे ब्रह्मपद 
जने प्राप्त क्रलीादचै। 
चछणानि श्रीरययाकृत्य मनामोप् निषरेशमेत्‌ । 
भ्रनपान्य मांचतु सपमानां प्रजत्यध' ॥ ३५॥ 
( ३५ ) तोना शग जिम्हे दैवेच्छया पिदृष्छण दपा ऋषि 
ऋगा उमे सुका क्र मनक मोदा मे सगा । इन तीनो 


ऋगा ज्रुठपधिना नो मोह्का सेवन कर्ताहं वद परक 
मना । 


धाय विवह ना-पू््रारियौन्पाय धर्मत । 
श्राय शक्तिना यक्चंमनो माश निष्पत ॥ ६ ॥ 


( ९ ) दिगा भृ प्र्ययन करके धर्मस्र पु्रौल्पन्न 
ग्य ष मीधक्ति क प्रसार यञ्चम्रलाहुपा मोम मनकी 


पष्ठोऽध्याय २५५ 


श्ननधीत्य द्विजो वेदानटत्याच्च_ तथा सुतान्‌ । 
शरनिष्टा चव यज श्च मोक्षमिच्धन्धजत्यथुः ॥ ३७ ॥ 
(२७ ) जो ब्राहया, क्षत्रिय, वैश्य वेदाध्ययन न करे 
धमे हारा पत्र उत्पन्न न करे तथा यज्ञ काश्रनुष्ठानन कर मोक्ष 
की इच्छा करता है वहु नरक मे जाता है, क्योकि मनुष्य जन्म 
केवल वेदाध्ययन कर जीवात्मा की श्रन्नानता को दूर करनेके 
निमित्त है। 
प्राजापत्यां निरूप्यं सर्वेदसदक्तिणम्‌ । 
श्रालमन्यग्नीन्पमारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌ ॥३८॥ 
( ३८ ) प्रजापत्य यज्ञ को करने पचात सव को दक्षिणा 
देकर तथा श्रग्नि को श्रपनी श्रात्मा मे रल ब्राह्मण प्पने गृह को 
परित्यातरा करे ग्र्थात्‌ सन्याक्न धारण करे । , 
यो दत्वा सूर्वभूतेम्यः प्रवजत्यभयं गृहात्‌ । 
तस्य तेजोमया सोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ३६ ॥ 
( ३६ ) जो वेदाध्ययनी पुरुष सव भ्रूतो [ जीवो ] को 
प्रमय प्रदान कर गृह त्याग करताहै श्र्थात्‌ सन्यास चारण 
करता है वह्‌ सस!र मे निडर होकर धर्मोपदेश कर सकता है! . 
यस्मादण्वपि भूतानां द्रिजामेत्पद्यते भयम्‌ । ~ ` 
तस्य देदादधिुक्तस्य भयं नास्ति तर्चन ॥ ४० | 
( ४० } जिस शक्तिसम्पन्च [ सामथ्यंवानर | ब्राह्या मे 
धर्मात्मा होने के कारण सव भूत [जीव | निडरहो ग्रथात्‌ किसी 


जीव को भय न हो त्था व्ह सवसेप्रेम करता हो उसको 
श्रागामी जन्म मे कुछ भौ, भय नही रहूता 1 


२५६ मनुस्मृति- 


्रगारादमिनिप्कान्वः प्रदत्रोपथितो पनि । 
स्पोटेष फारेष॒ निरपः परिव्रमेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
( ४१) सस्रार त्यागी तया स्मानादिसे शुद्धष्टो जिषार 
करता हृप्रा प्रौर दूसरे के पिय हुए प्रस्ममादि मे पनि््रुकद्ी 
सस्यास्+को भारणा करे 1 
प्क शष चर्मस्य सिदुष्यर्थममहायघान्‌ । 
सिद्धिमेकस्य सपश्यश्न अहाति न शयते ॥ ४२ ॥ 
( ४२} कसी षमी सहाया की दष्टा म क्रे सदैव 
इका [ प्रकेला ] रदे भो सिदिके भर्थ एकहीकीसिदि 
होती है इस बात को देखकर फिसी को ध्याग सही करता उनको 
भी कोई महीं प्यामता । 
मनग्निरनिकव' स्यादूग्राममभायभाभयेद्‌ । 
पेषकोऽशङ्युको यनिर्मादषमादि" ` ॥ ४१९ ॥ 
( ४३ ) भ्रग्निहोतरादि सांखारिक कर्मं ठया परी इष्ा 
को परित्याग कर बवि को तस्पिर षष कर मूभिनबृत्ति ने मन 
लगाये तपा गावसे भिल्ला माग कर निर्बहु करे । ब्रहामे चिष्न 
युत्ति सगये हुए प्रघ्ना्थं गाव का प्राप्मले। 
फपादं शषमूलानि इवेततमऽमदायता 1 ज 
समला चैव सर्वस्मिन्नंतन्युकस्म सषदणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( ४४) मुक्तकासकाणदहै कि भिक्षां सिट्रीका पा 
र्मे वुक्षकीजडमे निवैसर्करे ठेसे भस्भरज्े भो किसी भ्म 


केयोगयलह्ो नरसी से दहायत्ाकी देष्ठान्‌ करे तपा बं 
नोभो को एके समम ज्रमम् । 


~ पष्ठोष्व्याय २९७ 


नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीषिवम्‌ । ` 


कलमेव प्रतीकेत निदेश खतको यथा ॥४१॥ ". 
(४५) मृत्यु बा जीवन न दौनोमेसे क्िसीकीच्च्छा 
न करे केवल समय काही ध्याने रसे, जेते सेवक श्रपने स्वामी 
की प्राज्ञा का ही ध्यान रखताहै, क्योकि जीवन वमृत्युकी 
इच्छाकारगद्धेष चिनानही हौ सकती । 
दृष्टिपूतं न्यमेरपादं स््रपूतं जलं पिवेत्‌ । 
मत्यपूतां बदेद्ाच मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ४६ 1 
( ४६ )} वाल तथा ही से पृथक्‌ रहुनेके देतु भूमि पर 
देखकर पाव ग्खे, छोटे २ जीवो के रक्षां छान कर जल पीवे 
सत्य वचनो ही को वोले, मन को ईच्छा से रहित्त रखकर प्रत्येक 
समय पवित्रात्मा रहे । 


श्रतिचादांस्तितिचोत्‌ नाचमन्येत कंच्न 1 


न चेमं ‹ह माटिचित्य षरं हर्बीत केनचित्‌ ।] ४७ ॥ 
( ४७ } लोगो कै श्रपल्ञब्दो को सहेन करे, किसी का 
ग्रपमननकरे,नक्िसी से दान्ता करे, तथा श्रपने चित्तमे 
ससारिके मनुष्यो को नारवान जानकर किसी^से प्रीति व.बैर 

` (क्प्रूता ) काध्यनमभीन करे! 


चर, ध्य॑तं न प्रतिक ध्येदाकर ्ट' शलं वदेत्‌ । 
सप्तदाराच्छ णां च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


{ ४८ } यदि कोई सन्यासी पर क्रोध करे तौ सन्यासी 


उस परं क्रो न करे, श्रौर' यदि सन्यासी सश्रुरष्करेतो 
सन्यासी ग्रपने उत्तमं 'शब्दो हारा उसको प्रसन्न करे । पेच 


जानेद्िय, 'व "मन तथां शुद्धः इन-सातौ सजो वस्तु-प्रही 


५ ५ 
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रभम मनृस्मृति-- 
गई हो उसमे विप्यर्मे वाणी हारा कयमकरे प्प इन्धिर्योको 
सर्माय वस्तुकै निधय मे मूक (भप) रहै वरम्‌ ब्रहाबादो 
बातताप करे । 
्मण्यास्मरतिरासीनो निरपेषो निरामिषः । 
इ्मारमनेव सामेन छखार्थां वपिचरदिह ॥ ४६ ॥ 
( ४९) प्रास्भामे प्रीति करता रहै प्रस्येकं बस्तु का 
प्रनिच्छुक रहै । मांस मकण त्याग पे कैवस प्रपनी भ्रात्माधी 
को सष्ठायक जाम कर सुत के धप दय प्नोके मे बिचरे। 
न चोस्पाठनिमिचायां न नद्वाङ्गविद्या । 
नासुशासनबादार्म्यां भिदां सिप्छत्‌ फर्दिषित्‌ ॥५०॥ 
(४०) सषास प्रां का फंडकना भ्रादि म्षत्र एषा 
हस्तरेखा ( हाच की रेता ) इनका फल कुकर नीदिषास् का 
परपदे करके कमी भिका प्रहर को इण्छा म करे । 
न तापसेर्बादमरं्वा षपोमिरपि बा स्मि । 
अर्ोणमिद्धकेर्ीन्येरागार पपस्रयत्‌ । ४१॥ 
( ४१ ) तपस्वी ब्रह्मण पक्षी भिक्षुक यहु सब 
= मेहो रख गृहकोप्मागवे प्रमतत्‌ हासे मिक्षापाजम 
भ करे। 
क्लुपतकेशनखश्मभरु' पाप्री दु $सुम्मवान्‌ । 
विषरेभिपतो निगम ॒स्॑मूवान्यपीष्यन्‌ ॥ ५२ ॥ 
{ ४२) बल (के) न्न मोछकोष्ोटा श्छ दष्ड 
कमष्डसु तचा पात्र को पास रे किसीजीवमभोक्टेवे पीडाम्‌ 
देये, सदेब ध्यचिन्स्प (जिन्ा रहित) होकर बिचरे ॥ 


_ षं ऽध्याय २४६ 


शतेजसानि पात्राणि तस्य स्पुनिव्र णानि च । 
तेषामद्धिः स्मृतं शौचं चमसानाभिवाध्वरे ॥ ५३ ॥ 
(५३) जो पार कासी व पीतलादिके हँ उनको परि- 
त्याग करत्तुवाश्रादिको रे, जो श्रचद्रहो भ्रौर उनकाजल 
च मिट्टी से पविच् करे, जपे यज्ञमे चमस नाम पात्र को पवित्र 
करते है । 
अलाबु दूष च मन्मयं बेदलं तथा । \..~ 
एतानि यत्तिपत्रारि मनुः स्वायंशरुवोऽत्रवीत्‌ ।॥।५४॥ 
( ५४ ) लौकी, काठ, मिदर व बसि का पात्र श्रपने पास 
रक्चे, सन्यासी के केवल उत्तने ही पात्र है जो उसके कायार्थ 
प्रत्यन्तावहयकीय हँ भ्रौर उन्ही के भ्रपने समीप खख, एेसा 
मनुजी ने कहा है । 
एककालं चरेद्ध यं न प्रसञ्जेत विस्तरे । 
चे प्रसक्तो हि यति्विपयेष्वपि सञ्नति ।॥ ५५ ॥ 
{ ५५ ) केवल एक काल { समय ) ही भिक्षा याचन करे, 
प्रधिक भिक्षा ग्रहण करने से सन्यासी सासारिक चिपयो मे तिष्ठ 
होकर श्रपने सन्यासनामी त्रत को तोडदेतादै । 


विधूमे सन्नयुसले जयज्ञारे थेक्छवञ्ने । + 

चत्त शगवसपात्ते भिक्षां निसं यतिश्चरेत्‌ । ५६ ॥ 

( ५६ ) जिस समय गृह्यक घर्मे घुप्रानदहो, मसल 
कादाब्दनदहो, ग्नि भी प्रज्वलित न हौ तथा सव मनुष्य, 
भोजन से निदत्त दो गये हो, सटी पत्तलादि घर से वाहूर 


फक दी गई हो नित्य उस समय ही सन्यासी भिक्षा-याचन को 
जवे! 


२६० मनुप्मति- 


अलामे न भिपादी स्याण्लामे चेम न इर्पयेत्‌ ! 
प्राखयाप्रिशमाप्रः स्यान्माप्रासमाद्िनिर्गव' ॥५७॥ 
{ ४७ ) भिक्षा नप्रष्तहोतो विषावमक्रे । (दुली 
महो) हा भिक्षा प्राप्ठ होजवे द्यो हितम हो जिस्म 
प्राणरक्षा हो वौ करे तमाड्ष्डे प्रादि सामग्री म्लेबुरेको 
चिन्ताम करे, णसा भिल्ल जजेखसीये कायं कर सेने), 
अभिपूथिवलामांस्तु युगुप्मेतैब सर्वश. । 
शपममिपूयिदलामैश्च यतिष्भ्कोऽपि बरदयते 1 ४८ ॥ 
(५८) णोभस्तुयूजासे प्राप् हौ उसकी निन्दान करे 
भ्रपाषु चे प्रहणन करे ठया पूमार्मे प्रसप्र होमे से मुक्तशष्प 
सन्मासी अन्नम पड़ जप्ता भयोकि माम की दन्छठा बहुत 
बडा बन्बन है। 
मल्पाम्नाम्यबेहारेख रद्त्वानासनन च । 
हियमाणानि निपवरिन्द्रिपाश्यि मिषर्तयेत्‌ || ४६ ॥ 
{ ५९) ध्रल्प मोजन करे एकस्त बासरके बिपयो चे 
शन्छियो को निवृ करे, प्रथत मन को इच्छया तपाप्तोमसे 
रहिव रके । ध 
इन्द्रियाणां निरापेन रागद्र पचयेश च । 
र्दिसिया ख भूतानममूक्त्याय दम्पते ॥ ६० ॥ 
(६ ) शग्दरियो का निब्रह्‌ (रोकला रागन्रप से पूणक 
रहना किसी जीव की हस्याप्र करनादइ्नक्योतेसयसी 
मोक्ष-ाभ्तिके मोग्यष्ो जहा है 
भवेत गवीन शां कर्मदोपसयुदबा' । 
निरये सेड पतनं यावनार्ष समदय ।॥ ६१ ॥ 


पष्टोऽघ्याय ५६१ 


(६१) कर्मं दोष के कार मनुष्यो कौ दशा उनका 
नरक मे पत्तन, तथा यमके यहा श्रति दुख भोगना, इन सव 
वात्तो को देखे श्र्थात्‌ विच र करे । ५ 

विप्रयोगं प्रिवैर्वैव संप्रोगं च तथाऽपिवेः । 

जरया चाभिभवनं व्याधिमिश्चोपपीडनम्‌ 1) ६२ ) 

(स्र) श्रिय पदार्थो का वियोग, धभ्रिय पदार्थोका 
सयोग, बृद्धावस्था मे ` श्रपमाने श्रौर श्रनादर, पाप कर्मो से 
दुख, शोक व व्याधि की यातनारयें मोगना, इन सव दल्याश्रो पर ` 
मीध्यत्देवे। -. ,, 

श, ॐ [1 

देदाइुनकमणं चात्मात्पुनभमे च संभवम्‌ । 

योनिकोरिसहस्र पु सृतीश्चास्यान्तरात्मनः ॥ ६२ ॥ 

( ६३ ) शरीर से प्राणा का निकलना, परचात्‌ गभं मे 
स्थित रहना,' करोडो योनि मे उत्पन्न होना, इन वातो पर भी 
ध्यान करके मृक्ति-प्राप्ति के श्रथं साघन करे । 

छघमंग्रभवं चैव दुःखयोगं शरीरिणाम्‌ । 

धर्मा्थप्रथवं रोव युखसं योगमक्तयम्‌ ॥ ६४ ॥ 

( ५५) देहधारौ मनुष्यो को श्रधर्मसे इख. होना, घमं 
तथा भ्रर्थं से ्रक्षय सुख होना, ` इसे विचार कर श्रघमंकफात्याग 
करेया घमं का पालन करके सुख-प्रास्ति का प्रयत्न करे । 

छ्रदमतां चान्घ॒वेदोत योगेन परमात्मनः । 

देवेषु च, सत्पततिशुमेष्वधमेषु च ॥ ६५ ॥ 


( ६६) योग तथा सूक्ष्म दृष्टि की विधि से परमात्म के - 
ज्ञान को लाभ करे, `श्रौर देहधारियो मे उत्तभ, मध्यम, श्रधम 


२६२ मनुग्मृति-- 
दशा को पुष्य वर्म वं पापकम श्रि षमपिर्म का फलव सममकर 
ष्याम पूर्वक विवार रे । 

दूपिवऽपि चरमं यश्र हत्राभमे रतत । 

सम॒सर्वेषु भूतप न क्षिग धर्म॑श्मरणम्‌ | ६६ ॥ 

( ६६ } यवि किसी प्माश्रमर्ग रहकर उसकी सासारिक 

बिषिकषोकार्यमे न सताष्टौ स्तु समे जीयो से निर्जध्रारमा 
तुस्य' { छमान ) ब्यवष्ठार करे लो षह द्रषिव (बुरा) मही क्योकि 
सासारिक (१) दिक्वावली भिम्हु धमं का कारा मही । 


फल कसकदृस्य यपयप्यम्मूप्रणादक्षम्‌ । 

न नामप्रषडारवे पस्य भारि प्रसीदति ॥ ६७ ॥ 

( ६७ ) निर्मसी फल यच्चपि ब्त “को स्वभन करता ह 
परण्तु रके नाममात्र क सेने से जल स्वज मही होता जभ 
उस्तका चिस कर पानी मे डपसमे तभी जभ स्वच्छ होगा ! छी 
प्रकार केवल (२2) वेयही षार कर सेना पर्म-मही है बगशरुरस 
धर्मं पर चलना धर्मं कहमाता है ; 

सरषयायं उत्दूनां राघ्राब्रहनि षा चदा । 

शरीरस्यास्य सैव समीच्य षयुषां धरेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

( स्ट ) जीवा के रशार्थं दिबस म रात्रि प्र्येक मम 
भूष्मि भो देलकर चले जिसे गबा न हौ गरम जीबके 
हरीर बोभी क््नहो। 


अ --लो मनुष्य केवल वेपथारी वस्भामेमाम भिपनै 
से प्रपने को परमात्मा माततत है कह दस्र पर "याम देके कि महाप्मा 
भनुमी कवल दिससाबटी चिन्ह नो रमं नही पताव । ॐ 
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पल्ञाराःया च याञ्चन्तन्हिनस्त्यज्ञानतो 'यतिः । 
। तेपां स्नात्वा दिशुद्ध्यथं प्राणायामात्पडाचरत्‌ ।(६६॥ 
( ६९ ) सन्यासी श्रलानता मे जो जीवहिसा करता दै उस 
पापसे मक्त होने के श्रथं स्नान करके छ प्राणायाम करने से शुद्ध ` 
हो जाता 
प्राणायासा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कताः । 
व्याहृतिप्रणवैयु क्ता विज्ञय परमं ' तपः ॥ ७० ॥ 
( ७० } व्याहृत तथा प्रणव ( उकार }) करके विधिवत्‌ 
तीन प्राणायाम भी करे तो उस ब्राह्मण का परम तप है । 
। द्यन्ते ध्यायमानानां धतत्‌नां हि यथा मल्लाः । 
तथेन्द्रिथालां ददन्ते दोपाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥७१॥ ` 


( ७१ ) जिस प्रकार श्रग्नि के तपनिसे सव घातुग्रोका 
मेल द्र हौ जाता है, उसी प्रकर प्रणायाम करते घें इन्द्रियो के 
सव दोष दुर हौ जातेहै। 


प्राणायामैदंहेद्दोषान्धारणाभिश्व किज्विषम्‌ । 

रनयाहारेण संसर्गान्ध्यानेनानीर्वरान्गुणान्‌ ॥ ७२ 1 

( ७२ ) प्राणायाम द्राग्‌ इच्छा प्रादि दोषो कौ भस्मी- 
भूतं कर देना चाहिये, परमात्मा मे चित्तवृत्ति लगा कर पापको 
दद्रिय-निग्रह्‌ ( वक्शषमे ) करके विषयो का ध्यान्‌ द्वारा लोभ, 
मोह, क्रोघादि को दुर कर देना चाहिये, त्तथा श्रनीइवर्‌ वाद, 
प्रथ्‌ ईखवर से पृथकता कराने वाले काय्यं वे तक को त्यागं 
देना चाहिये । 


२६४ मनुग्यूति - 


खर्चाबश्वपु मृत॑षु दष्चःयामकृतात्मभिः। 

ध्यानयोगेन स्पर्पदगपिमस्या परात्मन ॥ ७३ ॥ 

{ ७३ ) जीर्गो ने खण्ब स स्रणम ( घोटा बड़ा} भ्राह्मा 
के ृर्णो से होता दहै, उसका यौग जिभिसे ध्यास करके उसकी 
प्राम्तरिक दक्षाकाज्ञानसाम करे जिते सासारिके मनुष्य प्र्षानु 
यृहस्वादि क्रिजित मात्र मी बही जान सक्ते) 


सम्यगदर्शखपभः फर्ममिर्नं निमयुष्यते । 
व न वावि विहीनस्त॒ सघारे 1 ७४) 
( ७४) छस्तरानुसार प्रस्वेक बस्तु (तत्व) की स्एय 
हा बास्तथिक वशा का शाता कर्मं-बन्पम मस पूमजेग्म नहीं 
लेता वथा जो तत्थञ्चान से रहि्ठं है वह बार-भारजमतेद्ाप्मौर 
मृष्यु पाता ह मयति बार-बार क्षरीर पारणा करता दई । 
भहिसयेन्द्िपास्मैमंविदस्तैव कममिः 1 
छपसश्षरणेण्योप्र पाधयन्वीड रर्पदम्‌ ॥ ७१ ॥ 
( ७१ ) पटिघ्ा दन्धिपो बै नरिपयसे भिरक्ति बेदानुषार 
कमं करला दपकरमा इसके दारा बरुद्धिमाम्‌ पर्प श्रहयपदको 
साधन करता ह । 
ध्रस्पिस्पण स्नायुयुव मसिशोखिवक्तेपनम्‌ । 
पर्माब्नद्ध॒दुर्गन्वि पूयं मूत्रपुरीपपोः ॥ ७९ ॥ 
६) परब भरीरका वर्णानि केरतै है | हद्डीषास्तम्म 
{ भम्मा } प्गोह्ाराकछाहप्रा तवया मांस ब दभिरसेभिपा 


( धिसा) हुभा चमे ( साल } ठे बभा टृप्रा दूर्गर्षिपूर्शा, मत 
मूसे मराहमादहै। 


पष्ठोऽध्यय २६५ 


` अराशोकयमाविश्ट' गेगायतनमतुगम्‌ । 
रजस्वलमनित्यं च भूनःवममिमं त्यजत्‌ ।॥ ५७ ॥ 
(७७ } वृढ पै तथा सासारिकं चिन्ताग्रोके करण रोग 
का धर, भूक.प्यास श्रौरश्रन्य अग्नियोकैक्ष्टमेदु गी (पीडित) 
मानापमान कौ चिन्तासेर्चितत तथा नान्लवान अग्नि, वायु, 
जन, पृथ्वी, श्राकाग से वना हुश्रा घर रै जिसमे जीवात्मा वास 
फेर्ता है । प्रतव ईसेन्तैरक-कुण्ड ( पु> शरीर धारणा कर्ते ) 
से वचाने बलि कर्मो को करे। 
नदीक्रटं यथा वर्तो वर्ष, वा शनिर्यथा । 
तथा त्यजन्निमं देहं ृच्छुदुग्र्िमुच्यते ॥ ७८ ॥ 
(८८ ) जैसे नदीके प्रवाह्से नदी के क्रिनरेके वृक्ष 
भ्रपने स्थानकोत्यागदेते है तथा जैसे पक्षी भ्रपने वृक्षो कोत्याग 
देते है । वैसे परब्रह्म की भक्ति करने वाला भक्त शरीरको त्याग 
कर सासारिकक्ष्टोसेमूक्तहो जातादहै। 
प्रियेषु स्वषु सुकरतमभिरेषु च दुष्कृतम्‌ । 
चिघ्ज्य ध्यानयोगेन नह्मोम्पेत्ति सनात्तनम्‌ ॥ ७६ ॥ 


( ७६ ) सुकृत ( उत्तम ) कार्यो मे त्रिय श्र्थात्‌ उत्तमता- 
श्रौर दुष्त (श्रघमे, बुरे कार्यो) भ्रप्रिय श्र्थान्‌ बुराईके विचार 
को स्वेथा त्याग करः ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्यके ध्यानमे निमग्नहो 
जाना चाहिये । ८, 


यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःसर: | 
तदा सुखमवाभोनि प्रत्य चेह च श.श्वतम्‌ ।! ८० ॥ 
` {5८० } जब सासारिके विषयो को घर्मे कै प्रतिङ्गुख 


२६९६ मनुःमुति-- 
( निरदध ) समम कर तैवा उसके देयो का जान लाम करस्य 
पेता € चह इहुलोक्‌ वया परलोक मे सुख प्राप्त कर्ता दै । 
अनेन पिषिना सर्बस्कामञ्गान्छनैः गाने 
स्दन्द्रभिनिषएस्छो अक्षरयेवावतिएते ॥ ८१॥ 
(८१ ) हम भिपिसेषीरेषीरे सब प्रकार केक्मोका 
परित्याग कर क्टोण सोम मोहादि से बिमूक्त होकर ब्रह्म 
( परमात्मा ) कै स्वद्प मे मिमग्प हो जातीः) 


प्पानिदह सर्॑मेगेवपवदमिगम्दिवम्‌ 
न्‌_दनष्यार्मभित्करश्यिच्छ्याफलद्पारयते ॥ ८२ ॥ 
(८२ } शन्तानांदि के प्रतिभम्धमस को तोडला मालीपमाम 
का बिषारमे होमा प्रादि बते जौबारमा को परमाप्माके ष्याम 
से प्राप्ते होती ह हया प्रनारमज्ञानी (भर्वात्‌ पारमा को न जानने 
चाना) पसाग्कि इलो से भिमूक्त होकर मृक्िक्ताम मही 
कर सकला । 
अियन्न भरकम अयेलापिदमिङ्मेय च । 
अष्यास्पिएं च सतयं पेटान्तामिदिवं च यत्‌ ॥८१॥ 
(८१ ) जोक ससारमे यश्च देवता वपा जीवै स्वहप 
कयो दर्पापिर ब्रद्ाज्ञामकोप्राप्ठ क्रतद प्रपान देत्राहै जो भे 
क श्रप्पयम { गहने ) तया भ्रभ्यापम (पढने) मे सदैव रत 
{ मगा) रहै। 
श्ट शाग्यमन्नानपिः्मेय विमानतम्‌ । 
इदमन्बिच्छनां स्पर्ग भिदमानन्त्यमिष्ताप्र ॥ ८४ ॥ 
(८४) मूर्ख तपा जिदरामु जो सुक्प्रौर मुक्िश्री प्रमि 
लाया रण्यं ह उनो शह साम ( इरस्छिनि बस्तु के प्राप्ये कसे ) 


षष्ठोऽध्याय ` २६७. 
का सत्य माम अतलाने वाला केवल वेद ही है 1 भ्रतएव वेद का 
स्वाध्याय सदैव करता रहे । 

श्रतेन क्रमयोगेन परिव्रजति यो दिजः 
स विधूयेह पाप्मानं परं व्रह्मथिगच्छेति ।। ८५ ॥ 
(८५) जोब्राहःण, क्षत्रिय तथा वैश्य इस विधिसे 
सन्यास घारण करता है वह इस लोक मे पापे विमूक्त होकर 
परलोक मे परब्रह्म को पाता है । । ~ 


एष धर्मोऽनुशिष्टो बो यतीनां निधतात्मनाम्‌ ) 
पेदसन्याधिकानां तु कमयोग निनोधत । ८६ ॥ 
(८६ ) भृगुजी ऋषियो से कहृते है कि श्रव हम चारौ 
भकार कै सग्यासियो कै साधारण धमं बतला कर कृटीचर 
( मखाधीक्ष ) सन्यासियो के विशेष धमं को श्राप लोगो को बत- 
लाते ह| चार प्रकारके सन्यास्सियो के यह्‌ नाम है-कुटीवर 
भावृक, हस, परमहस । 
बरह्मचारी गृदस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः प्रथगाश्रमाः ॥ ८७ ॥ 
( ८७ ) ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यती विशेष भ्र्थात्‌ 
सन्यासी, यह्‌ चारो ग्राश्रम पृथक्‌ गृहस्थ ही से उत्पन्न दै । 
सर्वेऽपि क्रमशच्वेतते यथाशा निषेविताः । 
यथोक्त कारिणं विग्रं नयन्ति परमां मतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 


~ (उ } जो ब्राह्मण जास्त्र-विधिसे इन चारोः्राश्रमो का 
सेवने करता है चह्‌ परमगत्ि श्रा मोक्षपद को लाभ करता दै । 


>७9 -ममुन्मूति-- 


एप वाऽमिष्तो भर्मो आरक्षणस्य श्तु ्रष- । 


पुश्योऽदपफलः प्रत्य राघ्नां घमं निमोषत ॥ ६७ ॥ 
(९७ } मृगुजी कृते हि कि हे पिजनो | प्रापसे 
च्रह्मगोकाशभार प्रकारका धमं काट । वहु भर्म पवित्र द 
प्ता परसोकृ मं उसका फल प्रक्षय है । इसके पणार रामार्प्रो 
काघर्म कहते) 
मनुजी के धर्मदयास्ण भूमूुजी भी सहिता का 
चख प्प्याय समाप्ठ हूपरा । 


~" -- 


® सक्ठमोऽध्याय ® 


(ष मी 
राचषर्मा प्रमङ्यामि यथादथो मवेन्तूप । 
समषश्ब यथा तस्य सिद्धिश्ष रमा पया ॥ १ ॥ 
1 १ ) मृगरूणौ कते हि कि भ्रयहम रामार्परो के भमंप्रीर 
उनकी रस्यति को क्ते ईह तपा जिस विभिपेरामाक्लोग 
प्मपमे जीबन को सफल कर सकने उपस् निभि को मी मरणम 
करते ् ॥ 
प्राक्च प्राप्तेन सष्कारं चश्रिम॑ण यथाविधि । 
स्॑स्यास्य यकषान्यायं कतेन्यं परिरचणम्‌ । २ ॥ 
(२) क्षत्रिम यपाजिधि पञ्मोप त (अजमेर) षार्णाकर 
बेदारम्भादि स्स्कारौको करके श्रपमी प्रजाकं रक्षार्पध्यामध 
निरत ( छमा ) रहै यषाध्यषति भ्रग्यायन करे । 


य दि लाकऽस्मिन्सकववो विद्रवं 
मस्य नमज ॥ २॥ 
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(३) जो व्श सव श्रोर से भयदायक दै तथा जिसमे 
राजानहीहैउप्त दशके रक्षां श्री ब्रह्माजी नै राजा का 
उत्पन्न किया । 


हन्द्रानियमाकणासग्नेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तशयोश्चैव मात्रा निष त्य शाश्वती ॥ ४ ॥ 
( ४ ) (१) इन्द्र, (२) यमराज, (२) वायु, (४) सूं. 
(५) भ्रग्नि, (६) वस्सा, (७) चन्द्रमा, (८) कुवेर^ इत श्राठो के 
ग्रशसेश्रीब्रह्याजी ने राज को उत्पन्न किया । 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्मितो चपः । 
तस्मादभिमवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥५॥ 
(५) क्योकि देवताभ्रोकेश्रद से राजा की उत्पतिदहै 
प्रतएवे राजा सव भूतो (जीवो ) को श्रपनेतेजसेवशमे 
केरताहै। 
तपत्यादित्यवच्लैषां चकत पि च मनांसि च । 
न चेनं वि शक्नोति करिचदप्यभिवीचितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
(६) देखने वाले केनेत्रो तथा मन को सूयं की नाई 


तपाता है, कोई मनुष्य भूमि पर राजाश्रो कै सन्मुख होकर उनको 
देख नही सकता, क्योकि उनका तेज सूयं के समान हे । 





& राजाके श्राठ कायं हु १-इन्रसे पालन, २-यमराज 
से न्याय, ३-सूरयं से प्रकाश श्रत्‌ शिक्षोत्नति, ४-श्रग्नि से पवित्र 
वेद को पृथक करना, ५-चन्रमा से प्रजा को प्रसन्न करनेका 
प्रयत्न करना, ६वख्ण॒ से शान्ति स्थापित करना, ७-कूवेरसे 
घन कौ रक्षा करना। । 


२६८ भतुस्मृति- 


सपु मपि वेतां बरदृस्यूतिषिपानत्‌ । 
गरद्म्प्‌ उच्यते भरष्र म श्रीनवाशविमपि टि ॥ ८६ ॥ 
। ८९ ) वेद तपा परास्त्रामूसार शारो प्रा्रमा से गुहस्य 
प्राश्रम भष्ठदै क्योकि श्रपसनो प्राथमी मै रहने बास पूर्पा 
का मोडम तसा वल्मसे गहुस्यमी पलसलनभ्रता टै 1 
यथा नटीनदा सष पस्ागर यान्ति सरस्पिविम्‌। 


त्य्राभमिसख सपे गृदस्थे यान्ति स्थितिम्‌ ।६०॥ 
(९ ) जिम प्रकार म्ो~नाके सब समृद्रमे जाकर 
स्थित रहति है सौ प्रकार सव भ्राधम वामे गृह्य ही मु म्ष्ति 
रहते £ क्योकि मन्य फो उप्पत्ति वथा पासन पष्हृस्म धागा 
ह।ता है । 
चतुर्भिरपि चैरतंनित्यमाभमिमिर्रिजः । 
दशलश्णङरो र्म सयितम्य प्रयत्नव ॥ ६१॥ 
( ५१) धार्यो प्राश्रम बलति द्विज षदेव दरा लक्षणो बु 
र्म को प्रयस्म सहित प्रहा कर । 
घुति चमा दमोऽस्ते, शो षमिन्द्रियनिप्रह्‌ । 
मी सत्यम र्य दण्ड कमसरणय्‌ ` स 
1 € २ ॥ 
(श्र ) भर्मकेर्दधा लक्षा यह है-पृति (हदवा) शमां 
{ हानि पदटुषाने बभस्ति प्रतिषोभ व प्रहिकाए ग भेमा) दम 
{ ममक्रोिषयोसे नक्ला) प्रस्तेम (स्स प्रकारक षोरी 
नरमा) सो { घुरीर मम जोन बुदिको कुप्रबृततिमोये 
पृथक रहना ) हाप निग्रह ( इसियोको नेमे लमा ) 
धो ( दास्न ययन भे स्वाप्यय दा बु बवाना) भिन्ना 
( गीवाप्मः परमाघ्मा प्रकृति के परम स्वक्ष्य को माता) 
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सत्य ( निज, ज्ञान विरुद्ध न कटूना ), श्र्नोध. किसी पर 
 श्रकारणक्रोचन करना) । यह धमं के दशेमे लक्षणा हँ जिनके 
हेतु किस। सासारिक समग्री की ्रावदयकता नही वरन्रु इनका 
सम्बन्व केवल श्रात्मासेहै। ॥ 
दशलक्तणनि धर्मस्य ये विग्राः समधीयते । 
अधीत्य नानुबरंन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ | ६३ ॥ 
"` ( हर) जो मनुष्य घमं के इन दशा लक्षरणो को जानकर 
उसके ्रनुसार श्राचरण तथा व्यवहार करता है वहु परमगत्ति 
प्रयति मोक्ष पदको लाभ करता है । 
दशलक्षणकं धमंमेनुतिष्ठन्ममादितः । 
वेदान्तं विधिवच्छ त्वा संन्यसेदच्रणो दिजः ॥ ६४ ॥ 
( &४ ) मन को चिन्ता रहित कर, इस दंश लक्षण युक 
धम को पूण कर यथाविधि वेदान्त शास्र को सुन तथा पढ कर 
तीनो ऋरणो से मुवत होकर सन्यास धारण करे । 
रन्यस्य सर्वकर्माणि कमदोपानपालुदन्‌ । 
ए 1 ् 
नियतो वेदमभ्यस्य पुत्रेश्वय सुखं वसेत्‌ ।६१५ ॥ 
( ९५ ) इस प्रकार सव कर्मो को त्याग, कर्मदोपोये 
विमुवत हो वेदाभ्यास् करता हृश्रा सासारिकं दुलोसे विमुक्त 
हये पुत्र के एेरवयं से सुखी रहे । । 
एवं सन्यस्य कर्माणि स्वक्रायपरमोऽस्पृहः । 
{न्यासेनापहत्यैनः प्रामोति प्रमां मतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 
( €६ ) स प्रकार सव कर्मो को त्याग, श्रात्मज्ञान को 


ही विशो मानकर स्वर्गादि को इच्छा को परित्याग कर सन्यास 
द्वारा पापको दूर्‌ करके परम गतिकोपाताहै। 


२७० -मनुस्मृति- 


एषु चोऽभिहिवो परमो प्राक्षणस्य चतुर्ष । 


पूरयाऽचपफल् प्रस्य राशां मं नि्रोषतवं ॥ ६७ ॥ 
(९७) मृगुजी कृते है कि है ऋषिकनो। भासे 
श्रहूयगोक्ा शार प्रकार कापर्मक्हाद। वहु धर्म पित्र 
समा परसोक मं उसका फस प्रक्षय दै 1 इसके पदात्‌ शभा्प्रो 
का प्म कहते दहु) 
मनुजी के पर्मदासत्र मृगुजी की सहिता का 
षठा भरष्यष्य समाप्त हुप्रा । 


"~क 


% सप्तमोऽभ्याय ® 
प्न 
रासघर्मा प्रषच्यामि यथाव्रचो मबन्तृप । 
सर्भषर्प्व यथा तस्य सिदिश्च चरमा यपा ॥ १॥ 
१) मृमजी कहते है किप्रभरहेम राजापोके पम प्रौर 
उनकी उन्पलि को क्त हि तपा जिस विभिष रामाप्नोग 
प्रपते ओवन को सपफ्म क्र सक्गैदै उस निषि को मी भर्म 
कर्ते ट । 
बराक प्राप्तेन सम्फारं चत्रियेशं यथाबिधि | 
मघस्याम्य ययायाय कतेव्य परिरिदखम्‌ । २ ॥ 
( = ) पाय यावध मन्मोप †त (जनेङ) घारगा कर 
येदार्म्मादि पस्कारो को करके प्रपमी प्रजाके रधार्थस्यामसे 
विरल ( सगा } गह पथादाक्ति प्रभ्यायन क्रे । 


भगाजकू ए लाफऽम्मिन्स्ता निद्र स मयात्‌ । 
रपाथ॑मस्य सरस्य _ राख्ानममसुलय_॥.२ ॥ 
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, (३) जो देश सव श्रोर से भयदायक है तथा जिसमे 
राजानहीहैउस देशके रक्षां श्री ब्ह्याजी ने राजा को 
उत्पन्न किया । 

इन्द्रानिलयमाकणासग्नेश्च वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निह त्य शार्वती ॥ ४ ॥ 
( ४ ) (१) इन्द्र, (२) यमराज, (२) वायु, (४) सूं 
(५) भ्रग्नि, (६) वरुणा, (७) चन्द्रमा, (८) कुवेर^ इत ्राठो के 
श्रशसेश्री ब्रह्माजी ने राज को उत्पन्न किया । 
यस्मादेषां सुरेन्द्राणां मात्राभ्यो निर्भितो सृपः। 
तस्मादमिभवत्येप सर्वभूतानि तेजसा ॥ ५॥ 
(५) क्योकि देवताग्नोके श्र से राजा की उत्पतिहै 
श्रतएव॒ राजा सब भूतौ (जीवो ) को अ्रपने तेजसे वामे 
करतार) 
तपत्यादित्यवच्ैषां चन्तुपि च मनांसि च | 
न चैनं भवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
(६ ) देखने वाले के नेत्रो तथा मन को सूयं की लाई 


तपाता है, कोर्ई मनुष्य भूमि पर राजान्न के सन्मुख होकर उनको 
देख नही सकता, क्योकि उनका तेज सूर्यं के समान है 1 





& राजा के श्राठ कायं है--१-इन्द्र से पालन, २-यमराज 
से न्याय, ३-सूये से प्रकाश भ्र्थात्‌ शिक्षोच्नति, ४-श्रग्नि से पवित्र 
वेद को पृथक करना, ५-चन्द्रमा से प्रजा को प्रसन्न करने का 
प्रयत्न करना, ६-वरख्णं से शान्ति स्थापित करना, ७-कवेरसे 
घन की रक्षाकरना। - र 


२७ मनुस्मृति- 


सोऽग्निमंभरति षायुरच साऽ सोम म षाट्‌ । 


सदमे म परुषः म मदद्रः प्रमावत ॥ ७॥ 
( ७ ) वही रामा समयानुसारं भ्रपमे बस से प्रप्येक देवा 
केकाय को मनुष्य समूष्टके प्रभं करताहै भ्रौर उस समय वहु 
( रामा ) रसौ देब्ता के तुल्य दहै। 4.२ 
मरालोऽपि नात्रमन्म्यो मयुप्य इति भूमिप । 
मक्वी देषा प्रपा सरस्पेय र्व ॥८॥ 
(८) यदि राजा वाषक्भोदही तो मी मनुष्य रसनो 
तुच्छ ल समश बयो राजा भिबोपर मनुप्यङ्गर्मेदट सा 
यत्‌ स्थित १। क 
एकमेव द्‌ दुरुपसर्पिणम्‌ । 
इल वृहति राजाभ्मि स षद्यद्रम्पस्चयम्‌ | £ ॥ 
(९) प्रग कै समीप हया सम्मुख गो कोई जाता 
प्रग्नि केबस उसी को भस्मकर्ी हि परन्तु शजास््पीप्रग्मि 
घमादि सायग्री तपा "णुप्रो सहित शरसोक्योमम्मक् देतीदहै। 
कायं माऽषेक्य शकत घ द्राक्षा च तस्वन्‌ । 
कुसो घरम॑सिद्धपथ विश्वरूपं युन पुन ।*०॥ 


(१ ) राजा श्रपने कायं दद्यकललभा प्रपां छषभिन 
श्रनुसार तत्वे को धि्ार प्रत्‌ सत्यासत्य निर्णयं कर भ्रषमे 
ल र्पयं को सिद्ध क्नेकै प्रथं प्रस्येक गार प्रौर पर्यक्‌ समय 
मिघ्न भिप्रदेवताकेक्ैषप्पकषो घार्रा करता है) 

कैः द्साोक १ मे श्पघ्ाररा करनेसे यहतापयंङहै कि 
रज्ापखम करनेन सण्यद्ज्त्‌ ज नमय समग्रं पतराजं त 
क्षिका प्र रकैसमयपूर्यं जादिकास्पहोजता दहै) 
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यस्य प्रादे पञ्ा धीर्विजयश्च पराक्रमे । 
मररपुश्च वसति करये स्वतेजोमयो हि सः । ११ ॥! 
( ११) जिस राजा की प्रसन्नता मे लक्ष्मी रहती हि भ्रीर 
पराक्रम मे विजय तथा क्रोघमे मृत्यु वसती है वह राज सव 
तेजो का धारण करने वाला है। 
तं यस्तु दरि संमोहारप्विनश्यत्यसंशयम्‌ । 
तस्य याशु चिनाप्राय राजा प्रङुर्ते मनः ॥ १२॥ 
( १२ ) जो मनुष्य मोहवश एसे राजा से शात्रूता करता 
दै, उसका नाश ग्रवण्यम्भावी है 1 देसे मनुष्य के नाशने हतु 
राजानीघ् ही मन लगाता है। 
तरमाद्धमं यमिष्ट पु स व्यस्येन्राधिपः ] 
अनिट" चाप्यनिषटं पु तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ १३।। 
( १३) श्रतएव योग्य वा श्रयोग्य कार्यं जिस प्रकार 
राजा वेद के शिक्षानुसार नियत करे उससे केभी विचित्त न 
होना चाहिये । 
तस्पार्थे सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ \ 
ब्रह्मतेजोमयं दरुडमसजत्पूवं मी एर; । १४ ॥ 
(१४) ईश्वर ने सवं कार्योको राजाकेदढारया सत्य 
न्याय मूक्त कराने के लिये तथा जीवौ के रक्षाथं पहले ही दण्ड 
क! प्रवन्व ( विधान्‌ ) किया! 
तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि । 
मयाद्भधोगाय् कल्पन्ते स्वधर्मान्न चलन्ति च ॥ १५॥ 
( १५) इस दण्डके भेय से चराचर जीवर -भोग करने 


७४ मनुस्मृर्ि-- 


के हेतु समं हते ह भौर भ्रपने भर्म से विचपितव मही 
सक्ते । 


त देण एाललौ शक्ति च चिद्ां चापेदय त्च । 
यातः सम्रद्बयेषरेष्वन्पाययर्पिपु ॥ १६ ॥ 

(१९) वेद्य काल शक्ति विद्या को वैद्चकर प्रपराधिर्पो 
को उनके वित्तानुसार तषा मालानुसार यथाक्रम योग्य दण्ड देवे । 
स राजा पुरुपो दश्डः स नेता शापिता ष सः | 

चतुर्शामाभमायां च घर्मस्य प्रतिभू स्मतः ॥ १७॥ 


(१७) प्सार मे वष्डही रामाद तवा वष्डह्वीके 
कारणा राथा पुरय है पौरदोष सवप्ोगस्पीहै । दण्ड कयां 
का फल देने वाघा चारो प्राभ्रमोकेषर्म का प्राज्ञावाा प्रौर 
उप्तरदासा है ) 


दणड, शास्ति प्रजा" सर्षा दस एवामिरविवि । 
दडः ममं प जागर्षि दुर पम पिदश षा ॥१८॥ 
( १८ ) सयका रथाक्‌ भ्रज्ञावैमे भासा ठया परते दर्पो 
को चैतन्य कने वाला वही दष्डद्ै। उषी दण्डको पण्डितषोम 
भम कटुव दहै । 
ममीष्य स घत सम्पक्वो रश्नति प्रजाः | 
कममीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्गस ॥ १६ ॥ 
{ ११ ) मिस्र समय राजा घ्यानत्े बिष्ार कर दष्डदेता 
है तव प्रजा को विश्नाम ब भ्रावम्द मिंसतां दवै तपा जब वही दण्ड 
दिना शिष्यार निये दिया जता ब छारी प्रजा का षदभ्रोर 
भिना कर देला है । 
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यदि न प्रणथेद्राजा दण्डं दर्य प्वतन्दितः 1, 
द ९ 
शूले मलत्स्यानिवाभनच्यान्दुचलान्बलवत्तराः ॥ २० ॥ 
( २०} दुबल मनुष्यो को वलवाच जीना दुस्तर [कठिन] 
करदे, यद्वि राजा के श्रालस्य तथा कुम्रवन्धसे ग्रपराघी दण्ड 
न पारे । 
श्रयात्काफः पुरोडाशं श्वा च लिद्याद्विस्तथा । 
साम्यं च न स्यात्कस्मिर्चित्मवर्तेताधरोत्तरम्‌ ।२१॥ 
( २९) & यदि दण्डन दिया जवे तो. भ्च्छेपुरषोका 
सारा घन धूतं लोग श्रपह्रण करल | 
लोक) छ, © 
सनो दण्डजितो लोको दलेभो हि शचिमरः | 
दर्डस्य हि भयात्सचं जगद्धोगाय फन्पते । २२ ॥ 
( एर ) जितने जीव है सव दण्डनीय हँ । पवित्र मनुष्य 


-दुलेम है! दण्ड-मय से सारे जीवर कायं करने की सामथ्यं 
रखते हँ । 


देवदानवगन्धव र्तांसि पतगोरगाः । 
[न्क ॥ 
तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दर्डनेव निपीडिताः । २३॥ 


( २३ ) देव, दानव, गन्धव, राक्षस, पक्षी, साप यह सव 
दण्डद्वारादही कमे करने का सामथ्यं रखते है । 
दुष्येयुः मवैवर्णश्च भिद्य र न्घसेतवः । 
सर्वलोकप्रकोपश्च मबेदरड्स्य विभ्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 
छः इस दलौक मे काक शव्द शूर्ता के श्रथ मे श्राया है । 


1२५ वेंश्ष्लोकमे जिस दण्ड का वर्णन है यह श्रि 
भयानक है जिनका तात्पयं पूलिससे है । 


२७६ मनुप्मृति-- 


(२४) दष्डमीय पुर्यो को दण्डनदेनेसे वे श्रदण्स 
नीय पूदषो को दण्डदेने से सम वर्णं वृष्टो जाबेये तचा मर्यादा 
दद वेगी सारा ससार करोषि ष्टो जेमा । 

थत्र श्यामो खोहिवाो दयदश्चरपि पापहा । 
प्रसास्तत्र न भुप्मन्वि नेवा च॑स्छाप पश्यति ॥ २४॥ 

( २९) जहा द्याम व पर्णा ( लाष कसा ) नेत्रपाप 
नासक वण्ड शक्कर सगाता हि वहां प्रभा को मोहु नदी होवा 
किस्त यह उघ्षी दघ्लामे हठा ह जब वष्द-दाठा (दण्ड़वेने गामा) 
असी माति विक्रार पूर्वक दण्डवेवे। 

षस्याहू सप्रणतार राजानं घर्यवादिनम्‌ । 
समीरयकारिणं प्राह॒ पर्मर्यमार॑फाभिदम्‌ ।॥ २६ ॥ 

(२६) जो राजा सस्यवादी द्ूरदर्णीं घर्म-क्मं ठा 
तुर तपा कारयं-तत्पर है उसीमे दष्डेदेने की सामर्येदै। 

तं राजा प्रखयन्सम्पर्‌ प्रिषगेशामिपषर्षते । 

फममात्मा मिपम' चुरा दयैव निरन्यतं ॥ २७ ॥ 

(२७) स दण्ड कोदटेने मराजापर्म काम प्र्षते 
गदता दै जित्तने मनुष्य कामी शोषी छली वया मीर ह बह 
सब दण्डद्वारादह्ी मारे जले दह । 

दयडो रि प॒मदचेयो दर्घरणश्वाऽएषात्ममि 1 

पर्माद्िचलिवे न्ति गृपमेषे सबा पपम्‌ ॥ २८ ॥ 

{ २८ ) दण्ड वहत ही देजगानु है जो राजा पास्मरश्ावा 
मही दहै । बहु दण्डहीकोघारणा मही कर सकता । वही हण्ड 
प्रणर्मीं राजा को उखके सम्बन्पो दया धाप्वों सहिह माह भ्र 
देता टि। 
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ततो दुगं च रार च लोकं च सचराचरम्‌ । 
पन्तरिक्तगतांश्चेव युनीन्देवांश्च पीडयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
1 २९ ) वही दण्ड तो श्रधर्मी राजाद्वारा दिया जातादहै 
दुगे ( किला), र्ट राज्य), चर, श्रचर, लोक, श्रन्तरिक्ष 
( श्र्थात्‌ ऊपर के लोक) मे जो मनुष्य व देवता लोग ह उनको 
पीडा परहुचाता है । 
सोऽसहायेन मूढेन उन्धेनाकृतयुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नेतु" सक्त न विषयेषु च ॥ ३०॥ 
(०) जो राजा शरणागत को शरणा नही देता व मूढं 
( मूखं ) लोभी तथा सासारिक विषय भोगो मे लिप्त है,वह्‌ न्याय 
शास्त्रानुसार दण्ड देने की सामथ्यं नही रखता है । 
शुचिना सत्यसंधेन यथाशास्रातुसारिणा । 
प्रणत शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ६१ ॥ 
(३९१) जो राजा पवित्र, सत्यवादी, लास्त्रानुरोगी 
शरणागत-पालक तथा बुद्धिमान है वह निस्सन्देह दण्ड देने की 
सामथ्यं रखता है । 
स्वराघ्र न्यायद्रेत्तः स्याद्भशदर्डश्च शतरषु | 
सदत्स्जिक्षः स्निग्धेषु व्राह्मण रमान्वितः ॥ ३२ ॥ 
( ३२ ) श्रपने राज्य मे न्यायानुसार चले, दात्र को कठिन 
दण्ड देवे, सुहदी व श्युभविन्तको के साथ दया का वर्ताव करे तथा 
प्रलय श्रपराघौ ब्ना्यणो को क्षमा करे इससे श्रपने राज्यकी हृठता 
होती श्रौर शत्रू श्रो को मय रहता है । 
एवंधरत्तस्य नृपतेः शिलोञ्छेनापि जीवतः । 
विस्वीयंते यशो लोके तेलबिन्दुरिवाम्भसि ॥ ३३ ॥ 


गऽ सनुस्मृति- 

{ १३ } +द्स रीति सै श्हकर शिमोश्छ हारा जीबन 
म्मतीत कृर तो उस शाका यश सोकं फैल नाहा ै-ञसे 
ठैल की एकमभ्रूद जम्‌ पर फल जाती है । 

तस्तु पिपरीवस्य यपतैरभितार्मनः । 
सिप्यतै यशी लो$ परतभिन्युरिवाम्मसि ।॥ २४॥ 

(१४) घो राघा इसके प्रपि्ृस कायं करता प्रौर 
जिसने प्रपनी प्रास्मा को अम मही किमा उसका यक्षोकर्मे 
नही एमा वै-कसेचोकोबुदपातीमे वही फलतीह); 

स्वे प्रे धमे निबरष्टानां सपेपामजपूर्वंश । 
षर्णानामाभ्रमाणां च रावा सष्ठोऽभिरषिता ॥ २१ ॥ 

{ ३९५ ) जो वरा तचा प्राभ्म प्रपने प्रपते घर्म पर प्राङ्क 
है उनकी रसा के भिमिप्त राजा उस्म किया गया है) 

तेन यघस्समम्यन कष्य रषता प्रना । 

तचद्रोऽषट प्रवण्यामि यपावदयुपूर्वणः ॥ २६ ॥ 

(३६) मृगजीक्पेटै कि है शछपिसलोगो! जो राजा 
प्रपने कर्मभारियो सहित प्रजाकरी रक्षाम सलम्म रहते है उनके 
करने योगयकमोंकोहम सोगो से यभाक्ष्मक्हैगे। 

ब्रा्रणान्पयूः पासीत प्रादर्त्पाय पार्थिव, | 

गमिद्दाम्षिदृपस्तिष्टचपां भ शासने ॥ ३७॥ 

(१५) राजा प्रतकान उठकर एसे श्राहर्णे क-गो 





+नोट--मनुजी गाजाको पयेपषारकं प्ररं राग्यक्ी 
प्राज्ञा न्न ङ्ग म्यातपरमा के विये नदौ भरतएषं चिमोण्छ कृत्ति 
जीन निर्भरह करमा शािये । 
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परग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को भ्र्थं सहित सत्योचित रीति से 
जानते ही देन ग्रौर पजन करे ! 
घृद्धांश्च नित्यं सेवेत विप्रन्वेदविदः शुचीन्‌ । 
बद्रसेवी हि सततं श्किभिरपि पूज्यते ॥ ३८ ॥ 
(३८ ) श्रपने वृद्धो तथा वेद-ज्ञाता वृद्ध ब्राह्मणो कौ सेवा 
शुश्रषा नित्य ही राजा को करनी चाहिये ! इससे राजा को श्य्‌. 
लोग भी पूजते है । 
तेम्योऽधिगच्छेहिनयं विनीतात्मापि नित्यशः । 
विनीतामा हि नृपतिनं विनश्यति कर्हिचित्‌ ॥२६॥ 
( ३९ ) स्वाभाविक वुद्धि तथा वेदाध्ययन से उत्पन्न बुद्धि 
दारा यदि विनीत दहो तो भी श्रधिक विनयके श्रभिप्रायसे 
ब्राह्यणो से विनय किया करे जिससे नष्टन हो । 
वहयोऽचिनयान्रष्टा राजानः सपरिच्छदाः । 
वनस्था रपि राज्यानि विनयान्प्रतिपेदिरे ।॥ ४० ॥ 
( ४० ) वहुत से राजा विनीत न होने के कारण राज्य 
तथा घन सहित नष्टहो गये श्रौर घनवासी राजाश्रो ने विनयं 
हाराही राज्य प्राप्त कियादहै। 


वेनो विनष्टोऽविनयानुषश्चैव पाथिवः । 
सुदासो यचनश्चैव सुमुखो निमिरेव च ॥ ४१॥ 


(४१) वेन, नहुष, यवन पत्र सुदास, सूमुख तथा निमि 
यह सव राजा विनय न करने के कारण ही नष्ट हो गये । 


पृथस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मघुरेव च । 
दुवेरश्च धनेश्वयं ब्राह्मण्यं चैव गाधिजः । ४२ ॥ 


९८० मनुस्मृचि--~ 
{४२ ) विनय कर्ने केकाररा पृषु तमा मनु ने राज्य 
पाया कुवेर मगवानु के मष्डारके कोपाप्यहाहुएु साधिके पूर 
बिष्वायित्रक्षत्रियसे व्राहरदहो गवे। 
भौविपंम्यद्खयी विधां दरडनीतिं ग शारवषीम्‌ । 
प्रान्यीविर्छी बारमविपां वादारम्मांग् ख।फत ५४२] 
(४१ ) दीनबेदोकेक्तभ्रोसरे दीनो वेव दण्डनीति 
शताप्मो से मीविशास्त श्रहयाविच्ाशाताभ्रोसे श्रहापिषा को पड 
तथा घन प्राभ्ति के ठपम-अ्तार्प्रो से कपि स्पापरार पौर पपु 
पालन अ चिकित्सा प्रावि को सीलेि। 
इन्द्रियाणां अये योगं एमातिष्टदिषानिशम्‌ । 
डितैन्दरियो हि शर्नांति षश स्यापयितु प्रजा"॥४४॥ 
{` ) राभि विप दन्द्यो को वशमे करने का प्रयत्न 
करे जो राजा जितेन्छियदहै बह सारो प्रजा को पपनी भ्रघीमता 
मे रल सकद है तसा भो इद्ियजित्‌ मही है प्र्प्‌ पिपयीह 
बहु भ्रबस्य मष्ट होता दै। 
दश क्यमसदुत्थानि रथाष्टौ फोषसानि च | 
प्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवसंयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
( ४५ ) दपा वोप काम से उत्पप्नहोठे दै भ्राठ दोप कोष 
से उस्पप्न होते चै । दन परदार दोपो षो प्रयत्न करके परिस्थाग 
कृरमा उञि] 
फामनेपुपरसच्छो हि प्यसन¶ए मरीपति' । 
बियुज्यतेऽयंपर्माम्यां फरोषयप्वाःमनैव पतु ॥ ४६ ॥ 
(४९) कार्मोहारा उच्यप्न भ्यसनो मेँ सिप्र होने से 
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राजाके घर्म त्तथा म्र्थकानाश्च होजता है श्रौर क्रोधात्पन्न 
व्यसनो मे लिप्त होने से राजा स्वयनष्टहो जाताहै। 
मगयाऽक्तो दिवास्वम्रः परिवादः कियो मदः | ~ 
तैर्यतरि्रः वुथाल्याच कामजो दशको गुखः ॥ ४७ ॥ 
(४७) काम हारा उत्पन्न दस व्यसन यह्‌ ह--१-मूगया 
शिकार खेलना), २-पासा देलना, ३े-दिन मे सोना, ४-परिवाद 
(दरसरे का दोप प्रकट करना), ५-स्वरीकी सेवा करना, ६-मयं 
पीकर मस्तहो जाना, ऽ--नाचना, प--गाना, &इ--वजाना, 
१०-न्य्थं चरुमना । 
पैशन्यं साहः दरों श्या घर्याथ॑दुपणम्‌ । न 
वाग्दण्डजं च पारप्यं क्रोधजोऽपि गणो एकः ॥४८।। 
(घ ) क्रोध द्वारा उत्पत्च ्राठ व्यसन यह्‌दह--र्ध्ाना 
जाने दोष को कहना, २-निज वल द्वारा काम करना, रे-चछल से 
किसी को मार डालना, ४-रईरष्या, ४-किसी के गुखमे दोप 
लगाना, \-क्टु भाप्रण, छ-प्रथंको चुराना श्रयवा देने योग्य 
पदाय कोन देना उ-दण्डसे ताडन करना। 
हयोरप्येतयो मल्लं यं सर्वे कवयो विदुः । 
तं यत्नेन जयेन्लोभं तज्ञवेतावभौ गणौ ।। ४६ ॥ 
( ४६ } उपरोक्त त्याग योग्य दोषो का मूल लोभ है श्र्थात्‌ 
लोभ करने से इनकी उत्पत्तिहोतीहि । न्रतएव लोभ का यत्न 
करके परित्याग कर देना उचित है । निर्लोभी होनेसे सव वकशमे 
हो जाते ह, यह वात वृद्धिमानो ने कही है | 
पानमकाः द्चियश्चेव गया च यथाक्रमम्‌ । \--- 
एतन्कंटतमं विदयाच्चतुष्के कामजे गणे ॥ ५० ॥ 


२२ मनूस्मूति- 


(५ ) कमद्भात उरपप्र कार्यो मे मदपोना र्णा 
शेना स्व्ी वशीभूत हाना +प्रालेट शंसमा यह चारो यपाक्षम 
( एक दूखरे से ) निङ्ृ्ट & । 

दण्डस्य पासन चेव धास्यपारम्यायुपणे । 
फोषञ वि गे षिधात्छ्टमेतसिख सदा }} ४१ ॥ 

{ ५१ ) १-श्नेष हारा रक्पप्न ष्यसर्नोये द्ष्ड्से हनन 
करना २-कटर मापण ३-दैने योग्यं पदाषंकोनबेना यह तीन 
प्रदव निह ह । 

सप्तकस्यास्य बर्मस्य र्व गैषानुपञ्िण । 


पूयं पू गस्वर॒विचादुष्ययनमात्मवान्‌ ॥ ४२ | 
(१५२) एन सार्चोका भाएत्पान एकही ह इर्ये मथा 
क्म एक दूसरे चे प्रभिक्‌ भिङृष्ट दै । 


„~ स्यमनस्य ष मत्पारम प्यसनं एषयुम्यते 


ष्यमन्प्ीऽपो मयति स्वयत्यिभ्यसन्‌). खत; ॥५२॥ 


{ ५३) स्यश्ञ तयामृष्युमे न्यघ्चम निकृष्ट है, ष्योगिः 
स्मसनी मरकमे जता है प्रौर जिसने भ्यसमे परित्याग कर दिये 
हि बहूमृमुके पर्षान्‌ सुख पाता । प्रत भ्यस्रम चै मृष्यु 
उत्तम ह । 

मौतान्द्याञ्रषिद शर्गान्यम्पलषान्कुरो शवात्‌ । 
सथिषान्सप्र चाटौ षा प्रवतं परीदितान्‌ ॥ ४४ ॥ 

{५४} जो लोग तास्मङ्ञाता प्रवीर सम्पलदी (भरमि 


+ श्लोक ५ बेम ममुजीतो राजा हतु भराकेट का निपेष 
करते हु पर्व कमनिद खा इसको प्रपा भर्मं गानठे है ! 
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वाति की तह को पहुचे हए ), उत्तम कुलवान्‌ हो, उनकी परीक्षा 
लेकर राजा उनका सचिव ८ मन्त्री } बनावे तथा वह सचिव 
सस्यामेऽ्वाप्हो। 
श्रपि यत्सुकरं कमं यदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन कि तु गल्यं मपोदयम्‌ । ५१५ | 
(५५) जौ कायं सरल है वह भी एकाकी नही हौ सकता 
प्रौर राज-काज तो बडा भारी कामहै, वह्‌ किस प्रकार एकाकी 
हो सकेगा ? 
ते सधं चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं मधििग्रहम्‌ । 
स्थानं सथुदयं गुत्चि लन्धप्रशमनानि च ॥ ५६॥ 
( ५६ ) इन मन्त्रो से निम्न लिखित विषयो पर नित्य 
मन्त्रणा ( परामर्शं ) करे श्रथति सिन्ध, विग्रह, घन, नगर, 
राज्य, रथखाना श्रादि सेनापालन, श्रच्च,सोना,रूप।दि की उत्पत्ति 
स्थान, श्रपनी तथां राज्यकी रक्षा ग्रौर प्राप्त धनको उत्तम 
लोगों को दान देना । 
तेषां स्वं स्वमभिप्रायपुपलम्य एक्‌ प्रथक्‌ । 
समस्तानां च कार्येषु विदध्याद्धिवमात्मनः । ५७ ॥ 
( ५७ ) सचिवगण (मत्रिमण्डल) जो मन्त्रणा (सलाह) 
दे उसको पृथक-पृथक श्रवा एक ही वार सममकर उचित 
भ्राज्ञा दैवे जिसमे भला हो । 
सर्वेषां तु विशिष्ट न बराह्मणेन विपर्चिता । 
मन्त्रयेत्परमं मन्त्र" राजा पाडगुखुयसंयुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
( ५८ ) सव मन्तनियोमे जो श्रधिक विद्वाचु तथागुणा 


(+ मनुम्मृति-- 


वान्‌ हो उसके साधष मुरा वासे परममसचको विचारे । छः 
गुग्श्रागे कहे । 
निन्य तस्मिन्समास्वस्व' स्ंकार्यायि निःदिपेत्‌ । 
सेन सापं विनिशित्य यसः फर्म समारमेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
(५६ ) स्वव उस पर विवास करके सारे कार्यं केरे तजा 
उप्रकौ प्म्पत्ति सेकृर कार्यं भ प्रारम्म करे । 
प्न्यानपि प्रह्षाति श्युवीन्पराप्नानषस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थममाहद नमास्यान्छुपरीषिवान्‌ ॥ ६० ॥ 
(६ ) जो मनुष्य धये ब सर्वज्ञता है--उत्तम व उचित 
रीतिये षत प्राप्छकर्ने याभे दहै तवा रश्म गिषधिये जिनको 
परीक्षाहोश्वुकी दै देसे प्मौर मी मन्त्री नियत्त करे । 
निर्र्वेतास्य यादधिरिविषूवंस्यता नृभिः । 
तावतो ऽवल्दिवान्दकान्परङ्वी त विचदणात ॥ ६१ ॥ 
{ ६१ ) जितने मनुस्यो सै कर्यं सम्पादम हो सके उतने 
ही मनुप्मो को लौकर रके परण्तु वह मनुष्य घलुर कार्ये-कुरास 
तत्पर लवः दक्षोथ । 
तैपामर्थे नियुञ्रीष शरा न्ङुलोदूगवान्‌ | 
एषीनाकाकर्मान्ते भीहनन्तनिषेशने ॥ ६२ ॥ 
{ ६२ ) इन मन्तरियोमे चलुर कुलयान दुद व पवित्र 
प्निण्ुक वया ष॑रयवान्‌ हो उनको कायं सौप दे जिसमे धन प्राप्त 
शि तया मो मनुष्य कायर ब डरपोक हों उनको को { किमा) 
करे भीतर रक्षे । 
दत च प्रद्रवति स्वशखमिशारदम । 
इड्विताफारणेए्वं यथि दं इयाद्‌गवम्‌ ॥ ६१ ॥ 


सप्तमोऽध्याय रत्‌ 


( ६३ ) जो मनुप्य शास्व्-विलारद [ ज्ञाता ], सेन व 
श्राकर | रूप्‌] को समने वाला, शुद्ध व पविन, चतुर [ दत्त | 
तथा कुलवाच्‌ हो उनको दूत नियत करे । 

नुरक्तः शुचिद॑चः स्मृतिमान्देशकाल वित्‌ । 
वपूुष्मा्वीतमीर्वाग्मी दूतो राज्ञः प्रशस्यते ।॥ ६४ ॥ 

( ६४ ) राजा के नियित्त एसे दूत की आवदयकता है जो 
राजा का मित्र, स्वामी को प्रसन्न रखने व ला, शुचि, दक्ष, प्रत्येकं 
बात स्मरण रखने वाला, देशकाल-्ञाता, सुरूपवान [ सुन्दर | 
सुवार्तालाप करने वाला तथा निडर हो । 

श्नामात्ये दर्ड श्रायत्तो दशडवेनयिक्री क्रियाः । 


नृपतौ काशराप्र च दूते सन्धिविपय॑यौ ।। ६५ ॥ 
( ६५ ) सचिव के ्रघीन दण्ड दहै, दण्ड के श्रधीन न्याय 
है, राजा के ्रधीन कोष व राज्यहै, दूते के श्रधीन सन्धितथा 
विग्रह है । 
द््‌त एव हि संधत्ते भिच्येव च संहतात्‌ । 
दूतस्तल्ककरूते कमं भिद्न्ते येन मानवा; ॥ ६६ ॥ 
(६६ ) दूत ही विगडे हुए [शच] को मिलाता ह प्रथवां 
दूत ही भिले हुए [मित्र] को विगाडत। है । जिसके दारा सन्धि 
[भिलाप] त्तथा विग्रह [विगाड] होता है वहु दूतदही करता है । 
स विद्यादस्य कूटेषु निगूटमितचेषतैः । 
आ्कारमिगित्तं चेष्टा मल्येपु च चिकीपितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
( ९७ ) सव श्रपिकारियोमे दूत ही राजा की वात, सैन 


श्राकोर, चेष्टा तथा राजा के करने योग्य सव काथं को जाने, 
शरन्य सेवको को पूण भेद ज्ञात न होना चाहिये । 


२८६ मनुस्मरसि- 


भुदष्या घ सवे त्वेन परराजचिक्णोपितम्‌ | 


वथा प्रयत्नम।विष्ठ घयात्मान न पोडमेव्‌ ॥ ६८ ॥ 
( ६८ ) प्न्य राजाप्रा के चिप्त कृ स्म तस्व [वृत्ताम्त | 
प्रपते प्रयतलसेश्जव करे पत्ता एेसा छपाय करे जिसे प्रपनी 
प्रस्माको पीड [दश| म पहुचे । 
जगते सस्यसपशनमार्यप्रायमनाविसम्‌ । 
रम्पमानतसाभन्प स्रायीष्यं देशमावसेत्‌ ॥ ६8 ॥ 
( ६९ ) जिस देश मे प्रस्य जसनघासं हो तया वागु, 
क्षप ब्रह्न भ्रभिकह उपे जाद्गस कहते है । उसमे तपा मिस 
देश मे घण्जने पुर्षे नीरोग हो, मो फषं पस ब सत्रादिसे 
मनोहर हौ जहां की प्ररयेक दिश्या के ममुष्य विनीत ह, अद 
कपि स्यापारादि भन प्रात्ति कै साषन खंर्सताप प्राप्तहौ सक 
पसे वषमे राजा निवास श्रे। 
ऋन्वदुगं मीदु्गमब्युगं पारंमेब घा । 
चदु गिरिषु्मं॑षा समाश्रित्य षसेस्पुरम्‌ ॥। ७० ॥ 
( ७० ) १--यिखकै श्रारयो प्रौर भामीन हो र्--अह 
कौ मूमिरुण्डो हो ३--जिसके षारो प्रर पनी ४--जिसके 
भारोभ्रीर वृक्षो ६--जिसकैभारोश्रोर वीर योद्धा पतेर 
६-जिघकेष्ारोप्रोर षपहडदो ' बह स्वान दूरगं (कोर ) 
के घमा है एस स्पाने पर राजा निवास करे जह पर द्ूसरेकी 
सेनान जा सके । 
सर्भेश तु प्रयत्नन गिरिदुगं समाभयेव । 
पां हि वाद्रगुरपेन गिरिदुगं भिशिप्पते ॥ ७१ ॥ 
{ ७१) जि्रर्दाके भारो प्रोर पहाड़ टै उस्रमे निबा 
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करे, जहाँ तक एेसा स्थान ( देश ) मिले न्न्य स्थान मे निवासं 
न करे 1 इन सवो मे एसा देश्च उत्तम दहै । 
त्री्याद्यान्याभरितास्त्वेषां स्रगगरतश्रयाऽप्सः । 
ब्रीरयुत्तराणि क्रमशः प्लवंगमनरामराः ॥ ७२ ॥ 
(७२ ) प्रथम तीन दुर्गो ( कोटो )मे, हिग्न, हाः 
जल के जीव रहते हँ ! पिछले तीन कोटो मे बन्दर, मनष्यः 
देवता रहते है । 
यथा दुर्यभितानेतान्नो परसि शत्रवः । 
+ ~+ ¢ 
तथारयो न पिसन्ति चप दुगसमाधितम्‌ । ७३ ॥ 
( ७३ ) जिस प्रकार हिरन श्रादि श्रपने कोट मे बसने से 
शत्र श्रो से कष्ट नही पाति है, उसी प्रकार राजा दुगे मे बसनेसे 
शब्र्‌्रो से पीडा नही पताह । 
एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धनुधैरः । 
शतं दशसदखाणि तरपरादूदुगं विधीयते ॥। ७४ ॥ 
( ७४ ) दुगेबासी एकं धनुर्धरी प्रकार (कोट की दीवार) 
के बाहूरके सौ योद्धाप्रोसे लड सकतारहै तथा दर्गवासी सौ 
मनुष्य बाहर के दश सह मनुष्यो से युद्ध करर सकते है । श्रत- 
एव दुगं बनाने का उपदेश्च करते हैँ । 
तरस्यादायुधसपनधनधान्येन वाहैः । 
जाह्यसैः शिल्पिभिष॑न्नर्यवसेनोदकेन च ॥ ७५ ॥ 
(७५) दुर्गं के भीतर यह्‌ सामग्री उपस्थित रहनी 


चाहिये--शस्त, घन, घान्य (रच्च), ब्राह्मण, शित्पी ( कारीगर) 
यर्त्र ( कल ), घास, पानी तथा ई घन श्रादि । 


८ मनुम्मृति- 


पस्य मण्य घुपर्यामि काररेद्‌ गृहमात्मनः । 
गुप्त सवंत शभ जलद्दसमम्षिवम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
( ७६ ) चस वर्गं मे भ्रपना प्रास्ताद (मकान) पसा बनावे 
करि जिसमे पृथक र्‌स्प्री देवता प्स्व दथा प्रग्निके प्रहुष्टो 
छाई मीष्ो सव लुप्रो के फल पुस उपस्थित हो गृह ष्यत 
र॑पकाहो तषा उसमे वावसी क्प बवुक्ष्हो। 
षवुष्यास्योदहेद्धर्या सषरणीं क्षषणान्विताम्‌ । 


छे महति संभूतां शां स्पगुखान्िवाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
( ७७ ) उस गृह मे गस कर प्रपनी जाति की उत्तम कुत 
को कष्या से विवाह करे जो हप कोप्यारीष्टौ स्पयवी 
गुखबती त्र सहवय हो । 
पुरोधिति च इर्ति ब्गुयादेव सत्वं । 
तेऽस्य गृष्राखि फर्माखि पु वंपानिषानि श ॥७८॥ 
(७८ ) पुरोहित ब ऋस्विज हन वोनो कयै परधिकारवे 
यह दोनो राजा क प्रग्निहोत्र प्रादि गृहक कार्यो कोकरे। 
यजेत राना फहुमिर्विमिषेराप्तदपिणे । 
घर्माय चैव भिप्रम्यौ दद्याङ्कोगान्यनानि च ।७६॥ 
( ७९ ) चिविष यर््ञलो को मले प्रकार दक्षया देकर करे। 
घममिं ब्रहारणो का मोग ( भर्पवर गृह म्या प्राभूपणा 
वस्त्राहि ) व धम दवे। 
साबस्सारिमष्तैशच रा्रदादागययूमलिम्‌ । 
म्याश।म्नायमरो लाके प्त षसैसिपवृबन्मृपु ॥ ८० ॥ 
{८ ) राजा श्रपने राज्य से श्रपना भागे प्रतिं छेमे 
वेवाज्नानुमार कर्य करे, छारी प्रजा करा प्रपनो पर्ता 


-सप्तमोऽष्याय “ २यंर 
सारः पालन करे तथा -प्रना उसको -पित्ता के समान षम कर 
उसकी श्राज्ञा माने । 

श्रप्यन्तान्विविधान्छुयत्तित्र तत्र चिपरिचतः | 
तेऽस्य स्चीर्यकेदोरन्तणां कार्याशि दु्घ॑ताम्‌ ॥८१॥ 
( ८१ } प्रत्येक स्याने पर विविध कार्यो क्रा एक-एक 
अध्यक्ष नियत करे, वह्‌ अध्यक्ष ' राजा के कमंचारियो के काम 
' का निरीक्षण करे । 
प्रावृत्तानां गुरुङ्लाद्विप्राण पूजको भषेत्‌ + “" 
सपाणामक्तयो द्य पः निधिर्बादयी ऽभिधीयते ` ॥ ८२ ॥ 
(८२) जो ब्राह्मण गुरुकुल से विद्याध्ययन समाप्त कर 
`रपने पित्ता के गृह ध्रा, राजा उनका पूजन-करे, वे ब्राह्मण 
क्षयकोपर्है। ॥ 
नतं स्तेनान्‌ चामित्रा हरन्ति न च नश्यति 1 ~ 
तस्माद्राज्ञा निधातव्यो 'ब्रह्मशेष्वक्तयो निधिः "1८२॥ 
( ३ } जो-घन व सामग्री ब्राह्मणको द्री जाती है वह 
श्रक्षय दै, उसको चोर दुरा नही सकता \ प्रतएव. राजा श्रपने 
` घन से एेसे ब्राह्मणो कौ सेवा-शुश्र-वा त्तथा पूजाकरे ।, 
न स्कन्दते न व्यथते न विनश्यति कर्टिचित्‌ः।, 
वरिषठमग्निदत्रेम्यो व्राह्मणस्य -धुखे हुतम्‌ 4 ८४२ 
( ८४) ` छ-्ाह्मण , के मुखं म रो {हवन.किया गया 
, श्रथन 'देवत्ता~व -पितरो व ऋषियो के -निभिन्न -जो उनको 
भोजन कराया भोजन कराया जात है) चाहे परभेरवर्‌ के प्रसन्नां भोजन चाहे परमेदवर के प्रसप्नाथं भोजन 
# ब्राह्मण ` से 'तात्पय परेन जिद, चर्ममय 
करने वलेब्राह्मणएसेहै! ८ 


२९ मनुस्मृि-- 
भरायामयाहै वहु गिरसानही नर्शृहोताहै, नदुषदेताद 
तपा एेखा हवन [प्र्थान्‌ ब्रहयमोज ] प्रग्निहोत से उललम दै । 
समम्राप्मखे दानं दिगुख प्रा्षरम्‌.पे । 
प्राते शतसादस्रमनन्त वेदपारगे ॥ ८५॥ 
(=) >< ब्राहयाण के भ्रतिरिक्त क्षतिय मादि को 
जितना देवे चना ही मिषता है मूं ब्राह्मणको दैनेचे दूना 
मिस्तादहै । भेद के एक शालापदेहृए्‌ फो देने छे लास गुमा 
मिवा है वपा समस्त वेदपरागामी [ष्ेहृए] कोदवेने से 
भ्रमन्त फलत मिसता ह्व । 
पात्रस्य दिपिष्यपेण भषानस्वयेष च । 
ल्प षा बहु वाप्रेत्य दानस्य षनमश्छुते ॥ ८६ ॥ 
( ८६ ) दाता की श्दा तणा दानब्रहणकर्ता ब्रह्मन्नानी 
प्राह्ण की ठपदषर्याकेतेजके कारणा शानकाभस्पबा यदुत 
फस प्रायामी जम्म ओ श्रवस्यं मिषता &। 
सखमो्तमाषमे राया स्वाहूस' पाल्तयन्म्रमा । 
न॒ मिषतेते पप्रामात्दाप्न पर्ममनुस्मरन्‌ ॥ ८७ ॥ 
{ = } जो राजा प्रजा का पालन करतः हुपा क्षाश्रषमं 
का ष्याम रला ै यि उसे युद्ध निमित्त रस्से बडापाघ्ोरा 
राजा पकारे लो बहु उसके निमित्त युख करे मुह्‌नमोे। 
संप्रामेप्यनिषर्तिस्म प्रजानां चैव पालनम्‌ । 
छभूपा परक्षणाना च रां भ परकर प्रम्‌ ॥ ८८॥ 


>< यहु ध्लोक पर्वया सम्मिभि् किया हुमा है भयो 
मूर्व कमीब्रह्मणहो दही मही सङा । 


सप्तमोऽध्यायः २९१ 


( ८८ ) १-युद्ध मे चोरता धारण करना, २-प्रजा पालन 
करना, ३-ब्राह्मणो को सेवा-नु पा करना । यह तीते काय 
राजा को सते अधिकं श्राचन्ददेने चले है, 
हवेषु मिथोऽन्योन्यं जिषां सन्तो भरीचितः 1 
युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्मपान्पपरापलाः प्रं शक्त्या स्वगवान्ःयपरादषुखाभे)८६॥ 
(५९ } स्ख मे युद्धे त्रिमुखं न हकर लञ् हृए जो 
खत्रिय कीरगति पाता है वह्‌ स्त्गं मे जत्ताहै\ 
न दूैरायुधेदैन्याय्‌ ध्यमानो रणे रिपून 1 , - 
न कशिमिर्मपि दिग्धर्नाम्निज्यलिततेजनैः ॥ -&० ॥ 
( €० ) जो शस्त्र विष बु है, जिनके उपर लकडी तथा 
भीतर से लोहा है, जिस तीरकी गासी कणिरूपहैतथाजो 
भ्रश्निमे तपये हुए है ठेसे अ्रस्ोसे युद मेश्तरुम्नोकोन मारो, 
न च ईन्यास्स्यलारूटं न क्लीवं न कृताद्धलिम्‌ । 
न यक्तकेशं नासीनं न त्वास्मीत्तिवादिनम्‌ | ६१ ॥ 
( &१ ^ भूमि पर स्थित, क्लीव {नपु सक), हाथ जोन 
वाल, जिसके सिर के वल खुले हो, वैठा ह्या, एेसा कटने 
वाला कि मँ तुम्हारा है इतने पुरुषो को न हनन फरे । 
न सुप्तं न विपन्नं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं यः परेण समागतम्‌ ॥ &२ ॥ 
( €२ ) सोत्ता मनुष्य सचाह्‌ { क्वच ) न धारणा किये 
होः नि शस्त, युधेच्छक न हो, किसीके साय तमाशा देखने 
भ्रायाहो, एसे मनुष्योकोभीन मारे। । 
` नायुधन्यसनप्राप्तं नातं नातिषसचतम्‌ । 


न सीतं न परा्तं सतां, धर्ममनुस्मरन्‌, ॥ ६३ ॥ 


२९२ मनुस्मृधि-- 

(२ } शिन मस्र याला पत्रादि की मृष्युकेकारण 
शोकार्तं क्टिनि पावलमा हो भमलुर यदसे परामूल(मामा 
प्रा ) इन छबको सस्जर्नो के पमं को विज्रार करम मारे ॥ 

यस्तु मीवः पराच सप्रामे इन्पते पर 1 
मतरयवृदुषछत ि्िचस्सपं प्रपिपते ॥ ६४ ॥ 

( ९४ ) शो ममुप्य भय ब्म रणा से परामुचषहोकर दूसरे 
के दत्त चै पायस होकर मारजातादहै वह श्रपने स्वामी "के 
पापको पाह) 


यष्वास्प युष िविदपवरारथपा्थिवप्‌ । 
मव सत्सष्मादक्ते पराषषहतस्य पत ।। ६५॥ 
( ९५) भो क्षत्रिया यसे परामूख होकर भारा ज 
`उसमे पुण्य कर्म का एस उसके स्वामी को प्राप्ठे होता है } 
रपाश्वं दस्तिनं श्वर पन घान्पं पशृन्द्रियः । 
सर्षद्रन्पाशि प्यं च सो यक्तयति स्य॒ कत्‌, ।६५९॥ 


(९५) र भोका हषी चवरी भन भाग्य पशु स्त्रो 
तपा सारा द्रम्यश्चोगा रदी के प्रधिरिक्त शीघा वौतम प्रादि 
इम सबको जो जीतता ह बही उसकास्यामीहै। -- 


राघ्श्च 1 रुदधारमिस्पेया बेदिष्ी भूति } 
राश्राच दत्तल्यमपए्यगिजिधेम्‌ ॥ &७॥ 


(९७ } घोना भी मूमिप्राडि गोतम वम्तुये जीत 
मे प्राप्ठहौ उनकापामे भामा प्रपने श्जा कोदेगेदेहमेदरमे 
सिला है धया राजा उप वस्युकोउनखघवपूर्यो्रौ ट 
जिन्हनि गे्' भिजप क्या दै । 


सप्रमोऽध्याय २६३ 


एपोऽलुरुस्कृतः प्रोक्तो योधधमः सनातनः; । 
: अस्मादूर्मान्न च्यवेत कत्रियोध्नन्‌ रणे रिपून्‌ ॥६२८॥ 
(९८) क्षत्रिय शुरवीरो का भीष्म यहीक्टाहैकि 
वेर्णमेशत्रुकोमारतेहुए क्षात्र धमंकोनद्धोढे । यदि वे 
क्षात्र घमं त्याग दे तो क्षत्रिय कहलाने योग्यः नही हयो सकते । 
श्रलव्धं चैव्‌ लिप्सेत लव्धं रचेत््मयत्नत्‌ः । 
रचितं वधंयेच्चैव वृद्ध" प्रेष निःचिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
( ६६ ) श्रप्राप्त वस्तुको प्राप्त करने का प्रयत करे, 


प्राप्त वस्तु की रक्षा करे, रक्षित की उन्नति रे तया उचत वस्तु 
कोशम कार्यो मे व्यय करे। 


एतच्चतुविधं विद्यातपुपाथंश्रयोजनम्‌ । 


शरस्य नित्यमनुष्ठानं सम्यक्र्यादतन्द्रितः ॥ १०० ॥ 


{ १०० ) रजा के पुरुषार्थ का प्रयोजन भी चार प्रकार 
काद, उसको जाने ग्रौर प्रालस्य त्याग उन चारोकां सेवन करे 
जो उपरोक्त श्लोक मे कथित है! 


अलन्धमिन्छेद्‌ण्डन सन्धं रदोदवेक्तया । । 
रचितं वर्थयेुब्रदरया बुद्ध" पत्रेषु निःकिपेत्‌ ।१०१॥ 
{ १०१ } श्रलव्ध वस्तु की प्राप्ति की द्रच्छाकेरे, जो 
दण्ड दारा प्राप्त हौ उसकी रक्षा करे, जिस वस्तु की रक्षा देखने 


मात्र से होती ह उसकी उघ्ति देखने से, करे, व्याज -सेः बडे हए 
घत्तादि. को. दान मे लगावे 1 








छ विदयोचति, अनाथरक्षा, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी 
प्रादि की सहायत्ता मे व्यय कृरे 1 


५ 


२९४ मनूस्यृवि-- 


नित्यषएवचद्रुडः स्याभित्पं पिश्ठपौरथः 1 
नित्य सकृतसायो मित्य चटापुषार्यरेः ॥ १०२ ॥ 
{ १०२ } हाथी षोढा प्रादि की सवारीतषायुढके 
नियम ( रीति ) सीने का भरस्यास करे, प्रस्वगिचा हारा सर्वदा 
प्रपते पौष्य का यदा प्राप्त क्रे मन्त्रे { ससाह प्राबार चष्ट 
प्रादिकषोप्रक्टमकरे तवा धत्रुके दोप को मामा रहे न 
सव कायां को सर्दब करता रहे) 
निस्यद्ु्वदग्रडस्य शत्स्नषएिजते बगत्‌ । 
षस्मारसर्वाणि भूतानि दणडनेव प्रसाणप्‌ ॥ १०३२॥ 
( १०३ ) जिस राजाके राम्पयं प्रपराप करके बण्डते 
मही मज सषा उद राजासि उवं भमभील रशत च सतएव 
राजा को उभितहै छि प्रपरापी को दण्ड देकर सबको प्रपने 
प्रघीन रज । 
ध्रमातयेष पर्तत न कर्यंचन मायया । 
पुदृम्परेताशिमियुकां अ मायां नित्य स्यसम्दरत" ॥१०४॥ 
(१४) स्वयद्यलनकेरना शत्‌, के षप्पको स॑व 
घ्रापठे रहना श्रपने प्राभिक्तो श्रो र्ना एल्तम उपायाश करना 
राजा का मुख्य परमद) 
नास्य चिद परो गि्ादिषाद्दिद्ि परत्य तु । 
गृस््मं उांगानि श्दोदिषरमात्मन ॥ १०४ ॥ 
(११) राजाकेदोपकषोदूसराकषणानै परन्तु राजां 


वरे के दोप को जाम सेमे नसे शद्धुका ध्रषने भद्ध शनो धिकटा 
हवदैही राजा प्रपनदोर्पो गो दिषडे। 


सप्रमोऽध्यं यम २९५ 


" यकवचिन्तयेदथान्मि्टयच्च पराक्रमेत्‌ । | 
वृवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिप्यतैत्‌ ॥ १०६ ॥ 
( १०६ ) यगृले की नार श्रपने ्रथं [ हित ] का विचार 
करे, सिह की नाई पराक्रम करे, भेव्यि की नाई वस्तु प्राप्त करे, 
खरहे की नाई भागे। ॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानान्येदरशं सयोसामादिभिर्पक्रमेः ॥ १०७ ॥ 
( १०७ ) इस प्रकार विजयी राजा- १- साम, र~ दाम, 


रे-देण्ड, ४--भेद । इन चार उपायो से शत्रू को श्रपते 
श्रषीन केरे । 


यद्विते तु न तिष्ठेयुरुपायैः प्रथमेखिभिः । 
भ 9 ¢ भ 
दण्डने प्रसद्य ताश्छनकेवंशमानयेत्‌ ॥ १०८ ॥ . 


( १०८ ) जब शत्रू. साम, दाम, भेद से प्रपनेवश्लमेन 
होते तो दण्ड द्वारा हौ शत्रू को श्रधीन करे । 


सामादीनाभपायानां चतुर्णामपि परिडताः | 
सामदर्डौ प्रशंसन्ति नित्यं गण्ड"भिवृद्धपे ॥१०६॥ 
( १०६ ) सारम, दाम, दण्ड, भेद, चारो उपायोमे साम 


तथा दण्ड कौ प्रसा राज्य की उन्नतिके हेतु पण्डित लोग 
करने! । 


यथोद्धरति निदाता कप्‌ धान्यं च र्ति । 
तथा रदोन्सृपो रार हन्याच्च परिपन्थिनः ॥ ११०॥ 


- १ पन्विन्‌ निग्रह ( मेल व लडाई ), २-धनादि देना, 
३-सजा, ४-शत्र्‌, को सेना मे फूट डालना । 


२९६ ममूस्मुति - 


( ११० ) चिख भकार किल्ाम म्रप्रकी रकाकादहै 
दथा भाप प्रादि निषास डसतादलै रपी प्रकार राजा राम्यनके 
रलाकरेप्रौरश्व्र्भोकोनएटकरे। 

मोदाद्राजचा स्वरा्ट यः र्मयत्पनेदया । 
पोऽचिरादम्नग्यते राज्याजीविवाद्य समा षब" 1१११ 

( १११ ) जो राजा बिना सौभे बिभारे मोहूबदा प्रजा को 
कटदेताहै ह्‌ योरेही घमयपर्मे पपना राज्य परतरे प्राणा भा 
बन्भुखवकोन्ट-ष्रष्टकर डम्ताहै। 

शसीरकप॑यात्पराणा द्ीयन्तौ प्राणिनां पया 1 
तथा राक्वामपि प्राणा पयन्तं रा्रकष॑णा२॥११२ा 

( ११२ ) जिस प्रकार शरीरको हुखदेनेसे प्राण को 
दुखहोताहि, ठसी प्रकार राज्य प्र्याद्‌ प्रजाकेटूलीद्टोनेसे 
श्जाकाप्राणदुलपताहै। 

राष्रम्प सप्र मित्य धिपानमिदमाचरेत्‌ । 
सूमश्सीतरा्ं दि पार्थि ॑पुखमेषते ॥ १११॥ 

{ ११३ ) प्रजाकरी उद्रति के सिये नित्य निपमवैषय 
मीति षा पालम करे । जिक्त राजाकौ प्रापे मनी भरति 
उप्तिषपा्ही उषी प्रकारके कायं करने शामा रागा उश्रि, 
पला दै 

हयाख्याणां पानां म्यं शुल्ममपिष्ठिरम्‌ । 
हथा प्रामशवानां च ्याद्राषए्टस्प सप्रहम्‌ ॥ ११४ ॥ 


(११४) बहसीमपाषगा्वोके मप्यर्मे र्षाक्ा शृ 
बनाने प्रोर उसमे प्रन्प रमे के हैवु प्रपतने क्मबारौ भक्ये। 


सप्तमोऽध्यायः २६७ 


प्रामस्याधिपतिं कुर्याद्दशग्रामपरति तथा | 


विंशतीशं शतेशं च सदसपति मेव च ॥ १११५॥ 
( ११५ ) योग्यताचूसार किसी को एकं गाव का, किसी 
फोदसगावका, किसीको बीस गावका, किसीको सौ गाव 
का तथा किसी को सहस गाव का स्वामी बनाते । 
ग्रमदोपान्पसुत्पननल्प्रमिकः शनकैः खयम्‌ । 
शमेदू्रामदशेशाय दशेशो षिशतीशिने } ११६॥ 
( ११६ ) गावमेकुखं उपद्रवो तो गाव का रक्षक 
(स्वामी) दसे गौवके स्वामी से चुपके से कटे ग्रौर वहु वीस 
गावकेस्वामीसेकहै। 
विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ । 
शंसेदुग्रमशतेशस्त॒ सदस्रपतये स्वयम्‌ ॥ ११७ ॥ 
त ११७ ) बीस गाव कास्वामी सौ गाव केस्वामीसे 
कै ग्रौर वह्‌ हजार गाव कै स्वामी से कहे । । 
याति राजप्रदेयानि प्रत्यहं ग्रामवासिभिः] 
श्ल्पानेन्धनादीनि ग्रामिकस्तान्यवाप्छुयात्‌ ॥११८॥- 
( ११८ ) नित्य राजा का भागं जैसे ग्रन्न, पान, काष्ठ 
भ्रादि-जो ्रामवासियो से लेने योग्य ह उसको भ्राम का 
स्वामी लेवे। 
दशी कलं तु युज्ञीत विंशी ध॑च कुलानि च | 
गरम ग्रामशताघ्यकः सहस्राधिपतिः पुम्‌ । ११६ ॥ 
(११९ .) दस-गाव-का स्वामी एक + नकी भूमिका 
त-क गा्क्नोचलिस जने इ चत्ज्क ङ 
कुल कहते है । । 





~ 
~~ 


२९८ मनु मति- 


प्रपने मिहि के भधंलेते वीस माव का रषामी पा्क्ुलकी 
भूमिमेव सौ यांवकास्नामी मध्यके एक गदिकोप्तेवे धा 
सदस गो का रवामीौ एक पुर को प्रपने भिव के प्रथं सेवे । 
तेषा प्राम्याखि कयासि पवकार्पायि शेव हि । 
राघ्राऽन्य" सचिवः सिनिग्धस्वानि पर्येदरद्रिवं ॥१२०॥ 
(१२ ) जो संभिव सबं मच्तिर्मो मेँ प्रान बुदिमानब्‌ 
तथा राजध्रापी मे राजा के समीप लिंबास करनेबाता है षह 
प्रासस्य त्यागा कर गाम नगर तथापुरकेस्मामीकेकायोंका 
तिरीक्षणकरे म्रम्थ कायो को मी देश्ता रहै भौर उनकी 
परीक्षा चेला भद । 
नगरे नगरे चेक हर्यास्सर्पा्वंधिन्नक्मू । 
ठउर्पै" स्थान भोररूय नवश्राखामिव प्रदम्‌ ॥१२१॥ 
( १२१) प्रस्येक ममरमे एक्‌ मनूध्प जो प्व प्रयोँकी 
चिन्तना ( जिघ्र ) करने बाधा हो नियत करे एके पह प्रति 
ठऊचा तभासोर (मयासकः) ङ्प के बमनाढं बहू षर देता सुन्दर 
हो जसा मकषत्रो मे ्द्दमा। 
स ताननुपग्क्छमेस्सषनिष सगा | 
तेपां शप्त परिणपत्सम्यप्रा्टपषु ‡ || १२२ ॥ 
{ १२२) सहृ प्रभाम सन्तरीप्रम नगरादि कै स्वामिर्यो 


का बिमा प्रपोजन भी सम्य प्रसमय प्राम-भिरीक्षणा कर्ता ष्ट 
दथा अरो हारा समक ममक वाध जामै। 


रारो दि.रचाचिङता पस्व्ादायिन' शश" | 
मया म्बत प्राम तस्यौ रचोदिमा प्रजा॥१२३॥ 


सपिणोऽध्यायं २६९ 


( १२३) गजा के कमेचारी प्राय द्मरेकौ सम्पत्ति 
तथा घन भ्रपहरणा कर नेते है रीर निटुर्‌ रोते है । श्रत्व 
उनके हाय से प्रना की रक्षा करना राजा व मन्त्री का मुख्य 
धर्मद 

वे कािङेभ्योऽरथमेव गृह्णीयुः पापचेतमः | 

तेपां सर्वस्यमादाय गजा ङयौत्रवामनम्‌ ।। १२४ ॥ 

( 9२४) मनमे पाप रखने वाले जो कर्मचारी प्रजा मे 
धन लते हरै, राजा उनकी मारी सम्पत्ति छीन ते नथा उनको 
राप्यमे निकाल दैवे, व्योकि रिद्वत लेने वाले कर्मचारी राजा 
की नि्वलता के कारणा है । 


रजा कर्मसु युक्तानां सं प्रे्यजनस्य च । 
परत्यं कल्पयेदुधतिं स्थानं कर्मानुरूपतः । १२५ ॥ 


(१५) जोस्प्री वभृत्युराजाका कारं करते हँ उनका 
वेतने उनके नित्य कै कार्य कै श्रनुसार नियत करे ! 
पणो देयोऽवकृष्टस्य पडत्कृ्टस्य वेननम्‌ । 
पारमाभिकस्थाच्छादोधान्यद्रोरस्तुमासिकः ।।१२६॥ 
( १२६ } जो गृह को गुद्ध करने वाला तथा पानीका 
लाने वाला है उसको एक परण नित्य देचे, णक भास मे एक प्ररं 
भ्रत्र देवे, च्छे मासमे दो वस्य देवे श्रौर जो पुस्पं उत्तम 
कार्थं करमे वालाहै उसको पशा नित्य देवे तथा छ मासि 
मे चार वस्त्र देवे, प्रत्येक मासमे छं द्रोणा धान्य देवे) इसी 
प्रकारं मध्यम दा का कथं करने वालि को तीन परा नित्य ` 


दैवे, प्रति मास तीन द्रोणो वान्य देवे, तथा च्छे मास मे तीन 
वस्त्र देवे 1 


६४० मनुम्मृतधि-- 


५ 


क्ययिक्रयमणप्याने भक्त घ सपरिर्ययम्‌ | 
योगरोमं भर सम््रश्य बिलनो दापरेत्छ्णने ॥१२७॥ 
( १२७ ) एन सय रतो पर बिभार कर भ्यापारिमो से 
केरे प्रत्‌ किख पृष्यको माम सिया भोजनादिमेंेया 
भ्यय षडा कलिनीहूरसेघामा भासकीरक्षार्मे कपा म्य पडा 
तया किना साम प्राप्त होगा । 1 
यथा फलेन युज्येत राजा फसा च रमयाम्‌ 1 
पथापेत्य सूपो राण कण्पयेत्ममतव पराम्‌ ॥ १२८ ॥ 
{ २८ ) जिसरजिभिद्े क।यकैर्ता तया राजाको साम 
हलौ उसी निभिको देखकर रामा प्रपते कर नियत्‌ करे जो प्रप्येक 
मनुष्य पर एके समान हो! 
यथ भ्पान्पमदन्स्याप् षायश्चिषत्मपरषदाः 1 
तथान्पुल्वो ग्रहीतप्यो रटाज्चागिक" कम्‌ ।१२६॥ 
( १०९ ! वैसे जोक बघडात्पा मोरा; यह सब प्रपमे 
लाचपवार्य को योडा-पोराङ्तेदह वैसे राजा प्रपते राण्यसे 
भाचिक्‌ कर पोडा-बीडा सतै ।- = 
पश्चाशद्धाग श्रादेयो राका पद्यहिरङ्ययो 1 
घन्यानाम्टमो माग -ष्ठो उदश् एष धा ॥१३०॥ 
(१२ ) पकृ सोमे के-सामका परास्वां भागं भेजै 
घाम्यके सलाम काग शराठवां ब बागैवा मागरेये1 मूभिकी 
चर्बरा प्रावि वषा शनोडेल तपा ओतैने-घ्राधि क परिधमको 
जि्वएर कर निय करे । 
्आटदीहाय परमाय वर मांरमृसर्पिपाम्‌ | 
गन्ौपभिरसानां ष पूष्पमृ ल्टलस्प च ।॥ १३२१॥ 


- सप्तमोऽयायः ०१ 


( १३१ ) वृक्ष, मसमद्यःची, सुगन्धित वस्त, प्रौषधिया, 
रस, फल, पल, मूल का छटा भाग राजा ग्रहण करे । 
पर््रशाकतणानां च चमणा + च] 
मरण्सयानां च मार्डनां सवस्याश्समयस्य च ॥१२२॥ 
( १३२ ) पत्ता, शाक, तृणा ( घास ), चमडा, वासका 
पात्र, मिदटरी-पात्र, पत्थर के लाम का छठा श्र राजा लेवे\ 
प्रियमाशणोऽप्याददीत न राजा शरोत्रियात्कम्‌ | 
न च ज्ुध।स्य संसीदेच्दरोतधियो चिषये वमन ।१३३॥ 
(१३३) राजा यदि मरणासन्न भी हो, तो भी $ वेदपाठी 
वराहा से करननलेवे तथा राज्य मे इसकी सुग्यवस्था रके कि 
कही भी वेदपाठी ब्राह्मण को खान-पान का कष्टन होने पावे । 
यस्य राज्ञस्तु विषये श्रोत्रियः सीदति चधा-। 
तस्यापि तस्क धा रषटमचिरेणेव सीदत्तिः ॥ १२४ ॥ 
( १३४) इस राजा के राज्य मे वेदपाठीगक्षुषा से पीडित 
रहता है उसका राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है 1 
श्रुतरत्तं विदित्थास्य इत्ति धर्मया प्रकल्पयेत्‌ । 
संरक्त त्मवतश्चेनं पिता पूत्रमिवौरसम्‌ 1 १३१५ ॥ 


(१३५) ्राह्यण को विद्याभ्यासर तथा न्राचरण को समभ 
कर उनकी एसी त्ति नियत करे जो उनके घमं विश्न दहो 


~----------------__-_--__~_------- - 





छ वेदपाले ब्राह्मण का उत्तना मोन करे जितना शरोर मे 
नेत्रो को करतां है । "जसे नेत्र चिना शरीर के सव काम विगड जाति 
द व॑से ही वेदपाठी विना राज्य के सव कयं विगड जति हुं 


६५२ -ममूग्भृषि- 
प्रौए उनको रला खव पभोरते ण प्रकार करे असे पिव पूषैकी 
रष्वा करता है 1 
सरपयमाथो राधा यं इर्ते धर्ममन्बदम्‌ । 
तेनामूर््षते रापो द्रभिख राम्टूमेव च }} १३६) 
( १३६ } राजा कौ राम ब्रह्मण नित्पजोषर्मक्रता 
है उसके प्रतापसे राखाके धनत्याप्रायुकी ृूदिहोतीहै। 
यश््धिदपि पस्य दापयेस्करमषिवम्‌ । 
स्यषहारेख खीमन्तं राचा राष्ट पृथम्जनम्‌ ।१२५७॥ 
( १३७ ) राज मे प्रोटे मनुष्यो से भी भोड़ा शाक-पात 
पादि बर्पंकेप्मन्नर्मे करस्पमेसवे। 
कारुद्ल्दविन्यिनश्चेव शद्रांरनास्मोपभीमिनः । 
पक फारयस्कमं मासि मामि महीपति" ॥ १३८ ॥ 
( १३८ ) पाचके (कारक रसोई नाने बने) हर प्रकार 
से दिस्पी (कारीमर) शूद्र शपा प्ारीरिक कह दारा जीबन 
भिर्बाद कृएमे वाप्ते { पस्लेदार प्राशि } दन सव से प्रत्येक मघम 
एक विन्‌ का कामं केराने इलका यही करदहै। 
नोरिङ्कन्पादात्मनो भूं परेषां घादिपप्यया । 
रश्क्कि्ादारमनोपलमात्मानें शाश्च पश्यन्‌ १२६॥ 
( ११९ } यदि प्रधिक्‌ प्रौतिबण प्रजासे कर मही लेता 
हलो राजा पपनी ण्ड श्सडता है तेपा लोम वक्ष प्रभिककरते 
लो भी भ्रपमी जु उलाड्ता है। भतपएव इत दोर्नो कार्यो को 
स्यागै। पि भरेगा तो अह्‌ प्रपनेको प्रौरप्रजाको इजी 
करता है । 
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तीच्णश्यैव मृदुश्च स्वारकायं वीचय महीपतिः । 
तीच्णश्चय्‌ मृदुश्चैव राजा भवति संमतः ॥ १४० ॥ 
( १४० } राज। काय को देखकर उसके श्रनुसार मृदु वा 
तीक्ष्ण होवे ८ भ्र्थात्‌ उत्तम कायंमे मृदु तथा श्रघमकार्यको 
देख तीक्ष्ण होवे ) फेसा राजा सव्रको प्रिय हे 1 
अमात्यय्चख्यं घर्मं प्रज्ञ" दान्तं लोद्गतम्‌ । 
स्थापवेदामने तस्मिन्खिनःकार्येकतणे चणाम्‌ ॥१४१॥ 
( १४१ ) राजा यदि न्थायकेरनेमे कष्टपवे तो श्रपने 
स्यान पर एसे ब्राह्मण को नियत करे जो प्रघान मन्त्री, घरममर्त्मि 
जितेन्दिय तथा कुलवाच्‌ हो । ५ 
एवं सवं विधातेदमितिकतन्यमात्मनः । 
युक्तरचैवाऽप्रमत्तश्च परिरक्तदिमाः प्रजाः ॥ १४२॥ 
. ( १५२ } इसी प्रकार श्रपते योग्य कार्यो को निदिचत करे 
तथा प्रमाद श्रादि दोषो को परित्याग कर दत्तचित्त हो परिश्रम 
केसायप्रजाको रक्षा करे। ू 
मिक्रोशन्त्यो यस्य रषष्टादिधयन्ते दस्युभिः प्रजा | 
संपश्यतः मुभूत्यस्य मृतः सम्‌ तु जीवति | १४२ ॥ 
( ९४२ ) जिस राजा श्रौर राज-कर्मचारियो को देखते 


हए राज्यमे चोरो द्वारा चुटी हुड प्रजा त्रादहि-त्र.हि पूकारती है, 
यह्‌ राजा जीवित ही भृतक के समन ३ । । 


चत्ियस्य परो धमः प्रजानामेव पालनम्‌ । 
निर्दिएफलमोक्ता दि राजा धर्मे युभ्यत्ते 1 १४४ ॥ 


(१४४) प्रजा का पालन करना क्षत्रियो का परम धर्मं है, 
जो राजा शास्त्रायुसार कार्यं करता है उसको धर्मात्मा कहते है । 


६०४ मनुस्मृति-- 


उर्थाय प्ञ्चिमे यामे कृतशोौश्च समःदिवि* । 
हवाग्निर्मापशांश्षय्यं प्रपिशोत्स शमां समाम्‌ ॥१४५॥ 
( १४५ } पहूर रात्रि येप गहे उठ शर सौबादिसे निवृक्ति 
हो स्ताम कर एकाग्र जिक्ठ हो भ्रन्निहोत्र पमा ब्राह्मणं फा नूजन 
करने पदासु राज्य-षमा मे प्रवृष्ठिहो। 
पत्र स्पितः प्रमा पर्वा भरतिनिन्ध षिसर्ज॑पेत्‌। 
विषुभ्य च प्रजाः सर्वा मन्परयेत्सह मन्िमि' ॥१४६॥ 
( १४६) समामे व॑ठक्रप्रजाको देलमास ककर तपा 
सखमयोजित वार्वालाप कर पिदा करे, वेल्पदचानू राज्य प्रमम्ध के 
भिपय मे सिभ से मन््रणा करे। ॥ि 
गिरिष्छ समारुशच प्रासादं 'षा रहोगतः । 
प्मरश्ये नि शला षा मन्त्रपेद्‌ विमापिव' ॥ १४७ ॥ 
{ १५७ ) पहाड़ प्रासाद गा बद्धम इस्मादि एक्षात्त 
स्यान पर सकर मत्रणा मे बिध्न डास्मे बाते ममष्पां को पृषक्‌ 
करके मःत्रणा करे । 
पस्म मन्त्र न जानन्ति समागम्य पृपग्बना' । 
त षृत्स्नां एयवी छ र फोशहीनोऽपि पाधिष्र ॥१४८॥ 
( १४= ) माजरिमो के प्रतिरिक्त प्न्य लोग नितच्रवाकमे 
प्रमी जिस राणा की मम्बरणाको बही जाम धच्तैरहुवाह्‌ राजा 
निर्धमहोने पर भौ पृष्डी पर्‌ राज्य कर्‌ सभन्ता ह । 
जबम्‌ शान्धवधिरास्तंर्यग्योनान्वयातिगान्‌ 1 
चीम्लष्टम्पयाजितमष्पङ्गा मन्त्रश्यलतऽपसारयेत्‌ ॥१४६॥ 
( १४६ ) भिक्षिप्ठ-( डापला) भू गा^मैभहीम (भरपा) 
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धिर ( वहिरा }, पक्षी, वृद्ध । श्र्थात्‌ < वपं से श्रधिक रायु 
का), म्लेच्छ स्त्री, रोगी, परगहौचत, इन सवको मन्त्रणा के सरमय 
श्नपने समीप न रके । ू 
भिन्दन्त्यवमता मन्त्रं तेयग्योनास्तथेव च । 
स्ियरचंव विरोपण तस्मात्तत्रादतो भवेत्‌ ॥ १४० ॥ 
८ १५० ) यह्‌ सव पूरवेजन्म के पांपसे एसे हुए ह प्रतएव 
समय पाकर भेदको प्रकट करदेते ह । पक्षी, वृद्ध तथास्वी, 
इनकी वुद्धि स्थिर नदी रहती जिससे यह भी भेद को प्रकट कर 
देते है 1 श्रत यह लोग राज्य-प्रनन्ध की मन्त्रणा के समय समीप 
न रहने पावे । 
मध्येदिनेऽर्रात्न वा बिशरन्तो विगतक्लमः । 
चिन्तयेद्धमकामाथासाधं तरेक एवे चा }) ११९} 
( १५१ } दोपहर दिन श्रधवा श्राघौ राधि क समयं 
निश्चिन्त तथा शान्ति से मन्त्रो के साथ या स्वय ( प्रकेला ) 
ही कमं श्रौर भरणं का विचार करे । 
परस्परविरुदभानां तेपां च सश्पार्जनम्‌ । 
कन्यानां संप्रदानं च छृमाराणां च रचणम्‌ |॥१५२॥ 
{ १५२ ) घन की प्राप्ति के लिए पैसे उपाय सोचे 
कि जिसमे चम॑, श्रथ, काम जिनका परस्प विरोधदहै- का 
सम्पादन हो । भरपने काये की सिद्धिकेलिए्‌ कन्मा को दानव 
नीति-शास्वाचुसार विद्याध्ययनार्थं कुमारो की रक्षा, इन वातौ 
का भी विचार करे), 
दूतसंप्रषणं चैव काय॑रोपं तथैव च|, . 
अन्तः परप्र॑चारं च प्रणिधीनां च चेष्टितम्‌ ।[१५३॥ 
` ( १४३ } दूतं भेजना, शेष कार्य्य, नगर. के भीतर का 


३०६५ भनुस्मृति- 


वु्ताम्त व ्यवहार राजाप्रो का त्‌ सताने वात्ेकीड्द 
मेन्छा जानना इम सव यार्त पर भी करे । 
ुसस्नं चाटधिष फं पश्वमग च वरवचः | 
प्मदुरामापराण्यै च प्रषारं मण्डस्य "च । १५४ ॥ 
( १९४ ) # १-®> कर्म तवा चिद्ास्तसे २ -पथ 
वर्म षो भी विश्रारे, दूस < जारो पौर प्रपने मल्िया षी प्रोषि 
च दात्रुता को जान कर उसका उपाय करे । 
मध्यमस्य प्रार ख षिजिगीपोर्व षेषटिषाम्‌ । 
उदासीनप्रचार ष रप्रोरचैष प्रयत्नतः ॥ १५५ ॥ 
{ ११५) त्रु पतु पे विजय प्राप्ठकेरमे का इन्द्रुक 
(१) मप्यम तथा (२) उदासीम इम घाराको हादिक्‌ एष्छा 
का हात प्राप करे प्रौर विजारे। 


& प्राठ कर्म यह्‌ -{१) प्रजासेकरसेना (र) कर्मबारियो को 
उभि समय पर बैवनदैमा (१) धर्म व पससारके करने मोम्य 
क्मोकाकरना (४) प्याग योग्य कर्मो का स्पागना दषा प्रत्येक 
कर्मके ष्प्‌ सन्तर को प्राप्रा देना (१) प्यबहूर देखना (६) 
भो ष्यबहूार पिदद्ध करे उससे घास्त्रामुखार प्रप्ंदण्ड सेना (७) 
जिन सोगो से प्रपपे दान भ्राधम घमंको परित्यागषरशिपादै 
समको फिर दानं प्माश्रम घमं को टौकब रदचिवरीविषरर 
कराने के किए प्रापर्षि् कराना (८) यदि प्रायदवि्चष्रारा 
पिं दद्ध म कयि जवे तषो एक्‌ दिन सब मनुष्य वाम प्राभम 
धमं सै पिद कर पनाशारी हो बागे प्रवपव राजाको 
प्ित्तौद्धार पर प्रधि प्यान वैना रहिये । 

२-पच वर्गे यह है १ भो पुर्प दूसर्यो शी हादिक बठोका 
शाला स्पष्टं बक्ता कपटी है सवि पेस्रा पदप जीभिकर्य प्रावे तो 
उसष्ठी योग्यततानुखार न बस्प्रादि वेकर एकान्त मँ रश्से के 
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एताः प्रकृतयो मलं मरुडल्स्य समामतः । 
द्रौचान्पाःसमाख्यातादादशेव तु ताः स्मृताः ॥१५६॥ 

( १५६ ) राजमण्डल की यह्‌ चार मूल प्रकृति है, श्राठ 

शाखा प्रकृति है, यह्‌ सव भिला कर वार्‌ हती दै । 
शमःत्यराषुमार्यदरडाख्याः पश्च चापराः । 
प्रत्येकः कथिता ह ताः संपेण द्विसप्तिः ॥ १५७ ॥ 

( १५७ ) चार मूल प्रकृति तथा श्रठ चाखा प्रकृत्ति इनमे 
प्रत्येकं कौ जाच दिव्य प्रकृति है ( यह सव मिल कर वहृत्तर 
प्रकृति दँ }, इनके नाम यह ह-(१) श्रमात्य (मन्त्री), (२) रष 
(राज्य), (३) दुर्गं (कोट), (४) श्रयं (वन, (५) दण्ड । 
कि जिसको कार्यग्रषट देखो तुरन्त मुभसे कहो । र-सन्यासाश्मसे 
जोशष्टहो गये हु उनका दूपण ससार मे, प्रसिद्ध है. उनका 
श्रादर व मान केरके एकान्त मेँ उपरोक्त वातत कहे तथा जीवि- 
काये अ्रधिक धान्य उत्पन्न करने वाली भूमि उनको देवे वह॒ अष्ट 
सन्यासी राज-काज करने वाले श्रन्य व को भोजन-वस्त 
देवे । ३-जो कपि के श्रतिरिक्त ब जीविक्रा । 
1 उपरोक्त वात द तथा कृषि ५ 
देवे । जिस वैद्य की जीविका नही है उससे उपरोक्त वात कटूकर 
घन तथा दान देकरं च्रपने भ्रघीने करे तया उसने व्यापार करावे । 
भ्-सूड मृडय व जटाधारी जीविका-विहीन पुरुप को गप्तरूप से 
जीविका देकर उपरोक्त वातत कटै तथा वह कपटी बहुत से "मण्डित 
प्रर कपटी चेलो सहितं तपस्या करे, मासं दो सास सवके सम्मुख 
मृदी भर करक श्रादि खावे! ग्रीर रात को सबकी श्रनभिन्नत)मे 
सव तरह का भोजन करे, उसके शिष्य उसकी सिद्धि को प्रसिद्ध 
करे कि गुरुजी भूत, भविष्यत, -नतेमान तीनो कालो के ज्ञाततां ई. 
भ्रततएव श्रपने तात्पर्य को कटगे } ~ - 


हे मनूस्मृति-- 


छ्मनन्तरमरिं पिचादरिसेषिनमेष ष | - 


प्ररेरनन्ते मिग्रुदासीन षयोः परम्‌ ॥ १५८ ॥ 

{ श्रत) प्रपने राम्य कै सम्मूसका राजार््रं प्रर 
उसका चवक भी प्रू है उसश्चत्र राजासने परेकेदेप्षकाराजा 
मित्र॑ है तपा मित्र राजा बे राज्य सेपरे वेष्छकाराजा 
चदासीनदहै) 

तान्सर्मानमिसदष्यात्सामादिमिरपक्रमैः 1 


ष्यस्तंश्यैव समस्तैश्च पौस्पेश नयेन च 1) १५६ ॥ 

{ ११९ ) हन स राजा्मोंको साम प्रावि धरयो उपार्यो 

भसेजेयापभ्रवसरहो एष-एकयाकश्ाररो के द्वारा तेषा प्रपनी 
सेना ब पौदप हारा प्रपनी प्रमौनत्ामे करना ाहिये 1 


सन्म प्य विग्रं चैव यानमासममेष च । 


हौषीमषं सभयं च पद्गुखांशिघन्पयेत्सदा ॥१६०॥ 

{ १६० ) १-एण्वि रविग्रह १-दच्‌, पर श्वदाई, ४ 

शिश्राम ध-मेद तया ६-वललबातु राजा गा प्ाश्रय प्रहृए करना 
इत सः वातो पर सैव बिचार करना चाहिये । 


यद्‌ पार्थो यषाकम कापटिक श्रस्वितत गृहपति मैरिमक तपा 
ताप शृहटलाते हं प्रतएव इन साषनो चे प्रपना कायं धिर करे । 

श्-जो राजा त्र्‌, तया दाम्‌.परर बिजय प्राप्त करनेने एष्टुक 
राजाध्ोके मध्यमे राज करता हो उसे मघ्यम कहते प्रौरदन 
दोनो योजाप्रामंसन्धिव बिप्रहुकृरादेनेकी घामण्ये रक्तषाहो। 

ए--उदासीन बहु है जो शत्र दात्र, जय क्रा दक्टुक्‌ तया 
मप्यम -इन लीनां रजाप्मो ज खण्वि व जिप्रहु कराषेनेदधी 
साम्ये रखता हो । 
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प्रासनं चेव यानं च स्थि विग्रहमेव च। 
कायं वीचय प्रयुल्लीत दं धं संश्रयमेव च ॥ १६१ ॥ 
( १६१ ) उन दहो कार्यो के श्रतिरिक्त कार्यो को देखकर 
समय"नुसार कायं करे । 
संधि तु दिविधं विच्यद्राजा विग्रहमेव च| 
उमे यानासने चैव दिविधः संश्रयः स्मृतः ॥ १६२॥ 
{ १६२ ) सन्धि, विग्रह, चटाई, विश्राम, भेद, शरण लेना 
यह्‌ छं वाते दोनदो प्रकारक । 


समानयानकर्मा च भिपरीतस्तथैव च 


तदात्वायतिसंयुक्तः संधि्ञेयो द्विलक्षणः । १६२३ \ 

( १६३ ) उसी समय व भविष्य मे फल-प्राप्ति के श्रथ 

एक राजा के साथ दूसरे राजा पर चटाई करना यह समान-यान 

नाम सन्धि कहाती है श्रौर यदि परस्पर यह प्रतिज्ञा करके कि 

तुम वहा जावोगे तो हम भी जा्वेगे सन्वि करे तो वह्‌ श्राकाश- 
यान नाम सन्धि । 


स्वयंकृतश्च कार्यी्थमकात्े काल एव वा । 


मित्रस्य, चैवापकृते दिविधो विग्रहः स्मृतः ॥ १६४ ॥ 


( १६४ ) समय पर व श्रसमय पर अपनी इच्छासे 
विगाड करना यह्‌ प्रथम विग्रह हृश्रा, तथा मित्र का श्रपभान देख 
श्रपमानकर्ता से वि्रह्‌ करना यह्‌ द्वितीय विग्रह हुश्रा ! 


३--भ्राठ शाखा प्रकृति यह है--१-शत्र्‌ के राज्य के मित्र 
र-शन्‌, का मित्र, ३-मित्र का मित्र, ४-शवर केमित्कामिच 


५-पार्ण प्राह, द-कन्ध पारष्णिप्राह्‌, ७-ग्रसार, ८-करन््र प्रसार । 


१० मनुस्मृर्षि-- 


एफाक्किनर्चात्वपिके कर्ये प्रप्ते यण्च्छया 1 
सर्ईतस्य ष्व पिष्र गु हिषिच पानप्रुच्पते \॥ १६९ ॥ 
( १६४ ) # प्रावध्यक कार्य प्राप्ति के समय स्वेभ्छा से 
पप्र परब्रढार्करना यह प्रभम चढर् हुई तया मिक 
सहाताथ घडा करना यह सरो बढ़ हु 1 
दीसस्य पब मशो देवापपर्मकृतेन्‌ वा । 
मिध्रस्प चामुरोषेन दिषिष स्मृदमासनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
( १६९६ } पूर्वं भस्म कै पापद्धे ब इस षन्मकेपापसे 
मी योश घनादि नष्टो जाने के घमय दूसरे रजा पर चठ) 
न क्रे चह षम हाभी घोड़ा प्रादि स्षाम्री भ्रपमे पास दपस्वितं 
षो तवाणजानेर्मे पित्रकीरक्षामही होष्क्सी षहो तो उसके 
हेतु प जमा । यह्‌ घो प्रकार काकिप्रामद। 
बलस्य रें स्विति एर्यायथ॑िदधये । 
दविषिषं कीत्यंते दं पाडगुरषगुखनेदिमिः ।१६५७॥ 
{ ११७ } प्रपनी कार्य -सिदिके लिप्‌ हामी षोड प्रादि 
भरेनापतिको त्न, मे कयि हुए एपदव मिटाने के मिमित 
एक स्पान पर स्थिते र्मा यह्‌ पहेला मेद हुभा वेभादुर्ग खं 
प्रणान कर्मापि प्रौर सवे सेना परिष स्थित रुना यह दूषरा 
भेव हुप्रा | 
भर्थसपाद्नायं च पीर्बमानस्य शत्‌ मिः । 
साधष भ्पपदे शरायंद्धिविषं सभयः स्मृतः ॥ १६८ ॥ 
कैः भमंसतस्त्र मे प्राबषमक्‌ सं यह्‌ तात्पर्य है कि जब वूसरा 
राना प्रजाकोकेष्टदे चना उमको स्पष्ट क्रा जहे हम प्रपपी 
पूखाके भर्म प्राविष्ी रकाकरे; 
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(६८) श्न सेदुखीनहो व दघरसे दुखन् होने 
पावे, इन द्योनो लाभो के ग्रथ बलवान राजा की शरण लेना, यह्‌ 
दो प्रकारदकीश्रणरहै। । 

यद्‌।गच्छेद(यत्यःमाधिक्यं ५ वमात्मनः । 
तदात्वे चाल्पिकां पीडां तदा सन्यि ॥ १६६ ॥ 
~ (१६६ ) सव यदि सन्धि करनेमे ही श्रपनी निरिचित 
वृद्धि सम्भे तो थोडे हौ घन-जन श्रादि की हानि सहकर 
सन्धि करे । ६ 
यद्रा प्रकृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृती शम्‌ । 
अ्युच्छुतं तथात्मानं तदा दुर्वीति पिग्रहम्‌ ॥१७०॥ 

( १७० ) जच श्रपनी प्रकृति को वलवती देखे श्रौर श्रपने 
को श्रति प्रत्तापी तथा फेश्वयेश्चाली जाने तब विग्रह करे । 

यदा मन्येत भावेन हृष्ट पृष्ट ब्त स्वकम्‌ । 

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्विपु प्रति ॥ १७१ ॥ 

( १७१ ) जब श्रपनी सेना को पुष्ट व साहसी तथा परा- 
क्रमी देख श्रौर शत्रू. की सेना इससे विपरीत दश्ामे होवे तन 
शत्र, पर चडाई करे । 

यदा तु स्यारपरिदीणो वादनेन ब्तेन च । 

तदासीत प्रयतनेन शनकैः सात्वयन्नरीन्‌ ॥ १७२ ॥ 

(१७२) जब सवारी घ सेना ्रपनेपासनहोतोशत्रुको 
साम उपाय से श्रपनी स्रघीनता ध कर श्रपने स्थान पर रहे । 
मन्येतारिं यदा राजा सवधा बलवत्तरम्‌ । 

तदा द्विधा बलं कृत्वा साधयेस्कार्यमात्मनः ॥१७३॥ 

`" {१७३ ) अव खात्रू, को सव प्रकार बलवान जाने तव 


१५२ मनुयरति-- 
पपनीसेनाको भौमागोम विमाजितबरे भर्यषु कुद रना 
सेकर प्रापदुगमरहेवक्ृष्ठतेनाको रण-दोत्रमंबुढार्थं भेजे, 
षस प्रकार प्रपमा कार्यं सिदकरे। 
यदा परषलानां प गमनीयतमो मेत्‌ । 
तदा तु सभरयचिपं घार्मिक मचिनं नृपम्‌ ॥ १७४ ॥ 
( १७४ } जव जानेकि भष्‌ से परा मुर्ष होमे तव 
कीघ्रता मे बलवामू धर्मात्मा राजा क्री शरणा प्रषु करे ) 
निग्र शरदवीनां च कय पोऽरिवसस्य च । 
उपमषव सं नित्यं मर्वयत्यैगु यथा ॥ १७५ ॥ 
( १७५ } जिस राजाकोदधत्र की प्रङ्ति तषा सेना भो 
पधीन कर बदामें उमे की साम्य हो उसकी सेवा सैव गुव 
को माति क्रे । 
यदि चत्रापि सपर्येद्दोपं सश्रयकारिवम्‌ । 
सुमृदधमेन पप्रापि निर्विशङ् समाचरेत्‌ ।। १७६ ॥ 
( १७६ ) भय क्षर केने मे भी कख शानि समके एव 
धकाकोपरे हटा कर पङ करे। 
सद्रोपिपंस्या क्यारी तिष्व ॒एएयिषीपदिः । 
यथास्याम्पकिषा न स्युर्िद्रोदासीन श्रय ॥ १७७॥ 
( १७७ } लोगो की सम्मविके ज्ञाता राजा को बाहिये 
णि ष माति प्रबन्ध करे जिसमे भित शत्रू. व सामास्य मनुष्य 
राजा से बलाम्‌ म्‌ हो बार्षे | 
श्मायसि स्श्यर्याणिां तदार्त्य च पिषारयप्‌ । 
द्मपीतानां ष सर्वेषां गुखदोपौ च स्वतः ॥ १७८ ॥। 
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( १९६ ) जिन सब कार्यो का दोप, गण भूत, भविष्यत्‌, 
वतमान काल से सम्बन्ध रखने वाला हो उन सवको उत्तम 
रत्ति से विचारे । 

श्रायत्यां गगदीपन्ञस्तदात्मे निप्रनिश्चयः ) 
प्रतीते कायेपापक्ञः शत्रमिर्नाभिभूयते ॥ १७६ ॥ 

( १७६ } भविष्य > गुण-दोषो को जानता दै, उपस्थित 
कायं को शीघ्र निरिचत कर पर्णा कतार, ब्रीती हुई वात के 
श्रवजिष्र माग को जानताहै, एेसा विचार करनेवाला रुजा 
शच्रम्नोसेकमीद्खवप्रीडा नही पाता। 

यथेनं नामिसंदध्यर्भित्रोदासीन शत्रव । 

तथा मवं संविदध्यादेव सामामिको नयः ।] १८० ॥ 

(१८०) सारी रीत्तिसे मस्य तात्ययं यद्र कि जत्र ण्त्रितथा 
उदासीन यह सव पीडा व रानि न प्रचा सके एेसा उपाय करे । 

यदा त यानमातिष्ठदरिरषर प्रति प्रञुः 

तद्दानेन विधानेन यायादग्पुरं रनः ॥ १८१ ॥ 

( १८१ ) जव श्त्र-राज्यके ऊपर जाने की इच्छा हि 


तव ्रागामी श्लोक मे वशित उपाय के ्रनुपार धीरे-धीरे शतु 
कै नगर जावे 


सागेशीरपे शमे मामि याया्यात्रों महीपतिः 
फाल्गुनं वाऽथ चेत्र वा मासो प्रति यथाव्रलम्‌ ।१६२॥ 
( १८२ ) राजा शुभ मास मार्गशीषं ( श्रगहन } मे शत 


पर चटाई करे श्रथवा फाल्गुन वा चैव मे श्रपनी सेनाके 
वलानुसार चडाई 


अन्येष्वपि तु कालपु यद्‌। पश्येद्‌ ध चं जयम्‌ । 
तदा यावा च -यसने चोत्थिते रिपोः ॥१८३।। 


६१५ नुस्मृति- 


( १८१ } दुसरे समयमे मी जव पिजय-भाति का पूर्णं 
विष्वैसखहो यब धडार्करे तषा जय्य, केउपरवुखहो तमं 
मी धडईकरे। 

रुत्बा दिषान प्ररे तु यातरि च यथापिषि। 


उपगृ्ास्पद चैव चारान्सम्यम्बिघाम घ ॥ १८४ ॥ 
( १८४ } प्रपने देषा को रक्षा का प्रब्म करके यधाविषि 
चु के समधिक कायां को करे { प्र्षाह्ल सवारी भल संस्प 
कवच प्रादि सामग्री को टीक्‌ करके घाम सेक्र एत्र. केरेसर्मे 
जाकर जिससे भ्रपमौ स्विति हौ उसको नेकेर शत्‌, के सेजर्गो को 
प्रपने यघ्षमेकेर दात्र. केकेश का युद्रान्त शाप्त करतेके प्रभि 
प्रायसे श्रारम्रकारकैचर्यो ( दूसो ) को भेजे। 
साप्य निभिं मागं पषपिष ख परं स्मय । 


सांपरायिष्फम्पेन यायादरिपुरं शन ॥ १८५४ ॥ 

{ १८५ } कै तोन मकरके जो मार्ग दहै ( प्रर्चाच्‌ भागसं 

परत्रुप प्रवर ) इतका स्रदोषन कर्के ( प्रति पुक्षाषि काट 

बर तपा उ्श्ीतीपी मूभिस्मकेरके ) घ प्रकार केभोवसद 

(प्र्प्‌ हयी पोषा रम पदम चैना शि्पी ) उमको भोजर्न 

च श्रौपभि हषा शिष्पी भावि ससस्जिव भ्र उत्तम रीति 
पीधही युद्धमेत, के मगरर्मे जाजे। 


@% उपरोक्त रीति से शाते होता दै कि मार्दवं ये प्रा्रीत 
समयमे मदट-वित्चा मे देवनी सक्हि धी फि प्रत्येक प्रवघरके भिण 
पृथक २ ध्यूह्‌ र्थमा होतो षी, ओ मारशवासी प्रायन्‌ निवस 
हो गये हवे मिक पर्म-कालमे पृद्ध भिष्ठादिदारवय तथा सक्ति 
सम्पन्न ये । पद्पि बर्तमामप्मपमं प्रमपणितेहो गये टै पर्ष 
भेव परमके परजारसरे फिर भी जगद्गुरु वम धणे, 


सप्रभोऽध्यायं ९१५ 


`" श्रुमेविनि भिन्ने च गूहे युक्ततर भवेत्‌ । 
गतप्रत्यागते चैव स दहि चतरो पपुः ॥ १८६ ॥ 
( १८६} श्रयना मित्र जो गृप्त रीति ने रात्र की सेवा 
करता वा श्रषते सेवक श्रादि जौ श्रपने यहा से निकल कर 
हतीय वार श्राकर कार्यं सम्पादन कस्ते हौ उन दोनो से 
सचेष्ट ( सावधान } रहना चाहिये, क्योकि वे चडे कटिन दात्र 
होतेदै। ति 
दश्डव्युदेन तन्मागं यायात्तु शकटेन बा । 
वराहमकराभ्यां वा ख्या वा गरुडेन वा ॥ १८७ ॥) 
( १८७ } दण्ड, शकट, वेराह्‌ कमर, सूची व गरड, व्ये 
वना कर सेना का सवालन करे ( श्र्थाचु जथ चारो शरोर सेभय 
हो त दण्ड व्यूह्‌ बनावे, जव पी से भय हो तव शकट व्यू 
घना कर चले, जव एक व दोनो पक्ष मे भय है तव वराह ठथा 
गरुड व्य्‌ वना कर सेना चलावे, जव सम्मूख व पृष्ठ भाग मे भय 
हयो त्तव मगर व्यूह बनावे, जव सम्मुख भय हौ त्व सूची ब्य्‌ 
वना केर सेना सरचाल्ित करे ) । | 
यतश्च भयमशद् ततो विस्तारयेद्‌ ब्रलम्‌ । 
प्न चैव व्युहेन निविशेत सदा स्वयम्‌} १८८ ॥ 
( श्दट ) जिस ग्रौरसे भयहौ उसो श्रौर सेना को बढाव, - 
सगर से निकल कर पद्म व्यूह्‌ रच राजा सदैव गुप्त रहे } 
सेनापतिगरलाध्यदौ सचदित्ु मिनेशयेत्‌ । 
यत्व भयमाशंकैटाचीं तां कल्पयेदि्दिशम्‌ ॥१८६॥ 
( १८६ ) सेनापति तया वलाध्यक्ष को चारो ओर्‌ ध्यान 


११६ मनुस्मृति 


रष्लनालहिये प्रौग जिस प्रोरसे मयकीो प्रक्षा उसकी 
पूवं रिष्ठा जानो । 
गुन्मरिष स्थापयेदाप्नन्ढतमश्चान्न मचत । 
स्थानं युद्ध च इशल्ानमीरूनबिषारिख ॥ १६० ॥ 
( १९६ ) जो गुल्म (सेनाका माग ) सेनापति सष्ठित 
धुरबीर व रणषीर मनुष्या से मयुक्तष्ो विशाम करने प्रावनी 
मने भागतेवयुदकरनकेनिएभेरी शस श्रादि विकारिणां 
भेसंसकोप्तममताहो पौर श्म ब युठ म सचरे्ट तेना 
मयव रजद्रोह शूय द्वो णते सेना भागक्ो सव विष्यार्पोंर्मे 
षूर-द्रर पर क्ष को गोक्ने प्रौर उसकी हुादिन हश्छाका रान 
पराप्त क्रमेकेहेतु भ्राजा देवे। 
सहतान्योघये रान्काम षिस्ताररेदूण्ट्न । 
घ्या ष्ण चवेतान्ष्य्‌ह्न श्यम्न योजयत ॥१६१॥ 
( १९१ ) सेना चोरौ होवे तो सग्मूल्ल गृठ करे समा 
प्रधिक हो हो इष्छानुष्ार सेना विभाजित करके मुद्रे! 
(१) पूषी भ्यू व (२) क्य व्यूह्‌ रथ कर युय करे । 
प्यन्दनाग्वै समे यृवृष्यद नूपितौदिरषस्तथा । 
इषगुश्मा षते चायैर सि्मायुषः प्यष्तं ॥ ?२६२॥ 
( १९२ ) सम सूमिमे श्व बरपोर्डोह्ारा युदक्रे जघ 
प्रित सूमिमेतवेषष्टाधीष्ठारा मुक्षके भहणो धासी प्रभिबी 
पर धनुषा धारा तमा पप्तोभित भूमिं डस तलबार 
दारा युद करे। 








{ श्च २) मह एक परमाय बे रौमिक कवापवह प्रौर 
पक्ति वाषनेकीबियिद्ै) 


सप्तमोऽध्याय ३१७ 


डुरु त्रश्च मत्स्यांश्च पश्चालाञ्शुरसेनजान्‌ । 

दीधौल्लघु'श्येैव नरानग्रीरीये घु योजयेत्‌ ।। १६२ ॥ 

( १६३ ) छ कुरषटोत्र, मत्स्य, पचाल, शरुरसेन--इन देशो 
मे जो मनुय छोटे व वड़े उत्पन्न हए हौ उनको सम्मुख करके 
युद्ध करे, क्योकि यह्‌ लोग साहसी होते है । 

रदपयेद्वलं वयूह्य' तांश्च सम्यक्परीक्तयेत्‌ । 

चेष्टाश्यैव विजानीयादगीन्योधययतामपि ॥ १६४। 

( १६४ ) व्यूह रच कर सेना को प्रस करे तथा उस 
संन्य-दल की भली भाति परीक्षा लेवे, शत्र. के सम्मुख युद्ध करते 
हृए सेना की दशा ज्ञात करे कि सेना शत्रू से मिल तो नही गई है । 


उपरुल्यारिमासीत रार चास्योपपीडयेत्‌ । 
द्पयेच्वास्य सततं यचसान्नोद न्धनम्‌ ॥ १६५ ॥ 
( १९५ ) शत्र, दुगं मे रहे वा वाहर रहे तया यृद्धभीन 
करता हो, भरन्तु उसे घेरे रहे श्रौर उसके ¬+- राञ५ को पीडा 
पहंचावे, घास, लकडी व जल, ई वन को नष्ट करे । 
भिन्द्याच्चैव तडामानि प्राकारपरिखास्तथा । 
समचस्कन्दयेच्चेनं रात्रौ चित्राजयेत्तथा ॥ १६६ ॥ 
_ (१९६) ताल, ( १६६ ) ताल, दुरगप्राकार, परिखा (ख ई), इन सव 
% यह्‌ श्लोक वहुत समय पश्चात्‌ सम्मिलित किया मया 
हे क्योकि कुरुषे मे कौरवो के पीये वना है तथा मनुजी उस 
समयसे पटले हुए हैँ । ठ 
1 यह्‌ उपदेज लालची राजाग्रो के हित से सम्मिलित 


किया गया है, वरु राजा की लडा्ईमे प्रजा को दुख देना बहुत 
वडा पापहै। 


३१८ मनुस्यृति-- 
भो नष्ट भरष्ट कर दे सपा निर्मेय ध्‌ो भयभीत करे प्रर वरी 
सकर राभि को सहका माम जातके धग्धसे प्रति दुसदै। 
उपजप्यानुपयपेदयूष्यतैष च तक्तम्‌ । 
युको च देवे पुप्यव जयप्रष्छुनपेतमीः ॥ १६७ ॥ 
( १९७) जो सोगर (सिव प्रादि) रप्याके शुष्म रागय 
प्राति कं इषु ह उनको ्ोङ्-फोड से मिलाकर प्रपने अशमे 
भरेत्या उनको निज प्रनुमवेकेदहाराजानेकिबदामे हृता 
नष्ठी । जय का इष्टुक राया मिध्रकूहो जय समप्रह्देषा 
परण्ो हो चच मुद्ध भरे। 
साम्ना दानन मेदेन समस्तेरथवा प्रधर्‌ । 
पिजतु प्रयवेतारीष् भृद्धन फदाचन ।| १६८ ॥ 
( १६८ } साम दाम भेद इनमसे पृथब्‌ः २बतोर्नोहारा 
तज्‌, को जीतने का प्रयाप्तकरे मुदकमीनम्रे। 
ध्रमिस्पा धिययो यस्मादृ्रयपं युष्यमानयो । 
परामयरम मग्राम वेस्माप.द्ध पिवंयत्‌ ॥ १६६ ॥ 
( १९६ ) क्यो युद मंजयमभीष्टोतीषटै प्रर पराजय 
मी पठएत्र पपा प्राप्य मृटगो टाणना पादि) 
ध्रपारतामप्पुपायानां पूषरिनाममम्मप | 
शया युघ्यतं मपन्ना वियत गपू-पा॥ २०० ॥ 
(२ ) जतम शाम भेदगेकादम सते हपण्यी 
विधि पुरठश्ररे नि त्रिय विनय धपग्यमय परप्वषटो। 
विन्या मपू धयददपान्मा्णोरसय पार्मिफान्‌ | 
प्रदपापगिद्ाग॑रय स्प्यापयदरमपानि च | २११॥ 


सप्तमोऽध्यप्य ३१६ 


{ २०१ ) विजय प्राप्त करने के पश्चात देवताग्रो,धर्मा्मा 
ब्राह्मे का पूजन करे, सोना श्रादि विजय द्वारा प्राप्त वत्तुभ्रो 
को देवताश्रौ व ऋषियो के लिए सकल्प करके उन देदावीासियो 
काक्षमारूप्‌ देवे श्रौर सव मनुष्धौ को निभेय करदे । ' 


सर्वेपां तु विदित्वैषां समासेन चिकीर्षितम्‌ । 
स्थापयेत्तत्र तद्र.श्यं ङूर्याच्च समयक्रियाम्‌ ॥ २०२ ॥ 


( २०२ } सव की सम्मति पकर उस राजाके वगमे 
जोह उसको उसी के स्थान पर राजा बनावे तथा उस राजा 
व उसके मन्त्रियो को वहु उपदेश्त करदे कि तुमं णेता करना, 
एसा न करना । 


प्रमाणानि च इवत तेषां धम्यान्यथोदितान । 
येदे 4 द 
ररमैश्च पूजयेदेनं प्रधानपुरुषैः सह ॥ २०३ ॥ 
(२०३ } उनका जो श्राचार शास्त्रानुसार धर्मनुक्रल है 

उसको प्रदान करे तथा प्रघान पुरुषो सहित रत्नो से राजाका 
पूजन करे। 

्रादानमभ्रियकरं दानं च प्रियकारकम्‌ । 

अमीप्सितानाम्थीनां काले युक्त प्रशस्यते | २०४ ॥ 


(२०४ ) यद्यपि प्रिय वस्तुभ्रो का लेना कष्टदेने वाला दहै, 
तथा देना इच्छित सुख का देने वला है यहु वातत प्तसार-व्यापी 
हेः तथापि विशेष समय पर्‌ देना व लेना प्रच्छा होता है, श्रत 
उस समय ~+ दान ही करना चाहिये 1 


1 





-{- क्षत्रिय लोग प्रत्येक हषं कायं मे दान करर श्रौर घर्मं 
का ध्यान रक्खेतो देश मे धमं बराबर चल सकता है । 


१२० मनुग्मृत-- 


सर्वकर्मोदूमायचघ विदान दषमानुपे। 
वयोदषमदिन्त्य तु मानुष पिचत धरिया ॥ २०५॥ 
(२०१५ ) १-दधकर्म ब २्-मानुपकम इम दोनो कमांके 
प्रधीनकेरमयोग्म जो पदां कव उममेदेयकमतो भ्रजिम्तय है 
परन्तु मामुपकर्मर्येजिषार दहै प्रषान्‌ षस ण्म्ममेजो कयं क्रे 
खपे पर्णं वया खम कर करे। 


सद षापि भ्रजेच्य.क्त मन्षि फसा प्रयस्नष । 
मित्र दिर भूमि धा सपर्यप्रिषिघ फलम्‌ ॥२०६॥ 
(२०६ ) स विभििसेयुद्ध क्रे तथा यदि वहु राजास्मि 
भरेषीपाता का फल प्पर्थानु सोता भूमि मित्र प्रादिकी प्राप्ति 
देखकर ठसक साथ मिलाप क्रे । 
पाप्सिग्राह ख सप्रोष्य तथाकन्द्र च मगश्के | 
भिग्रादभाप्यमिप्राहा स्राणूलमषाप्तुयात्‌ ॥ २०७॥ 
{२ ७) राज-मण्डल में (१) पाप्िग्राहं धपा (४) गेन 
नदोनो राजापो कौ सम्पत्ति से यात्राकरे ¦ इनदोर्मीषी 
सम्पि जिना यात्रा करमै से मयमत प्रादाकाहैषशिवि दोर्नो 


( १) पूं [धिद्धने] जस्मर्मे जो पाप व पुष्य्यिङ् 
वहु देवकमं कहापे द । 

(२) षस सोक मे मो पाप-पुप्य ग्यिदै बहू मपरुध्य 
कमे कहते ह| 

३ ) पाष्िगाह वह राजराजो पीष्चे रहता है । 

(४) ष्ट्व यहु रान्ना जमोखस पाध्णिगाह की सम्मविं 
केष्यनूसार कार्यं करता ष्टौ जोकि भपने भिर्येश्च ( दशारे ) के 
बिस्दक्राम करता) 


सप्तमोऽध्याय. ˆ २२१ 


उपद्रव करेगे, श्रत- ससम्मत्ति लेकर यात्रा करनेसे मित्रवशत्र 
से यात्रा का फल पिलत्ता है । 
हिरख्यमभूमिरसपराप्टया पार्थिवो न तथेधते । 
। ६. २ 
यथा मित्र घर्‌ चं लब्ध्वा कृशमप्यायतिक्तमम्‌ ॥२०८॥ 
( २०८ ) वर्तमान समय मे श्रल्प सामथ्यं वाला मित्र 
"तथा भविष्य मे उन्नत व स्थिर चित्त मित्र को पाकर जसी उच्चति 
पात्ता है वैसी उच्ति सोना, भूमिके पानेसे नही पाता, 
धर्मज्ञ च तज्ञ चतुषपरकृति मेव च ! 
श्मसुरक्त' स्थिरारम्भं लघु मित्र प्रशस्यते ।॥ २०६१ 
( २०६} धर्म्॑ात्ता, कृतज्ञ, दुर दर्शी, उत्तम प्रकृति वाला 
अनुरक्त मित्र वहतत ही प्रदसनीय है, चाहे छोटा ही क्यो नहो । 
्राज्ञ' उुलीनं शूरं च दक्ष दातारमेव च । 
तज्ञ च धृतिमन्तं च कषटमाहुररि बुधाः ॥ २१० ॥ 
(९१०) जौ शात्रू, पण्डित, कलवान, शरूरीर, दत्त 
( चतुर ), दाता, उपकारज्ञाता तया घीर है वह्‌! प्रति कठिन है 
भ्र्थात्‌ वह्‌ व मे नही श्रा सकेता, यह पण्डितो ने-कहा-है । 
प्रायंता पुरुपजानं शौर्यं करुणवेदिता}, , 
स्थोललक्यं च सततघ॒दास्ीनगुणोदयः ` !! २११ ॥ 
( २११ ) जो'राजा उदाशीन, साघु, बहुज्ञा्, शौयसातती 
पानु तथा प्रत्येक समय अति द^्ता होवे, उसकी शरेरा्टमे 
दात्र. से युद्ध करे । । ध 
च स्यां सस्यप्रदां नित्यं पशबरद्धिफरीमपि । ' 
रित्ये 1, थमविचार ग 
प्रित्यजेनरपो भूमिमात्माथमव्िचारयन्‌, | २१२. ॥॥ 


१२२ ममुस्मृति-- 

( २१२ ) ज भूमि निर्दोप उपाक षया पषर्प्रो शी 
बृदि करणे वाती टै सदि उसको बिना परस्थाग क्रिवि प्राप्मा 
षयोरया महो पक्ठीहो तो रस भूमिको जिना सोच जिश्रार 
ष्ध्ि मिज भरात्माकै रवार्थं परिप्माग करवै । 

श्रापदर्ये धन रषे वृदारानषे दनेरपि । 
ह्मात्मान सततं रददूदाभ्पि घ्नैरपि ॥ २१३ ॥ 

( २१३ ) + विपत्ति समय के निमित्त भन षय #%रे, 
धन दरारास्मीकीरकाकरे लभास्त्री व धनेष्रारा भ्राए्माकी 
गधा करे । 0 
संह सर्वां सुत्पभा प्रसमीक्यापदो सृश्म्‌ । 

संपुक्तांसष मियु्तंश्य परषोपायाल्सुचेदयुषः ॥२१४॥ 

(२९४) कोष का धनल दून्यहोना भङ्तिषकाकोप 
तथा मित्रच यत्ता एको समयपर तीमो कयंहो तो मोहं 
ह्याग साम प्रादि जो उपाय ह उमम एकनएकको बा 
सबकोकरे। ) 

उपेतारघुपेयं च सरवोपिार्पाश्चर एस्स्नश । 
पएललय समाभ्य प्रयतेतार्षयिद्धय ॥ २१४॥ 

{ २१९ ) -उपाय २-उपाम वताने गाला इ-उपाय के 
हारा प्रष्ठ मस्तु इन तीनो कौ प्राया करके कायं सिदूप्यरषं 
उपाय करे । 





+ इष स्णोक मे यह व्तस्ताया गया कि भीमे पन 
पादि प्रस्येकं बस्तु प्रमा के तिमित्तदै । प्रहएवप्रा्माष्ी 
रष्वा सबसे प्रथम प्राबदयके दै 1 


सप्तमोऽध्याय “ ३२३ 


एवं सवंमिदं राजा मह संम॑न्य मन्त्रिभिः | 
व्यायस्याप्ुत्य मध्यान्हे भोक्तमन्त.घुर विशेत्‌ ।।२१६॥ 

( २१६ ) इस प्रकार इन वातो को सचिवो सहित विचारे 
तत्पश्चात्‌ व्यायाम करे तया दोपहर समय स्नानं करके भोज- 
नाथं राज-मन्दिर मे प्रवेश करे । 

द न्द रम $ 
तत्रात्मभूतैः कालङ्ञ रहार्येः परिचारफः । 
५ 
सुपरीचितसनायमयान्मन्तर विपापदैः ॥ २१७ ॥ 

( २१७ ) श्रपने समान कालज्ञाता, धनादि पाकरभेदन 
खोलने वालारेसाजो दूत है तथा विष हरण करने वालाजौ 
मन्त्र है इन सवके द्वारा सूपरोक्षित श्रन्न को भोजन करे । 

चिपध्नैरददैश्चास्य सरवद्रन्याशि योजयेत्‌ । 
विषध्नानि च रत्नानि नियतो धारयेन्पदा ॥२१८॥ 

( २१८ ) विप तथा रोग हरण करने वाली श्रौषधियो 
को प्रत्येक वस्तु मे मिलाना चाहिये । विषहारी रत्नों को सदैव 
' घारण करना उचित है । विष मिभित श्रन्न को देखने से चकोर 


( नाम ) पक्षीकानेत्र लाल हो जाता है। श्रतएव उसको खाद्य 
पदाथं दिखला कर परीक्षा लेनी चाहिये । | 


परीचिताः व “व्यजनोदकधूपनैः । 
: स्पृशेयुः सुसमाहिताः ॥ २१६ ॥ 
(३१६ } जो स्त्री सुन्दर श्राभूषणादि से ्रलंकृत, शुद्ध 


हदय तथा परीक्षित हौ, वह्‌ पखा, पानी, धुप तथा स्पशं इन 
कार्यको करे 1 


 _ एवं प्रयतनं डुर्वीत यानशग्यासनाशने । ` 
$ सर्बालंकारके व ॥ि 
स्नाने प्रसाधने चेव पु ष्च ॥ २२० ॥ 


चेर मसूस्मृति- 
( २२० ) इस विधि चे घवारौ शय्या गदी { प्रासन ) 
स्नाम क्षौर ( हमामत ) श्रादि प्रयेकं कार्यं भूरिमानी ते करे। 
य॒षएवाम्िदरेच्यैष शीभिरन्तःपुरे षह । 
विहृत्य तु याष पुनः शार्यारि चिन्तयेत्‌) २२१॥ 
{ २२१ ) मोम करने के पषषातु प्रन्त-पुरमे स्रया 
पापं बिहार करे, तत्पदातु समय पाकर फिर राध्यं सम्बन्मी 
कायो की जिन्त करे | 
श्ररकृतस्म संपद्येदायुषीयं पुनर्जनम्‌ । 
वाहनानि च सर्पागि शादयामरशानि च ।॥२२२॥ 
( २२२ ) वस्पश्वायु भस्भ्-शस्व षषा राजा योम्य भस्ादि 
से प्रलङृत हो मस्स (पलवान) सवारी मस्त्रणा गृह, रत्नग्रहु, 
वस्त्रम्‌ का स्वम निरीकाण करे । 
सष्पां चोपास्य श्रणुयादन्तदश्मनि शस्छमृप्‌ । 
रहस्यास््यायिकां पेष प्रणिषीन। च चेएिसम्‌ ॥२२३॥ 
(२२९) पायकाल को षम्प्पोपाघव करके पवसे 


प्रलक््व हो मिन लवा रहस्य (सुप्त ) फी वार्ताक्रमे बार्मोके 
योग्य कर्मो को सूने व पिभारे) 


रस्म कददुःन्दर्‌ त्वन्पत्छननु्ताप्य ठ अनप । 


प्रविशेङधोखनथं च स्वीषृतोऽन्वःपुर' पून ॥ २२४ ॥ 

( २९४ ) शूरे स्याम्‌ पर गकर वषा के पुख्योकेष्रमे 
मोग्य कर्ये कामिरवकर पून मोजनं करमेके हतु प्रस्ठपुर 
(राजप्रसाद) मे प्रगे करे । 


श्रष्टमोऽध्याय ३२५. 


तत्र भुक्त्या पुनः श्रिचित्‌र्योपे प्रहपितः । 
संविशेत्तु यथाकालयुत्तिष्ठेच्च गतक्लमः ॥ २२५ ॥ 
( २२५ ) पश्चात्‌ ्रल्प भोजन कर सिह गजेन से । प्रसन्न 
रोकर विश्रामगृह मे शयन करे तथा श्रम को दूर कर उचित- 
पमय पर निद्रा से उठे। 
एतद्िधानमापिष्टेदरोगः पृथिवीपतिः । 
स्वस्थः सर्वमेत भर्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २२६ ॥ 
{२२६ ) जो राजानिरोगदहौ वह्‌ इस विधि से कार्यं 
करे । यदि रोग ग्रसित होवे तो इन सव कार्यो के करने की श्राक्ञा 
भ्रपने मन्त्रियो को देवे । 
मनु जी के शास्त्र, भृगु जी की सहिता का 
सातवा श्रघ्याय समाप्त हुभ्रा । 
99 ५ 


® अष्टमाऽध्यायः ® 
"कै. 
व्यवहारान्दिदतुस्तु बाहः सह पार्थिवः । 
मन्त्रज्ञं मन्त्रिभिश्चैव विनीतः भविशेत्समाम्‌ ॥ १ ॥ 
(१) राजा, वुद्धिमान्‌ मन्त्री ब विद्राय्‌ ब्राह्मो को साथ 
लेकर सामान्य वस्तराभूषण घारण करके न्यायालय मे प्रवेदा करे । 
तत्रासीनः स्थितो वापि परिष्ु्यम्य दक्तिणम्‌ । 
विनीतवेषामरणः पश्वेत्कार्याणि कार्यिणाम्‌ ॥ २॥ 
(२) सभामे वैठकर व खडे होकर, दाहिना हाथ 


उठाकर सामाव्य वस्त्र व श्राभूपण घारण कर राज-कर्मचारियो 
कफे कायं का निरीक्षण करे । 


१२६ भनुम्मूसि-- 


परत्य दशर रच शाघ्रर ग्न दसुमि । 
भ््टादणयएु भागेषु निमद्ानि एथक्प्थङ्‌ ॥२॥ 
(१) देएारीति व शास्त्रा कै भ्रनुखार सािर्यो शी 
पाशी प्रादि मि्नभिन्मनिपि से पृथक-पृदक्‌ परीक्षा कर भ्रट 
प्रकारके भमियोर्गो का निय करे। 
पपामापमूण दान निच पोऽस्वामिषिष््य । 
संभूय ख सद्ुत्या्नं द्स्यानपछर्म॑च॥ ४॥ 
(४ प्राड्‌ प्रकार के भरभियोग यहे ह- (१) सेन-धेन 
(२) प्रमान (३) चस भस्तु षो देखना निशका कोर्स्वामी ष 
हो (४) सास (भ) च्छा पेकर इलकार करमा । 


बेयनस्यैवं चादान सविदर्ब ष्यविक्म' । 
्यपिक्रयाऽ्ायो विषाद्‌ स्वाभिपाक्षयो ॥ ५॥ 
(५) (६) गेन प्रपा परिथमशा फलन ष्ेना (*) 
प्रण मग (८) य-जिकममे बद विवाद ष्ोना (श) स्वामीव 
धेवेक कषा जाव विबाङ। 
सीमापिवादघर्मरभ पारुष्ये दशडवाविरे । 
स्तेय प साहस षैष क्षीसप्राणमेव घ ॥६॥ 
(*) (१) प्रमि सीमा-विवाद (११) बूपण देना 
(१२) माप्पीर (११) गुप्ठ बोरी (१४) साहस कर्के धम विका 
प्रपह्रणा कर्मा (१५) बस पूर्बकक्न्रीहूरणा करमां) 
सीपुन्पमों गिमागस्व च वमाप एम च । 
पदान्प्टादरौतानि ध्यबहारस्विताबिह ॥ ७ ॥ 
(७) (१६) प्ती-पुडष का परम (१७) शप्र (१८) 


प्रष्टमोऽयाय २२७ 


पश-पक्षियो का लडना । इस पुस्तक मे यहु ्रठारह्‌ विवाद मुख्य 
मानेगयेरह। 
एषु स्थानेषु भूयिष्ठ विरद चरतां नणाम्‌ । 
४ € £ ॥ 
घम शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कायं विनिणयम्‌ ।! ८ ॥ 


(८) + राजा सदव चित्तमे धमं का ध्यान रखकर 
न्यायालय के कायंकर्ताश्रो तथा राजक-कमेचारियो के कायं का 
ष्यान पू्वेके निरीक्षण करे जिससे वह्‌ लोग श्रालस्य तथा घनाप- 
हरण द्वारा भ्रन्याय कर राजाकेन्यायको दूषित न करे । 


यद्‌ स्वयं न इर्त सृपतिः कायंदर्शनस्‌ । 

तदा! नियुज्ज्यादि्ंसं ्ाक्मणं कायं दर्शने ॥ & ॥ 

(€) जव राजा स्वय उनका निरीक्षण न करे तव 
विदान्‌ ब्राह्यरए को उनके निरीक्षण की श्राज्ञा दैवे । 

सोऽस्य कार्याणि संपश्येत्सभ्यौरेव तरिभिर तः । 

समामेव प्रविश्याग्रयामासीनः स्थित एव्र वा | १०॥ 


( ११) वह्‌ ब्राह्मण न्यायालयमे वैर्कर व खडा होकर 
तीन परामर्दाताग्नो के साथ राज्यकार्यं का निरीक्षण करे । 





~+ मनु के मतानुसार नारदस्मृति है कि राजा के सौनिकः, 
सभासद, घरममंशास्कछष, सरक्षक, लेखक, सोना, अग्नि, जल, न्याया- 
लय के कार्यकर्ता ह, इस विषय मे वृहस्पति व व्यास का कथनं 
भ्रीर देवहार, वाणे, धममैसूत्र, बृहद, पाराशर स्मृति, मिताक्षरा, 
शुक्र नीति, मत्स्य पराण देखने योग्य दँ कि किस-किस कार्थं पर 
कौन कौन कुल के मनुष्यो को नियत करना चाहिये 1 


धरय मनुम्मृदि-- 


यस्मिन्दशा तपीदन्वि पिपरा पेदषिरस्रयः 1 
राष्ुश्पाषिरतो विद्रान्माघ्रखस्वां समा विदुः ॥११॥ 
( ११ } जितत देदामे एक्‌ श्रह्यण द पण्ड्ति बेदमाता 
वीन ब्राहर्णो क साप विबाद निर्णयकरने के हेतु राजाभानूखार 
बैट्ता है, उस धमा को ब्रहयागो की समा जनमा ष.दिये। 


घमो पिदस्त्वभर्मेण समां यप्रापरिष्ते । 
शस्पं चास्य न न्तन्ति धिद्धास्तत्र स्मासद्‌' ॥१२॥ 
{ १२) भ्रषर्म से विषा हमरा ( पर्षत्‌ धभर्म मिधित } 
धर्म जिस खमा मे रहवा है वा उष घमा के सभासद प्रमं 
को रोक नही सरक्ते हो तो चे समासद पषर्म से बिष गये द। 
घमां षा म प्रवेटन्पं षैक्तम्यं घा समस्सम्‌ | 
भअम्‌.वन्विम्‌, भन्यापि नरो मवति दिःम्बिपो ॥ १२ ॥* 
(१३) समा मे जामा न श्वाहिये यदि चावे सत्प 
तपा उब बाते कनी चाहिये । यवि जामकार खप्य प योते 
वरन्‌ उसके भिपरीत कहै तौ पापौ होता दै कर्मोकि प्रा्माके 
हनन करसे का पाप उच्चे होतादै। 
यत्रब्मो्षऽपर्मेण सत्प यत्राऽ्चृतेन ष 1 
हन्यते प्रेवमाशानां हतास्वत्र समसद' ॥ १४॥ 
{ १४) चां सस्य पर प्रसरेय पथा घर्म पर प्रमं तरिजियी 
हो घके प्रौर देखने बसे दस्का विरोष न कर पकंते हुं म्नो 
उस पमा के समाद स्श्रामी सहि मारे गये ह । 
घर्म एम एतो न्ति परमो रष्वि रथिव । 
तस्मादर्मो न इन्तभ्यो मा नो धमाहिवोऽवजीव्‌ ॥१५४॥ 


ग्रष्टमोऽघ्याय ३२९. 


( १५) घम की रक्षाकरनैसे हमारी रक्षा होती दै तथा 
धर्मकेनारासे हमारा नाश होताहि। श्रतएव श्रपने धमं को 
कभी नाशनं करना चाहिये 1 

वपी हि भगवान्धमस्तस्य यः कुस्ते घलम्‌ । 
वृषलं तं विदु व्वास्तस्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥ १६॥। 

( १६ ) भगवान्‌ का जो घमं है उसको वरप (वैल) कहते ` 
है, श्रत जो उसका नाभ करता है उसे व्रृपल कमते रहै । श्रतएव 
धमं कालोप ( विनाश ) न करना चाहिये । 

एक एव सुहृद्र्मो निधनेऽप्पसुयाति यः | 

शरीरेण समं नाशं दुर्वमन्यद्धि गच्छति ॥ १७ ॥ 

( १७ } धर्म ही एक प्तिहै जो मत्यु के पञ्चात्‌ साथ 
जाताहै । भ्रन्यं सव लोग शरीर के नश्च के साथी सव 
सम्बन्ध प्रित्यार कर देते हैँ (यद्यपि श्रघमं भी मृत्यु के उपरान्त 


साथ जाता है परन्तु वह भित्र नही शत्‌. है, हानि ही पहुचाना 
उसका कामदे )। 


पादोऽधर्मस्य कर्तारं पादः साकिणमच्ेति । 
पादः समांमदः स्ौन्पादो राजानस्च्छति ॥ १८ ॥ 
( १८ ) ्रधर्मकेचारमभागहोतेहुँ। प्रथमकेभागको 
श्रवर्मी, द्वितीय भाग को साक्षी, तृतीयभागको प्रबन्धन कर 
सर्कने वाले सभासद, तथा चतुथं भाग को स्वय सजा पाता है । 
राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदः | 
एनी मच्छति क्रं निन्दा यत्र निन्यते- ॥ १६ ॥ - 
( १६ ) जहा निन्दनीय मनुष्य निन्दा पातै है बहा राजा. 


३० मनुम्मृति-- 
पसे मूक्तष्टोतादै पथा समासद लोग मी पापमूक्त रहते §। 
अल प्रचमींकोहीषाप सछगदादै। र 
जातिमात्रोपजीषी षा फाम स्पादृप्राष्यणम्‌.प' | 
घसंप्रष्ता सृपतेनं तु शद्रः कथष्वन ॥२०॥ 
(२०) ® जो घातिका पाष्ट्यणषहो परम्म ब्राह्यणा कै 
मंपमक्रताहो तयाम हो भी वष्टु राजा को घम उपेदं 
मर प्षष्ताह प्रोर शूद्रकसाही पष्डिति हो परन्तु उपदैच्च नही 
र सकला । 
यस्यु शब्ररत॒ क्पे रा्ठो षमंविवेषनम्‌ 1 
तस्य सीदति द्रा पङ्क गौरिम पश्यतः ॥ २१॥ 
(२१) भ्सिराजाकेभमंका विषार श्दरकरतादहै उरसं 
णजा कए राण्य उसे देसे ही दैस्ते लाप हो जासाहै। जसे 
7८: दसव मे फंस कर्मर जाली दै। 
यद्रा शद्रमूयिष्ठ नास्वि्ाक्रान्तमदिमम्‌ | 
निवश्पत्याश्च दत्कत्स्न दुर्भिदम्याभिपी हितम्‌ ॥२२॥ 
(२२) जिस रम्यमे धष ब मारितिफ प्रधिकर, ब्रह्मण 
दा्चिय छया भेदय नही है बह सारा रभ्य दुर्भिक्ष ( पकाल) ब 
भ्याघिसे पीड्तिहो शीघ्र नाष जघ्राह, 
घर्मामनमभिष्ठाय सी चार्ज" सम) दिवं । 
प्रणम्यं स्तोफपाष्ठम्प दाप॑दश॑नमाषचरेत्‌ | २६॥ 


® २? वा दसोक सम्मिलित कियाष्टप्रा £ क्योकि ब्राहाण 
गनो भ{द नही चरन्‌ एक भरणं £ प्रौर्बर्णा कर्म ठे षदर्ते षह 
यहं मनुजी का सिखान्त ह । 
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( २३ )} धर्मासतन परर वकर वस्वोसे शरीर टीक एकाग्र 
चित्त हो लोकपालो को प्रणामं करके कार्थं देखना श्रारम्भ करे । 
गरथानर्थाचुमौ वुद्ध्वा धर्माधर्मौ च केवलो । 
णं रमेण सर्वाणि परयेत्कार्याणि काथिणाम्‌ ॥२४।॥ 
( २४) श्र्थं व श्रनर्थंकाप्रमारण लेकर केवल अमं का 
ध्यान करके वणं { ब्राहयाण, क्षत्रिय, वैद्य ) के क्रमानुसार सव 
काये-प्रकार्य को देवे 1 
¢ * 
वाद्य विंभावयेल्लिङ्ध मावमन्तगेतं कृणाम्‌ 1 
स्वरवर्णेद्धिताकारैश्चज्लुपा चेष्टितेन च ॥ २५॥ 
{ २४५ ) रवर, वर्ण, रूप, इद्धित, श्राकार, नेप्र, चेष्टा 
भ्रादि वाह्रो चिन्दौ को देखकर मनुष्यो के इदय की वातको 
समभे । 
प्रकारे रिङ्गतेमत्या चेष्टया भापितेन च । 
= नञ च. 
नत्र चक्त्रविकारेश्च गृ्यतेऽन्तगतं मनः ।) २६ ॥ 
(२६ ) श्राकार, दद्धित (इशारा), गि चेष्टा, नेत्र, 
रूप तथा वाणी--दइनके दारा मनुष्यो कै दद्य का भाव जाना 
जाताहै) 
चालदायादिकं रिक्थं तायद्राजाुपालयेत्‌ । 
यावत्स॒स्यात्समाघरत्तो यादेच्चातीतशेशवः }} २७ ॥ 


{ २७ ) यदि श्रनाथ वालक के धन को उनके चचा श्रादि 
लेते तो राजा उस घन को उस समय तक श्रपने पास रचे 
जव तक किं उस वालक का समावतेनकमेन हो तथा उसका 
शशव ( लडकपन } श्रतीत ( व्यतीत ) नहो । 


+ मगूस्मृति-- 


ममायभितियो बर. याभ्ि्धि स॒प्येन मानवः 1 
पस्पाददीत पडमागं राजा द्वादशमप षा ॥३४॥ 
(३९) ओवस्तुप्ृभ्यीमे गदी दै उसको राजा के समीप 
सेजमे यदि कोई प्रम्य पुस्पक्हंकियहूबस्मुमेरीहैवैया 
एसमे सप ब पप्याद को पमा धष्य ( ठीग-टीक्‌ } सप्रमाणा 
बततादेतोयहुवश्टुबहीपाये प्रौर उम वस्तु काषटान 
जारहवया भाम राजा घेवे। राजा उसके स्वामी के चित्त मूतर 
मागर निर्घारित् करे । 
प्रनत तु चदु दरडय स्वगिचस्पांशमएमम्‌ । 
दस्यव षा धिषानस्य र स्पायाप्पीयर्सोकलाप्‌ ॥२६॥ 
( ३६ ) यवि भ्रसस्य वोत घो प्रपनी बस्तु का धाठ्ां 
भाग दण्ड स्बङ्पद प्रयभा उघयमको स॒ख्मा क परस्प मागके 
शुल्य निज भन दण्ड स्वरूप दये तवा उपरो भन का निर्षारिव 
साग उजिष्ठ समभ्घ्ना चहियि। | 
बिष्ठास्तु प्राध्मशो एष्ट्‌वा पूर्योपनि्िषे निषिम्‌ । 
अरोपतोऽप्याद्दीत सर्वस्पापिपविर्दिं सः ! २७॥ 
( ७) यदि प्रयाग पष्डति चख गदीहषै भम्पुको 
पाजायतो बहु उसपनकोसेमे क्योकि वहु सब्रका स्वामी है। 
मनूजी विद्वामर्‌ ब्राहूरां को सरि परस्चार का उपवे ष्ोसे 
सबका स्वामी छमम्प्ते ह । 


य हु पम्यश्िषि राजा पुरणं निदि दिवो । 
तस्माद्‌ णयिम्यो दच्चार्थमषं प्मेरो प्रषेशयेष ॥१८॥ 
{ ८ ) यवि राजा स्वय उसग्दीहू्भस्दुकोपषभेतो 
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प्राधा भाग >< ब्राह्मणो को देवे, शेष श्र'धा भाग श्रपने कोष 
मे रक्वे । 
निधीनां तु पुगशानां धःतूनामेव च रितो । 
घर्थभाग्रकषणाद्राजा मूमेरयिपतिर्हिं सः ॥ २६ ॥ 
, (३६ ) गे हुए घन केश्रघे भागका लेने वाला राजा 
ह, क्योकि वह्‌ रक्षक है तथा सवका स्वामी है | 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो रान्ना चौरे तं धनम्‌ । 
राजा तदुपयुल्ञानश्चौरस्यासोति फिल्विपम्‌ ।। ४० ॥ 
( ४० ) राजा चोर की चुर)ई वस्तु को लेकर सब वर्ण 
को देवे ( श्रर्थात्‌ जो उसका स्वामी है उसे देवे )। यदि राजा 
स्वय उस वस्तु कोलेले तोजोप।पवचोरकोहोताहै वह्‌ राजा 
को होवे ॥ 2 
जातिजांनपदान्धर्मान्भरेण धीश्च धर्मवित्‌ । 
समीच्य कुलधमीश्व स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
(४१) जातिघमं, वधम, सम्प्रदाय श्रादि घमं व 


कुलवमं, इन सब धर्मो की श्रौर दृष्टिपात कर श्रपना धर्मं 
निर्धारित करे 1 


स्वानि कर्माणि इर्बाणा दूरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया मन्ति सलोकस्य स्वे स्वे कसंरयवस्थिताः।।४२॥ 


( ४२ ) अपने घमं -कमं करने वाले मनुष्य यदि दूरभी 
रहते हो तो भी लोक ( ससार ) को श्रिय (प्यारे) होते है! 

>< यहा ब्राह्मण से तात्प वेदज्ञाठा कहा है किसी जाति 
विशेषं से नही । 


३३२ मनूस्मृति-- 


षषाऽपूयरासु चैनं स्याद्रदण निष्डल्लापु च । 
पतिव्वसु षव खीपु पिपभास्ादुगप च ॥ २८॥ 
(२८) बाः निवंशी ब कुरा से वहिष्कृत (निकाली हर 
पतिब्रता विषया भ रोगिणी षन सये की सम्पति प्रा्दिषी 

रक्षा राजा करे जिससे उसे कोर प्रपह्रणा ल कर सके 


सीषन्वीनां तु वासां य तदरेयु" स्वबान्त्रवा । 
ताण््ठस्याजीरद र एन पामिरूः परिषीपति. ॥ २६॥ 


(२६ ) उपरोक्त सर्मोश्ठो जीविल दष्ला म उनके षत 
प्रादिका यलि उनके सम्बषी श्रपहूरण कर सेवे तो षमरिमिा 
राजा उस भनवि के ष्णा कणी बसे कोभोरषीमाई 
दष्डदैवे | 


प्रशष्टस्वामिक रिक राज्ञा भ्यम्दं निषापरेव्‌ । 
भर्गा भ्यम्युप्रेतम्वामी परेश मृपतिरदःप ॥ २०॥ 


(8 ) जिसषनकाकोर्स्वामी महोहै उप्र घन की 
जा सीम्‌ वर्षं पर्यन्त (१) रका करे! यदि इस समय के प्रस्वगंत 
उनकास्वामीप्राजने तो उषकी मम सम्पच्तिच्सेसोपदै, 
तीन वर्धं को प्रवि स्यतीह हो जामे पर उस्रस्वामी रहित 
घमादिका (२) स्वामी राजा है। 


१ भोग प्रहु खमभ्प्ह कि कोटं भ्राफ बारस्‌ की रीति 
प्रगरेजोने प्रभरसितकीहै परस्तु मनुजी ते शे प्रषम ही लिश 
दया है ' सेम शोग स्वामी-हीन घन को राजाक़ेलेते धि 
राज को प्रपक्चम् कहते ये मूस पर ह । मनुजी कै मतै राजा 
पारी प्रजा का स्वामी दहै । 
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ममेदमिति यो व्र.यात्सोऽलुयोऽयो यथाविषिः । 
५ म दौन्सामी ¢ 
संवाद्य रूपश्॑ख्या तद्‌द्रष्यस्ह्ति ॥ ३१ ॥ 
(३१ ) जो मनुष्य राजा के सम्म जाकर यह कहे कि 
"यह वस्तु मेरी है' तो राजा उससे उस वस्तु का रूप तथा सख्या 
भ्रादि पू । यदि वहु सप्रमाणा सत्य बतला दे तो वह्‌ वस्तु उस 
मनुष्यकोदेदे। त 
वेदयानो नष्टस्य देशं फालं च पत्तः | 
¢ * + 
वणं हप "प्रमाणं च तत्समं दर्डमहंति ॥ ३२ ॥ 


(३२ ) जव उपरोक्त वस्तु की सख्या, रूप, व्ण, देश व 
काल सत्य सध्रमाए॒ न वतलावे तो उस वस्तु के समान दण्ड पावे 
क्योकि वह्‌ श्रपने श्रसस्य दावे को प्रमाणित न कर सका । 


आददीताथ पडभा्ं प्रण्ाधिगतान्तूषः । 


दशमं द्वादशं वापि सतां धर्ममनुरमरम्‌ । ३३ ॥ 


(३३) उस वस्तु के छठे, दसवे व वारहषे भाग को 
रक्ता के व्यवहाथे राजाले ज्ञे । सज्जन पुरुषो के घमं का लक्ष्य 
कर राजा उस चनादिके स्वामी की श्रवस्यानुसार उस धनादि 


का भाग नियत करे | 
प्रण्टाधिगतं द्रव्यं तिरे तरधिष्टितम्‌ । 
यस्तन चोरान्गृहोयाततान्याजेमेन घातयेत्‌ ।॥ ३४ ॥ 


(३४ ) पडी हई वस्तु पावे तो उसकी रक्षा सज्जन 
पुरुपो द्वारा करके उत्ते रस्त तथा राजा उसके रानेचालोको 
, हाथी से मरवा दे 1 = 


पद मनुस्मुचि- 


ममायमिति प्र. या्िषि सर्यन मानव । 
प्स्याददीतव पडमाग राजा इानशमष षा ॥२५॥ 
(३५) ओ धस्तु पृथ्वी मे गढ़ी है उसको राजा क शषमीप 
लेजावे यवि कोह प्रस्य पुरुप कह कि यषुमस्मुमेरी ह तया 
उसके सश्पवै सरमा।द को यया तथ्य ( ठीक-टीक्‌ ) सप्रमाख 
बतसादलोक्हूषश्वु बही पाने प्रौर उम क्स्म का घछठानब 
बारहवा माग राजा तेष । रामा उसके स्वामी के वित्त मूप्नार्‌ 
भाग निर्धारिष करे । 
भ्रनृत तु बद रडयः स्वविचरस्याशम्टमम्‌ | 
तस्येव घा पिघानस्य सम्ब्पायान्पीयरसीक्षछाम्‌ ॥२६॥ 
{ १६ ) यवि भ्रसत्य बोतते तौ भरपनी वस्तु का पराठा 
पाय दण्ड स्वङ्पद प्रया ठ्सपनकोषस्याकैप्रत्प भागक 
तुल्य निज भग दण्ड स्वरूप दवे तषा उपरोक्त भन का निषस्ति 
माग उचित समममा शाह्यि । 
धिद्रस्तु आष्मणो ष्ट्वा पूर्वोपनिष्िति निभिम्‌ | 
्रोपतोऽप्याद्वीत सर्वस्यापिपवििं सः ॥ २७॥ 
( ७) यदि ब्राहयाण पष्डिवे चख गढ़ी ह बन्तुको 
पाजामप्ो वहु उसषणनकोलेये क्योकि बह सबका स्वामी द) 
मनूजी भिव्राम्‌ ब्राहर भो घ्रारे ससार का उपवेश हनं पे 
सबका स्वामी समते है । 
यं तु पश्येभिर्धि राजा पुरश निरति दितौ । 
तस्माद्‌ द्विजेस्यो दत्वाथ मं श्मेशो प्रवेगयेत्‌ ॥९८॥ 


{ ८ ) यदि राजा स्वय रस गदी हुई बह्तुको पितो 
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भ्राघा भाग .>‹ ब्राह्यणो को देवे, शेप स्रधा भाग श्रपने कोष 
मे रक्खे । 
निधीनां तु पृगणानां घःतूनासेव च कितौ । 
्मधेमाग्रहणाद्राजा भूमेरधिपति्िं सः ॥ ३६ ॥ 
(३६ ) ग्डे हृए धन के श्रघे भागका लेने वाला राजा 
रै, क्योकि वह्‌ रक्षक है तथा सबका स्वामी है । $ 
दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञा चौर तं धनम्‌ । 
राजा तदुपयुञ्ञानस्चौरस्याप्नोति किन्विपम्‌ | ४० ॥ 
( ४० ) राजा चोर की चुराई वस्तुको लेकर सव वर्णों 
को देवे ( श्र्थात्‌ जो उसका स्वामीहै उसे देवे) । यदि राजा 
स्वय उस वस्तु कोलेले तोजोप।पचोरकोहोतारहै वहु राजा 
को होवे। ‡ 
जातिजांनपदान्ध्मान्भ्रेणी धमोस्च धमेवित्‌ | 


समीच्य इलधमोश्च स्वधमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

(४१) जातिधमं, वशघमं, सम्प्रदाय शआ्रादि धमं व 
कुलम, इन सव धर्मो की शरोर दष्िपात कर श्रपना धर्मं 
निर्घारित करे 1 


स्थानि कर्माणि ुर्वाणा दुरे सन्तोऽपि मानवाः । 
प्रिया मवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कसंरयसस्थिताः1४२। 


( ४२) श्रपने घम-कमं करने वाले मनुष्य यदि दूरभी 
रहते होतो भी लोक ( ससार ) को प्रिय (प्य।रे) होते है। 


> यहा ब्राह्मण से तात्पयं वेदज्ञाता कहा है किसी जाति 
विक्षेपसे नही! 


११६ मनुस्मृति- 


नात्पद्वयेर्यय छायं राजा नाप्यस्य पूर्पः । 
4 
न थ प्रापितिमयन ग्रपद्प प्पषन 1 ५३1 
{वे} राजाय राज-पम॑वारी स्वय शार्गेभो उष्पत्रम 
कर्‌ तयाभानो य प्रतिवारो कटारा मिति बाप भौ पनके 
पोम से सपाण न भरं { प्र्यान्‌ षिवा कः निणय रष्वा 
स्पाय युर क्रे } 1 
पय। नपन्यसु कपतिमूणम्प मृगम्‌ प्रम्‌ 1 
नययानुमानन धर्म्य सृपति पटुम्‌ 1 ४४ ॥ 
(४४) जिगप्रार मिया ( निरासो ) पाबे सापे 
हण मृगर्बपएारीर भे रिरि रल रित्प्रो दारा उक्ष स्एान 
क] प्नुगन्पान पातेदाहै उगौ प्रषार राजां धनूमामपि पपं 
पष्ट क1 प्राप्न भरे 1 
मस्यमयं ल मपरेयदरान्मानपयप माहिनः | 
देगं स्पषशाल ल स्यप्प्रिपी म्पि ॥ ४५ ॥ 
{ र } सज शिपि प्यपटार चरं स्विति होत पापं 
त्वप प्राण्या भाभी दम बाय न्वष्मरवाकादने। 
मद्धिगपणिि पभ्यादाविर्ष हि पानिमि 1 
लर्‌ शुशूलजतरीवोर्माशिष्दि भररण्पप्म 1 ५६॥ 
{ ४१ } पपासा {वामे जिगिष्य न्य वात्न मिमां टै 
फण त्त शत द्अरति भ धुगारे स्मर दा {एव १९) 
सपपव्निदधमपपृलपमन माव । 
दरद कष्या्यमपपगया८म वनिप्‌ ॥ ४७॥ 
{ उ }रदा दर लाजै रयाद्‌ ग्तुणं प्रपर षवि 
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इए- ऋण - के - विष- मे -निवेदनः किया तथा साक्षी च लेखादि 
भ्रमराणो हारा. उस ऋण को प्रमाणित कर दियाहौ तो याजा 
उसके घन को ऋणी से दिला दे, 
येयरुपापगथ स्वं .प्राप्नुयाटुतमशिकफः 
,, - तेस्तृस्पायेः - संगृह्य-- दापयेद्धमशिकम्‌ . ॥-४८ ॥ 
` ( ४८ ),जिस-जिस उपाय से ऋणदाता श्रपने घन को 
प्राप्त कर सके,. उस-उस ,उपाय से ऋरणी.को पकड कर राजा 
घन को दिलादे ।. {दि +. ० ॥ ॥ {7 » 
धर्मेण व्यवहारेण छलेनाचरितेन च { 1 ~~ ~ -17 
श्रयुक्त .साधयेदथ पश्वमेन : "वलेन च ॥ ४६ ॥ 
, ` ८ ( ४६ ) १--धमः; -२~व्यवहार [र्था साक्षी लेखादि], 
> ३-- छल, ४--श्राचररण,, [-श्रथति, ब्रतम्डपवासृ ] तया ५--वल 
-इन पाच उपायोमेसे किसी भी उपाय दास भ्रपनेदिये.हुए घन 
क्रो प्राप्त.करे । ५ । प 1 ` ए् # 


1 


यः स्वयं साधयेदर्॑ुत्तमर्णोऽधमशिकाव्‌ः।*. 7 › <: 
न स राज्ञाभियोक्तव्यः-स्वक संसाधयन्धनम्‌ः ॥५०॥ 
( ५० ) जो, ऋणदाता श्रपने ¦ घ्नकै ऋणी से श्रपने 
उपाय द्वारा-स्वय प्राप्त-करता)है,- राजा;-उप्तका (विरोध न करे 
कि हमारे सम्मुख श्रपनरे ऋण के.विषय मे निवेदन क्यो नही 
किया, स्वय श्रपनै उपय्‌ दाय त्यो प्राप्त करता, है? 1 
शर्थेऽपव्ययमानं तु करणेन विभावितम्‌ । >¬ - ` 
दापयेद्धनिकंस्याथे दरडलेशं चं ' शक्तितः | ५१ ॥ 


¦ { ५१.) वादकः निवेदित" श्रनियोगऽभित्यदि अत्तिवादी 
इनकार- क्रे. तध्राफन्वादी साक्षी {च.-लेख -पद्विनसाघनो दवाय 


{ 


दैवे मनुस्मृति- 


प्रपते प्रभियोग को सत्य प्रमारित करवै घो राजा ऋरदाताके 
घन को णी से दिलादे श्रौर इख प्रसत्यमापी ऋरो क उसकी 
दछिकेभ्रनुसारदण्डमीवैमे। 
प्रपहदेऽषमर्शस्य दै रीस्युस्य सस्तदि । 
अभियोक्ता विरोदृदेश्य स्न षान्यद्दिरोत्‌ ।। ५२॥ 
( ५२ ) जो ष्यायासम शरणी से ऋरणा-परिसोप के प्रथं 
कटे प्रीर ऋणी उख छण कासेनाम सकारे उस समय ऋण 
वाता साक्षी ब तेख प्रादि प्रमाण स्ाषनो को म्यायाप्तयमे 
रपस्मित करे 1 ¡ ` 
प्रदेयं यह्व दिशति निर्दिश्यापदूयुसे च यः । 
यश्धाषरोचरानर्वा विगीतान्वादवुष्पते ।। ५४२॥ 
( ४३ ) भिस नगरमे प्रतियादीमे कमी भी वास मही 
कल्पा परन्तु बागी उस नगर को भहुकर तत्पश्वातु कटै कि 
मैने उस मगर का लाम नहीमियादह्ै तो वहु बादी सर्वा 
प्राद्यम् प्रसह्म माण कण्वा है । 


भ्पदिरयापदेरय च पुनर्यस्त्वपभायति 1 
सम्यङ्प्रशिहित पायं प्रषटः सामिनन्दति ॥ ४४॥। 
(१४) णो एेसाक्हुकर कि षसनेमेरेहाप से इतेमा सोना 
सिया है, तस्पश्चात्‌ यहु कहे किमेरेपुत्रङेष्टापसे धिया 
चया व्यायाषीष् कै प्रष्न का उत्तर गही ठेता £ प्रौर एसे प्रमा 
पि तदी करता है । 
भसं माप्ये चा्िमिश्च देशे संमापते भियः । 
निरृष्यमार्न प्रशम च नेष्डेयश्चापि निष्पसेत्‌ ॥५५॥ 
(५९१) जो एकाम्त मे सादछियो से सम्मति कर्ता है 
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प्रौर न्यायाधीश के प्रह्न का उत्तर नही देता है, तथा एक बातत 
पर स्थित्त नही रहता है । 


न हीस्युक्तश्व न त्‌ यादुक्त च न विभावयेत्‌ । 


न च पूर्वापरं विच्यात्तस्म।दर्थात्स हीयते ॥ ५६ ॥ 
(५६) न्यायाघीशके श्राज्ञा देने पर वोलता-नही है, 
श्रपननिवेदित श्रभियोग कोसी वलेख श्रादि दारा प्रमारित 
नही करतादै, जो श्रादिव श्रन्तकी वात को नही जानता है, 
वहं सव श्रपने तात्पयं कौ हानि कर्तेद) ' , 
साक्विणः सन्ति सेत्युवस्वा दिशेच्युक्त दिशेन्न यः । 
धर्मस्थः कारशेरेते्हीनिं तमपि निर्दिशेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
{ ५७ ) हमारे साक्षी ह, एसा कहने पर भी जो साक्षियो 
को उपस्थित नही करता है, इन कार गो से न्य'याधीशच उसको 
पराजित सम । 
अभियोक्ता न चेदत्र यादध्यो दर्डश्च धर्मतः । 
न चेल्िपक्ताखव्र याद्धमं प्रति पराजितः ॥ ५८॥ 
(५८) जो वादौ न्यायाधीश के सम्मूख तो कहता दहै 
परम्तु प्रतिवादी के सम्मुख मूक रहता है, वह व्यवहार का शूठ 
प्रमाखित होकर प्राणदण्ड श्रधवा प्र्थदण्ड के योग्य है । 
यो यबन्निदूसुवौताथ मिथ्या याचपि घा वदेत्‌ | 
तौ सृपेणद्यधमज्ञो दाप्यो तद्गुणं दमम्‌ ॥ ५६ ॥ 
(५६ ) जौ वादी वा प्रतिवादी जितने धन को मिथ्या 


वत्तलावे उत्तने घन का इगूना दोनो से राजा दण्डस्वरूप्‌.सेषे तथा 
यह्‌ दोनो श्रघसंज्ञाता हं । 


द मनुस्मृरहि- 
7? पृष्टोऽपव्ययमानस्तु छतावस्यो घनेपिष्ा1 ` > ` 
श्यभर सादिमिर्माश्या सृपनरा्षशुयकभिपौ ॥ ६० ॥ 
( ६० ) जड प्रतिवादी भ्यापालय मं श्राक्र कहे कि हमने 
शस ऋरादाता चे षन नही लियाहै तब जादी -पायाषो् के 


सम्मुख चपस्मित कयि हए साक्ष्यो के प्रपि प्रन्य दीन 
साक्ियों दारण श्रपने ऋण वेने को प्रमाणित करं | 


यादृशो पनिभिः फार्या व्यवहारेषु साषिणः । 
पाद्णान्पप्रवक्यामि यथावाप्यमृपप् तैः)।। ६१ ॥ 
( ९१ ) भो मनुष्य षन म्पवहार सम्बन्भी धमिोर्गो र्म 


पादी स्वकूप निवत ष॒ उपस्थिव होने ववाह या सक्षी लोप 
जेसी सर्य साक्षी देवे उन समको कहते ह - प~ 


गृहिण" पु्रिणो मौलाः चयविट्शदरसोनयः 1 
प्मध्युता साक्यमहंन्वि म य सखिद्नापदि ६२। 
९ ६२ ) ग्रहस्प सन्तान बसे व फुसीन ) क्षत्रिय ब्य 
वादूद्र जौ बादी के पडोसर्जे ष्म बसेहो बेप्रसषीहोने 
चाहिये 1 प्रान प्राया हरा दषा भिपचिते चठाया हुषा 
साल्षी दीक मही । 
दमाता" सर्भेपुययपु पर्या; फर्येषु साचिणः । 
सथं पर्मपिदोऽदम्धा भिपरीदस्तु पर्जयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
( ९१ } जो मनूप्य सब बो बे गाये मे शत्यभ।पी घब 
पर्मो बे ज्ञाता पौर निोभो हि बही सादी देते योपय हैत्याणो 
रपर गुण ष रपे हो उनको सासो म करमां बार्ह ? 
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-.नोथसम्यन्विनो वप्ता न सहाया न वैरिणः + ~." 
न दृष्टदोषाः कतव्य न व्याध्यार्ता न दूषिताः ॥ ६४ 
( ६४ ) लिप्त चिपय का वाद-विवाद होता है उससे 
सम्बन्ध रखते वाला, मित्रे, सहायक, शनु श्रौर {जिसका दोष 
सब स्थानो. पर हष्टिगत ह्र हो, व्याधि-पीहित तथा दुष्ट 
प्रकृति वाला! , , 14 
न साची चृपतिः कार्यों न कारुडशीलवौ 4 ˆ , 
न श्रोत्रियो न लिद्धस्थो न संगेम्योषिनिर्भतः ६४ 
{ ६५.) राजा, कारूक (रसोई वनाने वाला), नष्ट श्रादि 
वेदपाटी तथा ब्रह्मचारी श्रादि जो संग से विले किया गया है ! 
नाध्यधीनो न वेक्तन्पो नं दस्पुने' चिकमंश्चत्‌ । 


न वदरो न शि्युनेको नान्त्यो न विकलेन्द्रियः॥६६॥ 
( ६६ ) सेवक, नीचकर्मी, चोर, विरुद्ध करम्‌ करने वाला 


| 


भरस्सी वषं से श्रधिकं म्रायु वाला, सोलह वपं से ल्यनप्रायु वाला, 
एकाकौ, चाण्डालं चादि तथा श्रङ्खहीन । 
नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न सषोपपीडितः }  , 
न श्रमार्तो न कामार्तो न क्‌ौ नापि तस्करः ६५७॥ 
>( ६७ ) ढ्‌ खी, मगादि से मदमत्त, उन्मत्त ` चा भूतादि से 
पीडितं; शुघा-प्यासं से प्राति, "धमी, 'कम-पोडित; -करोधो तथा 
तस्कर ( चोर.) इन सवको साक्षौ न करना चाहिये । 
¦ ~. स्रीणां साच्यं सिय; छ्यु जानां सदृशा दविजा; 1` - 
, , शद्रा सन्तुः-शुद्णमन्त्यानामन्त्ययौनेयः || ६८ ॥ 
(६८) स्तियो की स'क्षिणीः स्तिया, द्विज {(श्र्रात 


॥ 


३४२ मनुस्यरति- 


पर्णा क्षिय, मस्य) के साक्षी प्रिर दूरके धद वपा 
चाष्डार्षोके साक्षी बाण्डाष हा । ~ “~ 
अनुमासी तु य' फरिचन्कुर्पातमास्य विवादिनाम्‌ । 
शमन्तर्पेशमन्परणये षा शरीरस्यापि चात्यये ॥ ६६ ॥ 
( ६९ ) छिन पुङ्यो को बारी -प्रतिवादी कै प्रमियोग की 
वास्तपिका से प्रनुमम प्राप्तो बहसक्षीष्ोये भरकीशोगी 
वन कौ सूट वैषा प्रागाहृत्मा के प्रांमयोग मँ उपरो गुख बलि 
साक्षि की प्रावषयकता नही है । बरनु- 
श्विपाप्यसंमवे फायं षान स्थिरे वा । ) 
शिष्ये ष धरूना मापि दाठेन मृतकनपा ॥ ७० ॥ 
( ७* ) उन तौनो प्रभिमोगो में त्मिलित गुणो बाप 
पाक्षी भहोपे पर स्त्री पृथ पम्बम्भी वृं शिप्य बु, रे 
भ्य ( मजदूर ) यह स भी सानौ हो । 
बरालपृराठ्राथां ष मास्येपु पठतां मूपा । , 
सानीपादस्थिरां बष्ष्रुसििक्तसनमां वपा ॥ ७१ ॥ 
( ७१) ह पाद्यमे बासक वृदं प्रादुर (दुली) उनमतत 
प्रादिकेक्षनको मिष्या जानना व । 
सादये व पर्वेपु स्तेयमप्रष्डप ष। 
पराम्दष्पोश्च पारुम्य म परीचष साचिण' 1! ७२ ॥ 
1 
क घाक्षी फा सम्दन्प स्मर्या प्क्तिठयाष्यिषेहै प्रत 
एष बृ रोगी उग्मप्त ( पागल ) पुष्पो षी बुदि वमा स्मरण 
शक्ति टक म होमे मे कारणा उनकी गवाही विश्वास पोग्य नही । 
पामे का क्षवे प्रस्प कूदि तमा श्यायालय मे भयभीत हा जाने 
के कारणा प्रमाखिद कही । 
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( ७२ ) साहस से कायं करना, चोरी, स्त्री का बलात्‌ 
प्रपह्रणा, कुवाक्य कहना ( कटु भाषणा वा वाग्दण्ड }, लाटी 
श्रादि से मारना, इन श्रमियोगो मे साक्षियो कौ गवाही विश्वास 
योग्य नही । 

हुतं परिगृह्णीयारसाकतीद्र धे नराधिपः | 


समेषु त गुणोरछृष्टन्युणिदध धे द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७३ ॥ 
( ७३ ) जहा साक्षियो की साक्ष्य दो प्रकार कहो वह्‌ 
एकं प्रकार की एक गवाही के वहुत साक्षियो कौ गवाही प्रहरण 
योग्यहै ! यदिसख्यामेसमानरहैश्रौरदो भ्रकार की गवाह 
ह तो वहा योग्य तथा उक्कृष्ट गुण वाले साक्षियो का साक्ष्य 
माननीय. है तथा समानं गु वाले साक्षियो मे ब्राह्मण का 
सक्षय प्रमाणिक है। 
१ # ् 
सम्तदशंनात्सादयं ्रवणाच्चेद सिद्‌ध्यति । 
तत्र सत्यं बर चन्साक्ती धमार्थाभ्यां न हीयते ।॥। ७४ ॥ 
( ७४ ) श्रपने नेत्रो द्वारा देखा तथा कानो द्वारा सुने हुए 
मे साक्ष्य देना उचित है तथा उसमे सत्य बोलने से घमं व श्रथ 
को हानि नही होती । 
साची दष्टभ, तादन्यद्ित्‌ बन्ना्थं संसदि । 
अवाढनरकमभ्येति प्रेत्य स्वगंच्च दीयते ॥ ७५ ॥ 
(७५) जो मनुष्य सज्जनो की सभा मे देखे वसूनेके 
विपरीत साक्ष्य देता है- वह्‌ श्राधा शिर कयि हुए नरक मे जाता 
है, उसे स्वगं प्राप्त नही होत।। 
यत्रानिदद्धोऽपौक्तेत भृरुयादहिपि किचन । 
द्टस्तत्रापि तदत्र याद्यथाच्छ यथाश्रूतम्‌ || ७६ ।| 


६४४ मनुन्मृठि-> 
८ ) सभ ससे साक्षी हो- देखा नही कषां ६ पणा 
प्रपने की वास्तविक दसाको दैवा वा मुना पदि 
वह्‌ स्याया्य मे बुलाया भावे तो उसने भैसादेखावा सुमा 
मसही कहे । 
पकोऽन्धस्तु सां स्यादन्य शुच्याऽपि मं चिम । 
शयु रऽस्थिरसधणुं दपरश्यान्येऽपि ' दया [७७] 
( ७4 ) निर्घोमी एक } पूर्य भी साक्मी हो षठक्ता ६ । 
परन्तु घटत सी भोमिणी + स्मियां घाक्षी नही,हो सुकतीं भमोकि 
स्मि को मुचि एक द्षामे स्थिर बही रहती एधा{जो ममुष्य 
दोपयुक्त दहै बह मी साखी होमे योम्यमद्ी। > > 7 
स्वमायेनैव यवत युस्तद्‌ प्राद्म ध्याबहारिष्मम्‌ । 1 '! " 
रतो यद्न्पदिमर युर्घषमधिं 'तदपार्वंफम्‌ ॥। ७८ ॥ 
{ ७८ ) प्रपमे स्वमाव रणो वातकेहे उसे प्यवहार र्मे 
प्रहरा केरला चाहिये { प्रथ्‌ उस वात को माम्य सममकर 
मेखबद करना चाहिये ) चया ओ भात सिललामेसेकहैषह 
भ्यर्थ है अह मानने योस्य नहीद्ै। 
समान्व.साषिण' प्राप्तानर्थिप्रत्य्थिसभ्ि्भी । 
प्राह विबाकोऽयुपुष्ीव विधिना तेन सान्तरयन्‌ ॥७६॥ 
{ ७९ ) राओन्नासे शरमियोय का निर्ायकर्ा ब्राह्मण 


+ कमोकि स्विमोमे भय लग्जाधादि स्वमानिक्‌ मुह 
परत बे गवहीवेनेभभी इन गुणो से पुपक नही षह प्तक्ती 
जिससे साक्षी श्रो बास्ठविर्तवा य खरनहूदहै । प्रवएव सियो 
सवाह प्रविदबास योगप निर्पारित व निग्षित भै है । 
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सभामे वादौ वा प्रतिवादी की उपस्थिति मे प्रागे लिखित विधि 
सेसाम उपायद्ारासाक्षीकोप्रान्नादे। क 
यदृदयोरनयार्वेत्ं कारयेऽस्मिश्चितं मिथः 
तद्र त सव सत्येन युष्माकं छत्र साकिता ॥ ८० ॥, 
(८० } वादी तया प्रतिवादी के उपस्थितं श्रभियोग 
के सम्त्रन्य मे श्रपने नेत्रो देखी हुई श्रवस्या व वृत्तान्त को जो 
कु तुप जानते हौ सव सत्य-सत्य कहो, दस श्रभियोगमे तुम्हारी 
गवाही हे । 
सत्यं साच्येवर्‌ बन्सात्ती लोकानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
दद चानुत्तमां कीर्तिं वागेषा ब्रह्मपूजिता | ८१॥ 
(८१) साक्ष्य मे सत्य भाप करनसे ऊचा लोक 
( ब्रह्मलोक श्रादि } प्राप्न करताहै श्रौर इसनलोकमे वडा यन 
पाता हि तथा उसकी वाणी ब्रह्माजी द्वारा परुजित होती है अर्थात्‌ 
ब्रह्माजी उसकी प्रह्सा करते ह । 
सच्येऽनृतं चदन्पाशवेध्यवे वास्णभृ शम्‌ | 
विवशःशतमाजातीस्तस्मास्साच्यं बदेहतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
( ८२ ) गवाही मे श्रसत्य भापण करनेसे विवश्च होकर 
१०० जन्म प्यन्त वरुण देवता करे समीप निडरता से वाधा जाता 
दे । ्रतएव सव्य स।कष्य देना उचित है । 
'सत्येन पूयते याती धमः सत्येन व्रते | 
' तस्मात्सत्यं ह वक्तव्यं सवंवरपेण साकिभिः ।। ८२ ॥ 
(८३ ) सत्य भापण करने से साक्षी गुद्ध.(पवित्र) होवा 


है,“उसके घमं कौ वद्धि होती है । श्रत्तएव सव वर्णो ऊ साक्षियो 
कोस्त्यदही भाषण क्ररना चाहिये । (| 


१४६ मनुम्मृति-- 


भारमेव प्रास्मन' माषौ गतिरात्मा चात्मन. ! 
माषमस्था स्यमात्मान रणां स।दिद्पृतमम्‌ ॥८४॥ 
(८४) प्रतर्दसा प माव अतानके हतु भरपनाप्रास्मःही 
साप टै पौर प्रात्मा की गति प्र्पाद्‌ शान, ठ्तसि वषा प्रं 
मरप्निमीप्रात्माद्वाराही हो सकी है । परत मपनी प्रास्माको 
साक्षीने करना भाहिये । 
मन्यन्ते चै पापकृतो म फरिषरपर्यतीति न ।, 
वास्तु देषा प्रपदपन्ति स्वम्यैषान्वरपूरप" ॥ ८५ ॥ 
( ८५) पापी क्नोग प्रपने हुदयमे यष्टु विषार्ते छै किं 
हमारे पाप फो कोई नहो देखता परन्नु वहु उलकाश्रमदे। 
क्‌ गकि उमने पाप देषता प्रपातु मोगी लोग तेषा परमार्मा जो 
सर्वन्तिर्यामो ग कर्म -फदाता है ददते ह 1 | 
्रौम मिरापा दथ चन्दरारछग्नियमानिक्ला । ; 
राप्रि स्यं च षमस्य प्रचा" सर्बदेदिनाम्‌ ॥८६॥ 
( ८६ ) भ्राकास्त पृथिवो जल, भीवास्मा पूर्य चन 
प्रण्नि वायू रात्रि दौ खन्ध्या षा कम-~फलदाता ममरा्ज 
परमापत्‌ परमाह्मा सारे क्माको देता द। 
देचप्राक्षखषाभ्िभ्य २ च पष्शटपं हिखान्‌ । 
उ-पसपान्प्ाङ्पुखान्या पूर्वाद्वं चे शुचि शुषीन ॥८७॥ 
(८७ ) स्पायाषीषश प्राप्तका मे स्मान प्रभ्योपासन 
प्रादि चुदधषोकर भ्रयेहृए हिज ( ब्रह्ारा सक्निय मेष्य । 


सियो कं परषबा उत्तव दिद्याकीप्रोर मुख्ल करके कङ्कट 


खनये प्रश्न करे । ॥ 
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नहीति ब्राह्मणं प्रच्छेतस्यं घर हीति पभिवप्‌ । 
गोवरी जकाश्नेवेश्यं श्र सेरवेस्तु पातकः ॥ ८८ ॥ 
(र्त ) ब्राह्मण से कहै बतलाग्मो, क्षत्रिय से कहै सत्य 
वतलाश्रो, वेय से गऊ, वीज व सोने की सगन्ध देकर तथा शूद्र 
से यह्‌ कह्‌ कर कि श्रसत्य भाषण करने से सत्र पातोके ग्रपगधी 
होगे, राजा साक्ष्य के विर्षय मे प्रदन करे । 
ब्रह्म्नो ये स्मृता लोका ये चस््रीषालधातिनः । 
मित्रद्रहः इुतध्नश्च ते ते स्युत्र नतो खषा ॥ ८६ ॥ 
(८६ । ब्राह्मण, स्त्री तया वालक के घातक, मित्रद्रोही, 
छृतघ्न-इन सव को जो लोके मिलता वहो लोकं अ्रसत्य 
माषण से तुमको सिलेगा । 
जन्मप्रभृति य्किचिस्पुणयं भद्र स्वया कृतय | 
तत्ते सर्वं शुनो गच्छेदि व्र यास्त्वमन्यथा ॥ ६० ॥ 
( ६० ) यदि तुम म्रसत्य वोनोगे तो तुम्हारे जन्म भरके 
क्रि हुए पुण्य कर्मं कुत्तो को प्राप्न हो जवेगे 1 
एकोऽदसस्पीत्यातमानं यत्त्वं २ऊ {ण मन्ये । 
तिस्य स्थितस्ते हयं ष पुण्यपापेकिता मुनिः ।। ६१॥ 
(€१) श्रत्ते को तुम एकाकौ मानतेहोसोरेसान 
समो, क्योकि सदेवही तुम्हारे दद्य मे पापपुण्म का देखने 
वाला परमात्मा स्थित है, 
यमो यैवस्वतो देवो स्तवे हदि स्थितः | 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्ञांमा ङषून्गसः ! ६२ ॥ 
(६२ ) यमराज प्रथत श्ात्सा के पाप-पुण्य का देखने 


+ मनुस्म"त-- 


वला परमास्पा पुम; रे इवय भ म्थित है । उसे विभाग करके 
पर्प उसकी प्राक कोम्द्धुकरके गञ्जा षृ इूर्टोप्रः षो स 
लापा प्रथन पष करकं गङ्धा ब शुर्दोत्र चामेते घुम व 
नहा सकते । ~ = 
नग्ना एड" पालन भिष्रा्था चुत्पिपाधित । 
भरण यत्रुकत गच्छ" साच्यमदेव षद्‌ ॥ ६३ ॥ 
(९३) जो पक्षौ प्रसुस्य शेम यहुमग्त मूड मूकाय 
क्षघावप्य।संसे पीडति ब्रन होकर भक्तां कपात्त प्रहुण 
करदातर, भ तमम मने। त । 
प्रचाक्ररशिगस्तमस्यन्पे फिज्विपी नरफ त्रनत्‌ । . 
प प्रश्न बितभं पर.यातपरट सन्घमंनिस्षय ॥ ६४ ॥ 
। ९४ ) जं पुरप धमं कं मिक््यक्रमेमे किये गये प्रन 
ने -लेरमे धृत मधग्यक्रना है मह्‌ पापी ध्रपोधिरहो बहु 
ए प्रधरे नरक म जात्ताद्रै। ¢ “> 
म भा मसम्यानिवाज्यति स नर यदद, सह । , , 
या मापन-भंषकफल्पमप्र य समां गत ॥ ६५॥ 
{ *) ओ पनेष्य न्पायासय मे जाकर ने प्रसोमन 
मेप्र भात्मगा केसा हि यह उसी प्रवार दास्णं विपति 
पारा जम प्रस्पा मनुष्य कारा वानी मषछणी आाकर धरस्य 
प । परता दै । 
पम्पर विरहि प्रन चंग्रप्ना नाभिगहुने । 
मम्पस् धा भरयांम लाक्न्य प्ररेप पिद ।*६६॥ 
1 € } जा मनुष्य यापन गम्य श्रपनो प्रात्सा का 
हनन न [ करना नश्रा उमङ्ो भ्रल्सा म चय^~ड ब भम 


-म्रष्टमोऽध्याय. ३४६ 


उत्पन्न नही होता-क्योकि सन्देह व॒ भ्रम सद्व श्रसत्य्‌ भाषण 
के समय उत्पतन दोता दै, विद्वान्‌ लोग उससे बढकर किसीको 
नदी जानते । 


यावतो बान्धवान्यस्मिन्डन्ति साच्येऽनृतं बद्‌ । 

तावतः संख्यया "तस्मिञ्छु सौम्यानुपूव शः ॥६७।॥ 
¦ ` (६७) भरगुजी कृहनै हँ कि है ऋषि लोगौ ! श्रत 
साक्ष्य देने से जितने बान्धवो को हनन करता दहै, हम तुम से 
उनकी सख्या को वणन कर्ते ह| 


पञ्च पश्वनते हन्ति दश हन्ति गवानते । 


शवमरवानृते - हन्तिः सस्र पुरुपानृते ।। ६८ ॥ 

(€८ } यदि पशु कै भ्रभियोग मे श्रसत्य बोले तो पाच 
पु्त, गऊ के, श्रभियोग मे प्रसत्य वोले तो द पत, घौडेके 
-भ्रभियोग मे श्रसत्य बोले तो सौ पुडत, मनुष्य के भ्रभियोगमे 
भ्रसत्य. बोले तो सहस पुङ्ूत को .कलकित कर देता है] 


हन्ति जातानजातांश्च, दिरण्यऽर्थोऽनृ्तं चद्न्‌ । 
, - ~ षे भूम्यन्‌ते हन्ति मा स्म भूम्यऽनतं- वदीः ॥६६॥ 
(ह) सोते के ्रभियोग मे श्रसत्य भाष्णाकरनेसे 
 नात-ग्रजातं श्रर्थात्‌ उत्पन्न हए श्रौरं उत्पन्न हीने वाले बान्धवो 


का क्र हुनन करना । भूमिके श्रभियोगमे श्रसत्य साक्ष्यदैने 


"से सवको नाके करता है, श्रत भूमिके विषयमे गवाही देनेमे 
कभौ श्रसत्य॒ न बोले । 
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, ~+ "8 मनुजी क तत्पं हनने करने से उनकी कीति तथा 
मान नाश करना दै) ॥ 4046 


६५० मनूम्मृति- 


प्म्यु भूमिषदित्याह सरीर माग च मेधुनं । 
म्प सैव रत्नेषु पवेप्बष्ममपु घ ॥ १००॥ 
(, ) जल स्त्री मोग म॑घूुन मोतीरस्न प्मादिके 
प्रमियोगमे भी भूमि समान जामना । 
एतन्दोपानपेषय त्व सर्घाननृममापणे । 


यपाथत ययाच स्ब॑मवाश्नसा षद ॥ १०१॥ 
(१ १) -~ प्रसस्यभात्णम श्रपनी हानि का ह्वान 
लाभकर जैस प्रपतने भो प्रमुभव तथाङह्ामहौवभजंसा द्लाया 
सुना हो पथातम्य विना मिखाये सस्य २ योना बाहियं । 
गोरफ़ान्वाशियिष्रांस्सतथा कयरुङ्णी्वान्‌ । 
प्रप्यान्बापुपिकश्वेव विप्रान्पाद्रवदाधरेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
(१२) गौरकाह्ारा निर्वाह करते वाला जस्य कमं 
भरने वाला प्मन्य कारक ( पाश्नक रसोई बनने वासा } मामक 
दास-कमं करने चासा तथा म्यबहार का प्याज तेने बासलाजो 
म्रह्णा है जसको सूदे के समाम मानमा शराहिये। 





+ ममुषी कै मलाभूसार प्रव्यन्त भाषणा तथा प्रस्य 
साय वेना बसे बडा पापं प्रौर इसके कर्ता प्रपनेबुलकी 
मोलि तभा मानो समूष म्य करदटेते ष । क्योकि बर्तमान 
समयमे टी गाही वने वासे प्रधिकहो गये प्रह लोय 
मठी गबाही को पाप नही समते परन्यु इस प्रभमद्टीके 
कारणा दष्ल का सारा सुक्ल ब मान नषहा गया । 

नोट--ष्मोक्‌ ११ १४ब ११६ प््षातुके सम्मिलितं 
कियिहुएदहि। प्रम्मचा पमशास्ध कसी मी भ्रषस्पाम प्रसस्य 
भोसमे की प्राज्ञा नदी दता 1 । 


ग्रष्टमोऽयय ३१५१ 


तद्रदन्धमतो ऽरथेएु जाननप्यन्यथा नरः | 
न स्वर्ाच्च्यवते योश्राह्‌ वीं बाच वटन्दि तास्‌॥१०३॥ 
( १०३ ) देख व सुनकर भी दया के कारा ्रसत्य 
भःपण करने वाला स्वगं से पतित नही होता, उसकी वाणी मन 
भ्रषदि देवता को वाणी के स्मान समस्तेहै)। 
श्॒रत्रियततत्रिधिप्रासां यव्री तक्ति भवहधः । 
तत्र वक्तव्यमनृतं तद्धि सत्याष्टिशिष्यते | १०४ ॥ 
( १०४ ) जर्हां सत्य भाष्ण से ब्राह्मा, क्षधिय, वैश्य का 
हनन होता हौ वहा श्रसत्य भापण सत्य से उत्तम टै 1 
वाग्दैवत्यैश्च चरूभिवंजेर॑स्ते सरस्वतीम्‌ । 
घरनृतस्य॑नसस्तस्य डर्वाणा निष्कृर्तिपराम्‌ ॥ १०५ ॥ 
( १०५) श्रसव्य भाप कर घरमे श्राकर सरस्वतो देवी 
का यज्ञ करे तव श्रसत्य साप के पापसे मूक्त होतार । 
करूषमारुडंर्वापि जुहुयाद्‌ घृतमग्नौ यथाविधि । 
उदिन्यचा वा चारुख्याञ्य चेनाब्देवतेन षा ॥१०६॥ 
( १०६) श्रथवा कुष्माण्ड मन्त्र जो यजुर्वेद मे लिखा है 
उसको पडकर व "उत्तमम्‌" "ग्रापोहिष्टा", इन दोनो मन््ोमेसे 
किसी एक मन्त्र को पटकर घी से यथाविधि हवन करे । 
त्रिपच्तादेन्र्‌ चन्साच्यमृणाद्षु नरोऽगऽः। 
तदण प्रप्नुयात्सव दशवन्ध च सवतः ]॥ १०७॥ 
( १०७ ) ऋणादि के भ्रभियोग मे यदि श्रारोग्य साक्षी 
तीन पक्ष श्र्थात्‌ डेढ मास के भीतर कुन कहै तो जिस श्रभि- 


योग मे वह सक्षीहै, उस प्रभियोग कै घन का दसवा भाग 
दण्ड स्वरूप देवे'। 


११५२ मनुस्मृति-- 


यस्य दृश्यते सप्राहादुरूशाक्यस्य मादिणः 1 
रोगाऽग्निर्ातिमरण सख दाप्यो दम च स 11१०८ 
( १०८ ) म्यायालम से कार साक्षी श्रपनी गवाही वैकर 
प्राजे प्रीर सात परिवरसो के मीर पेग भ्रग्निदाहु जाति म्बी 
को मृप्यु- नमसे कोई पएकदु-सप्राक्षीकशोष्ो तो बहु साक्षी 
उस छरणं फो ठया उसके ददामांरा भो दष्ड स्यरप देवे । 
प्ममाचिद्पु स्वपृपू मियो विचदमानयो । - 
~ श्मबिन्दस्तश्बतेः सतप शपथेनापि लम्पयेत्‌ ॥१०६॥ 
( १०९ } जिस प्रभियोगर्मे कोई साक्षी नही था विषार 
हारा न्यायाधीष् उसकी यास्तषिकता फो हही,पा पक्ताहो तव 
निम्नामिष सौगम्ध हारा यपाथनर सत्य वृत्तावको पू) 
महपिमिश्च देवैश्च छरणं शपथा हृताः | 
वशिषठस्वापि शपध्पं शापे पेदषने नपे ॥ ११० ॥ 
(११०) ऋपिगर्णो ष देबताप्रो मे कापि शपथ (सोगभ) 
षा है, पिष्थामित्रके छद्म भि पि से यथम केजेटे 
पिखवम्‌ माम रामा के सम्मुख सौगन्व सार थी। 
न शया शपथं कर्यात्स्वण्पेऽप्यर्मे नरो पुषः । - 
बया हि श॒पं इ्वन््रत्य चेह न नसश्यवि 1 १११॥ 
{ ११९१) सापारर्‌] प्रमत्या गे स्वल्प प्र्बदहेतु बृषा 
सौगन्पन भी बरहिये ठया भो मनुभ्य वृषा श्पषलातादै ब 
पोडा-गोडी बलो मे पएीगन्ष लाता दै बहनहहो मादा ैप्मीर 
उसका बिक्ष्वास नही रहता । 1 
फयभिनी पए पिकाध्पु गवां मच्ये तपे-षने। ; 
जराक्षणाम्युपपसौ ख शपथे नास्ति पचष्म्‌ ॥२१२॥ 


ग्रष्टमोऽघ्याय ३५ 


( ११२ ) कन्या के विवाह मे यदि घर-पक्षौ विश्वासन 
करे गऊका भक्ष देने के समय. व ब्र्टयरके रक्षथ, अ्रग्निह््नायं 
ड धन की श्रावश्यकता दिल्ठलने मे शपथ खाना पातक है तया 
्रसगत नही है 1 

स्येन शापचेष्ठमरं चत्रियं वाहनायुधैः । 

मोबीजकरा्ेरनैश्यं शुद्र सर्नेसतु पातकः ॥ ११३ ॥ 

| ११३ ) ब्राह्मण को सत्य की, क्षत्रिय को वाहन तथा 

शस्प्रो की, वैश्य को गऊ, वीज तथा सोना { वणं ) की तथा 
सद्र को सारे पातको की शपथ दिलावे। 

अग्नि बाहारयेदेनमप्सु चैनं निमज्जयेत्‌ । 

प्येनं ५ षे 

पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पश येत्पथक्‌ ॥ ११४ ॥ 

( ११४ ) सौगन्ध इसी विधि से चिलवे कियातो 
प्रग्नि ग्रहणं कराके वां जल मे खडा करके श्रयवा पुत्र केश्षिर 
पर हाथ रखवा कर 

यमिद्धो न दहत्यग्निरापो नो मज्जयन्ति च | 

न चार्तिं खच्छति चिग्रं न ज्ञ यः शपथे शुचि| १११५॥ 

( ११५ ) जिसे श्रागन जलवे, जल न इवाव, वा पुत्र 
वस्व्रीकाशीघ्र दुख न प्रवे, उसको सौगन्ध मे शुद्ध जानना 
चाहिये ! 

वत्मस्व दय्भिशस्तस्य पुग प्रात्र यवीयसा | 

नाग्निददाह रोमापि सव्येन जगतःस्पृशः ॥ ११६ | 

( ११६ ) पूवं समयमे वत्स ऋषि के श्रनुज ने उनको 
दोप लगाया था तिस पर वत्स ऋषि ने श्रपनी शूढता दिखलाने 


के देतु ्रग्निको उठाया, परन्तु सारं ससार के पाप-पुण्यकी 
परीक्षक म्रग्निने ऋषिका एक रोममभीन भस्म किया) 


१४५. मनुस्मृति- 


यस्मिन्यस्मिन्षिषारे तु फौटसाश्षय कृतं भवेच्‌ । 
पत्तत्ायं नियते एतं नाप्यङृत मपेच्‌ ॥ ११७ ॥ 
( ११७ } जो-गो काम पाल्यो के भरसस्य भाषणा के 
बाररण सस्य निर्णय हो ये द तेत्पषएषावु उनका भस्तरय भाषस 
प्रमाणित गया ता उस निणंम कथि हुए काय को भ्रसस्य 
( वुधा ) समभ्पमा बाहिये 1 
लोमान्मोहाङ़या मेत्रात्छामाव्श्ठोषाचयैष । 
भष्ानादूबालतमाषाच्च सादय पि्ठथुन्यते ॥११८॥ 
{ ११८ } घोम मोह भय मध्री काम रोष, प्रभ्नागला 
बासकपन यह कारणा कि जिनसे घ्ोग प्रसस्य साक देते है। 
पद रसे घाशषिर्यो का विदशासभ्‌ करे । 
पपामन्यतमे स्यान यः साक्यमगत षदेद्‌ । 
तस्प देश्डविेपास्तु प्रश््याम्पदुपूर्षशः ॥ ११६ ॥ 
{ ११९१ ) इमके प्रतिरिच्छ भनन्यस्पामोम प्रसत्य पाशी 
चेषे तो प्रक हेषु बिशेष दण्ड को क्मामुसार कहेये 1 
लोमान्सदस्र ददण्यस्तु मोहातपूबेतु साहसम्‌ । 
सयाषृद्ठौ मप्यमी दडदौ मे्रास्पूष चहुगुःखम्‌॥१२०॥ 
( १२० ) यदि मोभ षदा प्रकत बोत्ते घो १ पण्ड 
से देये मोहवस् प्रस्य बोजे तो पूर्वानुखार साहस दण्ड दे मय से 
भट बोने पर धो मध्यम घास प्रमैर मित्रा से भ्यू बोलते पर 
प्रम का च्ौगूना दण्डने । 
कामाररागु् पूरय फोषाु भिरं परम्‌ । 
इरानादद शते पूय षालिस्याप्ठतमेषतु ॥ १२१ ॥ 
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(१२१) यदि साक्षी काम वज्ञ श्रसत्य बोले तो दसगुना पूवं 
~+ साहस दण्ड देवे, यदि कोघवश प्रनत साक्षी देवे तो तीन उत्तम 
साहस के श्रनूसार दण्ड देवे, यदि भ्रज्ञानता वदा मिथ्या वोत्ते तो 
दोसौ (२) पण दण्ड देवे, त्तथा यदि बालकपन के कारण 
मिथ्या भाषणा करेत्तो सौ परण दण्ड स्वरूप दैवे । 

एतानाहुः कौटसाच्ये प्रोक्तान्दर्डान्मनीपिभिः । 

धर्म॑स्यत्यमिचाराथंमधमनियमाय च ॥ १२२ ॥ 

( १२२ ) श्रमं के नारा ( बन्द) होने तथा घमं के 
प्रचलित होने के हेतु पण्डितो ने यह दण्ड साक्षियो के भिथ्या 
भापण मे कहा हे । 

कोटसाच्यं तु इ्बाणांस्रीन्वणौन्धामिको सृषः । 

प्रचासयेद्‌दरडयित्वा ब्राह्मणं तु पिवासयेत्‌ ॥१२२॥ 

( १२३ ) क्षत्रिय, वेदय, शुद्र यह्‌ तीनो वणं साक्षी होकर 
श्रसत्य चोलं तो धर्मात्मा राजा उपरोक्त दण्ड देकर राज्य-सीमा 


से देश निकाला देदे, परन्तु ज्नाह्यण को उपरोक्त भ्रपराघध में 
केवल राज-मण्डल से देश निकाला देदे, उसका धन-सम्पत्ति 
ह्र्ण न करे। 


दश स्थानानि दण्डस्य मुः स्वायंभ्ुवोऽन्रवीत्‌ । 
तरिषु षर्णौषु यानि स्युरत बरह्मणो व्रजेत्‌ ॥ १२४॥ 


( १२४ ) क्षत्रिय, वश्य, शुद्र, इन तीनो वर्णो के दण्ड के 
दश स्थान ® स्वयम्भू श्रथात्‌ साकत्पिक सृष्टि के उत्पन्न ऋषि 





+ १व र्‌ साहस व परण भ्रादि किस लिए है जिनका वंन 
सनुजी ने भ्रपने शामंशास्त्र मे भी कर दिया है 1 


छ स्वयम्भू के श्रथं यह हँ कि जो चिना माता-पिता 


पथ मरु ब -- 


के बेटे मनुजीने कहे } व्रह्म तो श्चारीरिक दण्ड निमा दिये 
वेश्च से निकासर्दे | 
उपस्थथुद्र जिह्वां हस्तौ पादौ श्व पञ्चमम्‌ 1 
"दुर्नामा ख कर्सौ व घनं देदृस्वपेव च | १२५॥ 
{ १५४ ) उपस्य ( मूश्रस्बाम } उदर. (वेट) सिद्धा 
रोगो हष दोनोपबि काम दोर्नो प्पे नाक धन्‌ श्ररीर 
मह दल् दण्ड स्मानङ्। 
अनुबन्धं परिष्चाय देशकालौ ध त्वतः 1 
सारापराभौ वाक्लोकष्य दसद दयडय पु पातयेत्‌ ॥१२६॥ 
( १२१ ) इष्ा घे क्मच्च प्रपराण करना रेष (स्मान) 
५ ( समय } प्रपराप प्रपराघीकाष्रीग धन प्तम्पति 
बडा छोटा प्रपरध धने सद को देलकेर दष्डमीय पूरर्पो 
को दण्ड देना श्राहिये । 
भपरमदयश्नं लोके यशाप्नं कीपिनाशनम्‌ । 
परस्वग्यं घ प्रवरापि दस्माचत्यरिषर्वयेद्‌ ॥ १२७ ॥ 
{ १२७ } घर्म विर्व जो दष्य षै बहु यत तपा षीर्ठिषो 
मष्ट करता है तया परलोके मे स्मर्म मी प्राष्ठ नही होता प्रत 
धमं विदद वष्डम देवै । 
द्मदणडयान्द्यदयन्राशा दरड्ार्सैषाप्यदररयन्‌ । 
प्रयशो मष्दामोति नरष चेम गष्डति ॥ १२८॥ 


उत्पप्न हृप्रा हो । बयोकि प्रादि सृष्टिमेश्छपि घ्म परमाष्माके 
सुंबस्प से उत्पप्न होवे ह प्रतएव यह्‌ स्मयम्म कहलाते ह वेदोके 
नको बहीसोगप्रचारकरहे द वा धर्मशास्त्री षहीपतोग 
स्थिरवय मिपतकरदेहि) 
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( १२८ ) जो श्रदण्डनीयहै उसे दण्ड देने से तथाजौ 
दण्डनीयहि उसे दण्डनदेनेसै राजा इस जन्म मे श्रपयक्न पाता 
हैतयादुखभीभोगताहै। 

वाग्दर्डं प्रथमं छर्याद्विग्दण्डं तदनन्तरम्‌ । 
ततीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌ ।। १२६ ॥ 

( १२६ ) प्रथम वार वाग्दण्ड दे श्र्थात्‌ तुमने ग्रच्छा कायं 
नही किया श्रव फिर ेसा न करना । द्वितीय वार भिडक दें 
तथा धिक्कार देकर उस कार्य से हटावे, प्रद तृतीय बार वैसादहो 
करे तोश्रथं-दण्डदे । इसपरमीनमने तो कारागार त्तथा 
ध (क्षरीराद्ध छिन्न करना) का दण्ड देवे । 

वधेनापि यदा त््ेतानिग्रही॒ न शक्ुयात्‌ । 

तदेषु सवेमप्येतत्परयुल्लीत चतुष्टयम्‌ ॥ १३० ॥ 

( १३० ) यदि शरीराग चिच्च करनेसेभीनमनितो उसे 
चारो प्रकार दण्ड एक ही साय देना चाहिये । 

लोकसंन्यवहाराथं याः संज्ञाः प्रथिता वि | 

ताग्ररूप्यसुकर्णानां ताः प्रवच्याम्यशेषतः ॥ १३१ ॥ 

( १३१ ) सपार के पारस्परिक व्यक्हारके हेतु तावा, 

चण्दी, सोने के सिक्के जिस तोल से बनये जाते ह, प्रव हम 
उनके नाम वर्यन करतैर्हु। 

जालान्तरगते भानौ यत्छ्न्मं दश्यते रजः । 

प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणु" प्रवते ॥ १३२ ॥ 

(३२) सूयं की किरणें जो करोखे के चद्रद्रारा 
भीतरभ्रातीरह, जो सूषमरज, कण दृष्टिगोचर होते है, वे 
नेत्रो दारा देखी जाने वाली वस्तुग्रो मे प्रथम है, उसका नाम 
त्रसरेरु है । 


\\ मचुस्मृठि- 


व्रपरेशवोऽछौ विष्ठेया सिचं य परिमाशत, | 


ता राजसर्प॑पास्तिपनम्ते प्रयो गौरसप॑पः ॥ १३३ ॥ 
( १६६ ) भ्राठ ज्रसरेएु का एक सिक्ता ¦ हीन लिक्षाका 
एक्‌ राई । तौम राईको एक गोर सर्पप सरसो) होदीदै। 
सपंपा' पट यतो मप्यश्चियमं त्वेककृप्यलम्‌ । 
पञाङृप्णलष्म मापस्ते घवर्णास्ति पोडश ॥ १२४ ॥ 
{ ११४ }) छ सरसोका एक मध्य व्राङक़ाखजौ न्रीम 
का एक हृष्टास (रशी) पाथ रसती का एक मापा तमा सोलह 
मार्षो का एक सुब होता है । 
परं सुबर््धरएषत्वार' पल्नानि घरण दश 1 
ठ प्यते पभपते छि यो रीप्यमाप 1 १२५ ॥ 
(१३४) जार सूबर्णा का एक पल ददा पस का एक भरणा 
होता है! प्रम रूपमा के होल की सा को कहते ह । कि दो रती 
का एक मापा होता ह 1 
ते पोडश स्याद्रर्यं पुरशश्पेष राजत । 
इमर्पापरस्तु धिच यस्वाभ्निक, कार्षिष पशु ॥१२६॥ 
( १६६ ) सोलह माणा का एक्‌ घरण होता है तषा 
जरणा भो पुराण भी क्ते है । स्नोह मापा वामा को वान्निक 
चपा काथिक्पणा कदत ६ । 
धरणानि दश त्रय एतमानस्त राखतः | 
अतु" सीवर्िको निप्को विष्पस्तु प्रमाणत" ॥१२३५७॥ 
{ १३७ ) दद्य धरण का एक एतमाम होवा दपा बार 


सुग्रणं शा पक निष्क हेवा ई, 
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पाणानां ह शते साधे प्रथमः साहसः स्मृतः 1 
म्यम; पञ्च विज्ञेयः सहख' स्येव चोत्तमः ॥ १३८ ॥ 
( १३८ } ढाई सौ परा का प्रथम साहस, पांच सौ पणएका 
मध्यम साहस तथा सहस्र पण॒ का उत्तम साहस होता है । 
ऋणे देये प्रतिज्नति पश्च म शतमर्हति । 
श्पद्धपरे तदिट्टगुणं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ १३६ ॥ 
( १३६ ) न्यायालय मे जाकर ऋणौ यदि कहे कि 
हमे ऋण-दाता का ऋण परिशोध करना है तो प्रति संकडा पाच 
पण दण्ड व्याज ) देवे । यदि कहै कि हमक्छ्एीनहीहैग्रौर 
साक्षीव लेख श्रादि प्रमाणो दवारा वादी श्रपने श्रभियोग को 
सत्य प्रमारित कर दे तो ऋणी प्रति-सैकडा दश पर, दण्ड देवे, 
यह्‌ मनुजी कौ श्राज्ञादहै। 


वशिष्टविषितां बृद्धि सृजेद्धिच्विचधिनीम्‌ । 
श्रशोतिमागं गृष्णीयान्मास्यादायु पिकः शते ॥१४०॥ 
( १८० ) वशिष्ट जी का कहा हश्रा वृद्धि (व्याज) जो 
र्पया बढाने वाला है उतना व्याजले, प्रति सैकडा श्रस्सीव 
घ्रा भ्रथति सौ रुपया पर सवा रुपया मासिक वृद्धि ( माहवारी 
न्याज ) नियत करे । 
दिकं शत बा गृद्धीयात्सतां धम॑मनुस्मरन्‌ । 


हिकं शतं हि गृष्णीनो न्‌, भवत्यर्थकिज्विपी ।१४९॥ 

~+ शलोक १४० मे वशिष्ठ स्मृत्ति के व्याज का वणन होने< 
से यहं ` घमाणित होता है. कि यह्‌ स्मृति मनुस्मृति नही, वरन 
भ्रगुजो ते नूनाईहे। 


~ 


व६० मनृत्मृति- 


( १४१ } परनवा सम्यमो के भर्मं को भरियार प्रति वया 
दो परा माचिकम्पाजसंमसेद्रम्प पणो नही हश्वा। 


द्विक प्रिफ चतुष्फ ख पष्वङ्‌ भ एत समम्‌ । 


मासस्य बृद्धि गृ्णोपषर्णानामयुपूर्व् ॥ १४२ ॥ 
( १४२ ) ब्राह्यणा सं दो परति सेका दाभिम म तीनम्रवि 
सक्डा बध्यसे भार प्रहि सकट तया दू्रस पाज रामा प्रति 
पंकृदा[भ्पाम सजे । 
न स्वेषाषौ सोपकारे फौमीदीं बृद्धिमप्तुयाप्‌ । 
न चाषे" काल्तपसरोषाभिमर्गोऽस्ति न पिय ॥१४३॥ 
(१४१) प्रबरेहम की र्ठिकोकहतेङह बि मो-गोबलु 
सामदेने वाप्नी ह्वै भसे मूमि गक प्रादि यदि गिरी ( रेट्‌न) 
शकली जाये हतो उसमे स्पाजन सेवे । जमर सरोध (रेहन ) किय 
हए पिक कासहो भावे प्रौर रेहूम ग्र जितना उपमा निया 
गयाभा र्द्म कुठ रपृया प्रपिकम्वामी पये पसो चस बस्तु 
कोद दवे प्रपा बेन डमे | रेसाममेरे कि जब तक मूपभन 
म पाये तब तक उससे साम प्राप्त कग्ता रहै । 
न भोषष्यो प्रलादाभिपु ज्ञानो शद्धिय॒त्पुजव्‌ । 
सूम्मन वोषमेस्चैनमापिस्तेनोऽन्यथा मवेव ॥१४४॥ 
( १४५. ) बलातु रस रोपित ( रेहन ) बस्तु को कयम 
ल सामे यदि एेखा क्रे धो स्पाज छोड दे प्रपा मस्तके स्वामी 
को उसकी मूस्य वकर प्रस्त करे. यपिेसाभ करे ठो रोषि 
( देहून ) बस्तुका बोर होता है। 





>< मनुजौ का ध्यानेकीकडाक्रनेसे यह्‌ धिदरोताहै 
किसोग श्ण पाच्च बरे । 
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प्राधिरचोपनिधिश्चोभौ न कालात्पयमरईतः | 
श्रवाय भवेतां तौ दीषंकानमयस्पितौ ॥ १४५ ॥ 
( १४५ } प्राचि वस्तु ( रेहन की हई वस्तु ) तथा प्राप्ति 
वया कोई वस्तु किसीको मागे देना, इन दोनो प्रकार कौ वन्तु 
को उसका स्वामी जव मागे तुरन्त ही देना चाहिये । यह्‌ नक्हे 
कि इतने दिनमेदेभे श्रौर वहुत काल तक्र रहनेसे यह दो 
वस्तुये दीर्धकाली नही हो जात्ती है वरन्‌ वास्नविक स्वामीका 
स्वामित्व स्थित रहता है । जिसके पास रखी है वह्‌ स्वामी नही 
हो जात्तादै) 
सम्प्रोत्या मुज्यम्रानानि च नश्यन्ति काचन । 
घेनुरुष्रो वहन्नश्वो यस्व द्यः प्रयुज्यते ॥ १४६ ॥ 
( १४६ } गऊ, ऊट, घोटा, वैल, इन सृव को स्वामी की 
श्राज्ञासेजो कोई वरते, तो जिसकी वह वन््ुरये है, उसका 
स्वामित्व नष्ट नही होता है । । 
यर्किचिद्द्रशा वर्पीशि रानिधौ प्ेच्यते धनी । 
भुज्यमानं परेष्ूष्णीं न स तन्लब्धुमर्ईति ।॥ १४७ || 
( १४० ) उस वन्तु का स्वामी देता है परन्तु वचता 
नही है। उस वस्तुको जो कोई दश व्रषं पयंन्त वर्त ले तो उसका 
स्वामी -उस वस्तु को नही पासक्ताहै । इसी प्रकार वर्तमान 
काल मे जवदस्ती (कन्जा मखालिफानह्‌) की स्रवधि है ] 
अजडश्चेदपौगण्डो विषये चास्य मुज्यते 
भग्नं तद्न्यवहारेण भोक्ता तद्द्रव्यमर्हति । १९८ ॥ 
( १४५ ) क्योकि वरतने वाला कहता है कि वह्‌ उन्मत्त 


१६२ मनुग्मृति-- 


ततथा वासक नही है सके देते हए हमने इषकी बत्तु को 
वत दै तब वह शृष्ठंउपत्तरनहीदै क्ता प्रत स्यबहारसे बहु 
( मग्नलखा।रज) हेतादहै तेवा मोक्ता ( वर्घने यान्ता) उस 
बस्तु को पाताद्चै। 

भानि सीमा माक्ष निदं पोपनिपि सिय | 

रायस्स थीष्रियस्व च म मोगेन प्रयत्यते ॥१४६॥ 

{ १४९ ) भ्राभि [ रहम -ग्शोहूर्बस्वु ] सीमा भूमि 
गह प्रादि षास खम्प्धि ब धात्तीषन ज गणना कर्के रता 
णया बा सन्दूक्मं वण्दकेरके पौपागयाष्टो स्त्री याब 
वेपाटी का पन हन पर दक्ष वय पर्यन्ते भी पदि बिना प्रान्ना 
निजकार्यं मे भ्ययक्रेसो भी इनके वा तनिक्ःस्वामीका 
स्वामित्व मह नदीं होता । 

य॒स्यामिनानञनुधधाचमायिं भह ऽधिभषण 1 


पेनार्घप्ढधिमोकतन्या सस्य मोगम्य निष्डति ॥१५०॥ 
१५ ) जितास्जामी को प्राज्ञाकेणोसोग पापि बस्तु 
को निजनार्पमेष्ययभ्रेो रपे प्रपने षम्‌ का भ्याज छोडदेमा 
स्राहिये । बिमा प्राज्ञा स्वेच्छा से भोक्ाकायदीदश्ड दै) 
फुमीरमृदिह मुरयं नास्मि सषृदराषदा ! 
धान्य मदं शेष श्रा्य नातिक्रामवि ' अताम्‌ १५१॥ 
( १९१ ) मून्पम बे लुम्पहीस्याज एकी बारस्ेतेमे 
निता ह । पाम्य वृक्ष फल उन रेणम श्रदि इत समौ का 
म्पाज मूपपम भ पाच गुमेसे प्रषिक्‌ नही । 
दठानुमागग्धिषय व्यदित्ि न तिनूष्पपि । 
फुमीदुपयमाष्म्म पञ्चक शवमर्टठि ॥ ११२॥ 


श्रष्टमोऽध्याय ३६३ 


( १५२ ) दास्नोह्लिखित व्याज से श्रधिक्र व्यराजनदही 
होता श्रौर जिस वणम जो व्याज लेना कहा है उसके प्रस्त 
व्यस्त ( उलट-पुलट ) करने से ग्रनुचित विधि कहली है तथा 
यदि छः हय उघार देकर फिर मागे श्नौर उसनेनदिया तो उस 
दिन से पाच प्रति संकडा व्याज लेना चाहिय 1 


ना्तिसोवत्ससीं रद्ध न चाद पनर्हरेत । 
चक्रबद्धिः कालवृद्धिः कारिता कायिका च या ॥१५३॥ 


( १५३ ) एक, दो वा तीन मास के पश्चात्‌ हिसाव करके 
एक ही बार हिसाव देना इस रीति से वपं के श्रन्त तक क्ण- 
दाता व्याज लेता रहे तथा वर्षान्ति पडचात्‌ उसका न लेवे, शास्त्र 
विरुद्ध व्याज न लेवे, यदि नलेवे तो श्रघमं होता है 1 चक्रवृद्धि, 
कालवृद्धि, कारिताकापिका इन व्याजोको भीन लेवे, क्योकि 
यह्‌ शास्त्र मे उल्लिखित नही है । 


ऋणं दातुमशक्तो यः कतु मिच्छे पुनः क्रियाम्‌ । 
स दत्वा निजितां दद्धि करणं परिवत्तयेत्‌ ॥ १५४॥ 
( ९५४ ) जव ऋणी को ऋण परिशोच को साम्यं न 


हो तो केवल मूलघन का व्याज देकर मूलवन के लिए पुन नया 
~ लेख ( तमस्पुक ) लिख देना चाहिये । 


त 

8 हयडउवार [दस्तगरदा | लेकर ऋर-परिशोधन करने वाने 

के लिए पाच रुपया प्रति संकंडा न्याज इसलिये रखा गयां हैकि 

उसने प्रतिज्ञा पालन नही की 1 प्रतिज्ञा भग करना ब्राह्म. 

क्षत्रिय, वैद्य, द्विजो का घमं नही है वरन्‌ एसे कायं करने वाते 

(भर्थात्‌ प्रतिज्ञा भगकर्ता) शूद्र कढलाते ह तथा शुद्र से पाचि 
रुपया प्रति सकडा व्याज लेना मनुजी ने प्रथम हौ कहा है । 


१६४ मनुम्मृति- 


अदर्शयित्वा तत्रै ह्िरिरय परिमरसमत । 

यावती सभयेयुषृद्धिस्तप्तीं शातुमर्हति ॥ १५१ ॥ 

(१५५) यहि स्याज भी दने की सामप्ये नहो ती 
मूमषन ग्याज सहित एकत्र कर एक नया सेल (तमस्सुक) तिस 
दन। काहियै । 

पष़एबृद्धि समास्वो देगा ल्लय्यषस्थित । 

परतिक्रामन्द्शद्रसौ 7 व्रत्फलमबाप्युयात्‌ ॥ १५६ ॥ 

( ११४६ ) ¬+ जो मनुष्य सारमि का काम करता दै प्रीर 
प्रपनो प्रविभा पासम मही करता ता वहु रसका सारा फल 
नयी षा प्षकता जैसे यह से पमारस पतक नोम पुनाने का 
यना धन सयं वा एक मास वोभ्यामे जानेन इना षन सनये 
पेखा कहकर कार्यरिम्म परि प्रौर मभ्मही्म कार्यस्पागदेती 
बहू प्रपमे परिश्वम एष के सारे धन कफो नही पा ्षकेगा | 

मषटद्रयानहशन्ल? गकालललायेदर्शिनः । 

स्पापयन्वितुयां दद्धि सा एत्राभिगम प्रति ॥१५४॥ 

( 1५७ } मूत्र फे पवमे ङ्ुद्स वदा कास प्र्पं एत 
चारो के वेलमे वाप जो मृदि म्याज ) निर्षरित भरे उस स्थान 
पर् वही स्य।ज सना। 

या यम्प प्रतिभूसिषएवूदरौनयेह मानवे । 
अनू शयन्म त रस्य प्रम्रण्धास्वनार््यम्‌ ॥ १५८ ॥ 


------ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


+ श्लोक्‌ १५६ मे एसे मपूर्प्योकेद्ेतु जो प्र्िज्ञान्रुसार 
कायं पुरा कर उनका सारा पर्षिम फलङकेनवेलेको प्राजा 
इनहैमुदो ध्रै जिषे कोर मगुष्प जाम-बूम कर प्रतिज्ञा भम 


करके परिश्वम फर भ्रानि न करे जिसे घसार मे पविद्वा प्रौर 
प्रभम प्रचारिविप्श्कवा है) 





स{सोऽध्याय ३६१ 


(१४८) जो मनुप्य जिस मनुष्य की उपस्थिति का प्रतिभ 
हो गोर उसे उचित समय पर उपस्थिति नही कर्ता, वह्‌ श्रपनो 
सम्पत्ति से उसका ऋण परिगोघ करे | 

प्रतिभाव्यं वरथादानमाकतिकिं सौग्किं च यत्‌ । 
ठंडशुल्काथरोपं च न पूत्रो टातुमह॑ति ॥ १५६ ॥ 

( १५६ ) यदि पित्ता ने प्रतिभाव (जमानत) दियाहो वा 
ष्टण लेकर पाखण्डी को दान दियाहो, वायत (जुश्रा) खेलाहो 
वा मद्य पीनेमे व्यय कियादहो, वा श्र्थंदण्डका घन द्ियाहौोतो 
इस प्रका रके ऋगाका परिगोव करने को उस का पुज वाध्यनहीदहै। 

दशनप्रातिभाव्ये तु विधिः स्यात्पूवचोदितः | 

दानग्रतिमुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ॥ १६० ॥ 
( १६० ) दशन प्रातिभावी ( मालजामिन } की सृत्युके 
उपरान्त उसका पत्र उस ऋ को देवे जिस ऋण को परिशोधार्थं 
उसका पिता प्रतियुवि है तथा देन प्रातिभरुवि मृत्यु के पड्चातु 
उसका पचर उसको उपस्थित करनेके हेतु वाध्यनहीहै । 
दातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृतावरणम्‌ । 
पश्चासरतिभुवि प्रेते परीप्पेत्केन देयुना ॥ १६१ ॥ 
( १६१ ) दर्शन प्रतिभू तथा वित्वास ~ प्रतिभू यह्‌ दोनो 
प्रकार के प्रतिभू ऋराके तुल्य धन को लेकर प्रतिभ हए हो, 
तत्पश्चात्‌ मृत्यु हो गईहो तो ऋणदाता श्रपने धन को प्राप्न 
करने कौ इच्छा से किससे घन प्राप्त करे प्रतिभरूकी तो मृत्युहो 


4. 

~+- श्र्यात्‌ जिसने एेसा कहा कि हमारे विद्वास से इसे 
्टणदे दो यह्‌ तुमसे कपट न करेगा, मले का पुत्र है, भ्रच्छा 
गाव का स्वामी है तथा उपजाऊ भूमि इसके पास है । 





१६६ ममुम्मूति- 


ग़ छपा उसके पूध्रचेसेनेषीप्राओा नहो 1 वहु तषे करके उत्तर 
को कृट्ते है । 
निरादिष्टषनरकेु प्रिम्‌ः स्पादरेघन । 


स्वघनादेष सदूदपाक्षिरादि्ट इति स्थितिः ॥ १६२ ॥ 
( १६२ ) कि पस धमस भो सम्पति मेकर पिषठा प्रतिभ 
प्रा हो उसकी सम्पसि से परिभू का पुम ऋर परिध्योघ करे । 
मचोन्मपार्वौध्यघीनेर्थालन स्यविरेण थ । 


्सपद्ररूतरयेब म्याषहयारो न सिदृष्यवि ॥ १६३ ॥ 
( १६१ ) मग गांजाश्रादिके मद्ये उस्मस ध्यामि 
पीडित क्लेष्ठित आलकु वुदध सम्बन्धी सर्भोँ से गमा हृप्रा म्पोहार 
सरय नही होदा बरम्‌ स्योहार का बही परेल सत्पहै जो षसकी 
शामात्स्थामे भिना किसी प्रकार कै बसति के लिक्षा जवे 
बमोजि वुदि ठीक होनेकौददाम कोई किसी प्रकारे भाप्य 
ली बरत बहु पशु समानदै। 
सत्यो न मापा मदति यद्यपि स्यात्मविष्िवा 1 
धिश्चेप्यते जर्माभियतायुम्याषषटारिषाप्‌ ॥१६४॥ 
( १९४) >‹ यदिस्ेशमे ठेसी प्रतिभ्रपिं सिलली ग्रहो 
जो दास्ते सथा देश क विच्छ ष्टो घो उम प्रचिन्नाप्मो के पासन 
कराने का प्रयत्न लकरनाश्वाहियि) 








>< श्लोक १६४ म ममुजी ने बतलाया है कि यदि घर्मास 
तपा देख स्यबहूर ( रिवाज) के निण्डं तथा बिधि से गिला 
जावे तया शोमो पका उसमे सहूमदे भी ष्टो तो भी राजा कौ उसके 
प्रनुसार कायं ल करणा घाहिये क्योकि इसमे मीति हना देष 
श्पषहारमे प्रश्वर पक्ता! 


सप्रमोऽध्याय २३६७ 


योगाधमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहम्‌ । 
यत्र वाप्युपधि पश्येत्तत्मवं विनिवर्तयेत्‌ 1 १६५ ॥ 
( १६१५ ) छल करके जो ग्हुन, वेचना व व्यवहार दहै वह 
सव भ्रनुचित है श्रौर जिसकायंमे छल ्रनुभव होवे वहु सव 
व्यथ समना चाहिये । 
ग्रहीता यदि नष्टः स्या्छुडुम्पराथे कृतो व्ययः | 
दातव्यं बान्धर्यस्तत्स्यासरविभक्तैरपि स्वतः ॥१६६॥ 
( १६६ ) ऋणी कौ ऋणा नेकर सन्तान के पालन-पोषण 
करने मे व्यय करने पश्चात्‌ मृत्यु हो गई तो उस ऋणा को उसके 
श्वात्ता पुत्र श्रादि सम्बन्वियो को परिश्ोघ करना चाहिये, क्योकि 
धह घन उचित कायं हेतु लिया गया है, 
कुट्म्बार्थेष्यधी नोऽपि व्यवहारं समाचरेत्‌ । 
स्वदेरो वा विदेशे वा तं ज्यायान्न विचालयेत्‌ ॥ १६७ 
( १६७ ) स्वदेश व विदेश मे कुटुम्बार्थं गुमास्ताने जो 
व्यवहार किया हो तो उस व्यवहारको स्वामीन ठोडे वरच्‌ 
उसको श्रद्धौकार करे । 
वलादुदत्तं बलाद्ुक्तं बलायच्चापि लेखितम्‌ । 
सर्वान्वलकृतानार्थानरतान्मचुरत्रवीत्‌ ॥ १६८ ॥} 


( १६८ ) वात्‌ देना, वलात्‌ ( वल पूवैक }) भोग करना, 
वलात्‌ लेख लिखना श्रादि एसी वातो से जितने काये क्थिगये ह 
वह्‌ सव सिद्धि नही होते । 


त्रयः परार्थे क्लिश्यन्ति साकिणः प्रतिभूः लम्‌ ।- 
चन्वारस्तपचीयन्त विप्र आद्वौवणिदनृषः ।! १६६ ॥ 


१६६५ मनुम्मृति-- 

( १६९ ) १-प्रतिभ्रू २-कसाक्षी $-बुस महु हीर्णो केगत 
दूसर्यो के पर्थं क्तेद मोग ह । !?-गह्ण उ-साहूकार ~ 
प्यवक्ारी तथा ४-राजा यह चारो भ्रम्यसे साम प्राप्तश्षते 
प्रमु पूर्वं तीर्मो कोषस कार्यस कोर्पलामनही प्रौर षन भार्यो 
कोलामदै। प्रत पहुसे तीन क्यों मे सम्मिधिम मदीना 
जाहिये तथा द्रुसरे बार्यो कायो म प्रपदन करना बाहिपे । 

श्मनातेय नाद्व परिक्षीणोऽपि पार्थि | 
न घादेय समृ्धौऽपि प्रदममप्यप॑ं पुरसुत ।\१७०॥ 

(१५ ) राजा ग्रधपिनिर्पनहोवोभी जो वस्तुप्रप्राष्य 
लेभे के प्रमोग्य दहै खये प्रहृण म करे, तषा यथि वहे षनीमभी 
होती मीव्राह्य {पेते योय) रष्तुसूदममीहैतो उपे प्रष्प 
प्रहूरा करे । 

प्रनाद्‌ यस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात्‌ । 

दोषस्य सपाप्यते राच" स प्रत्येद च नश्यति ॥१७१॥ 

(१७१) प्राष्य यस्तुक्येस्याग केसे हवा श्रद्राह्य तस्तु 
को ब्रहृ करने से राजाक्ी मिर्बेता प्रकट हती है हषा बहू 
राजा दस लोकमे ब परमोकर्म गाक्चषकोप्रप्रद्ोताहै। 

स्वादानाद्ण॑ससमौर्बब्ानो न रचस्पात्‌ । 

चठ सजायते रान्न स ॒प्रस्मेर च पषंते ॥ १७२ ॥ 

{ १७२ ) ब्रा्बस्तुको प्रहणकरमे प्रप्रा ध्यागतं 
सभगा का दाःस्जानुसार परस्पर विवाह कराते निर्बलप्रजागो 
ग्क्षाकरमेे गजा बसवान होतादहै भीर बहु रान्य ख कोक 
तपा परलोके मे बढता है| 

# पच्चपि बर्तमान कासे मे साक्षी स्ने पलोय लाम प्राप्नि 
करते ह, परन्तु यह्‌ ध्रनुजचित शाभह। 
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तस्मा्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रियाप्रिये । 
यतेत याम्यया वच्य जितक्रोधी जितेन्द्रियः ॥१७३॥ 
( १७३ ) श्रतएव प्रिय व श्रप्रिय परभिलाषभ्रो के ध्यानं 
को परित्याग करक श्रक्रोवी तथा जितेन्द्रिय होकर रहे । 
यस्त्वधर्मेण कार्यासि मोदाकर्यानिराधिपः 
श्रचिरातं दुरात्मानं वशे ङवन्ति शात्रनः ॥ १७४ ॥ 
(१७४) जो'राजा सोह व प्रीतिवश श्रधमं कायं को करता 
है उस दुरात्मा राजा को उसके शत्रु श्रपने वशमेकरनलेते है । 
राजा,के लिए पक्षपात तथा मोह व मूखंता घृरित काये ह ` 
' कामक्रोधौ तु संयम्य योऽर्थान्धमेण पश्यति । 
परजास्तमयुबतन्ते स्द्रमिव सिन्धवः ॥ १७५ ॥ 
¦ (१७५) जो रजा श्रकोघी, श्रकामी तथा जितेन्द्रिय 
होकर प्रजा कै न्याय मे रत रहता है, उसी प्रजा सदैव उसकी 
प्राज्ञा पालन करती है त्था उसके चियोग फी इच्छा नही करती 
जसे स्मूद्र का वियोग नदी नही चाहती । 
यः स्नाधयन्तं दन्देन; वेदयेद्धनिकं चपः 
, . स.राज्ञा त्तर्मागं, दाप्यस्तस्य घ तद्धनम्‌ ॥१७६॥ 


( १७६ ) यदि.ऋसदाता णी से श्रपन्े घन को निजं 
वल स प्राप्त करने करा साघन करे भ्रौर णी उस वलात्‌.का 
निवेदन राजासे करे तो राजा ऋणी से उस ऋण काः चतुथोंशे 
( चौथा भाग } दण्ड स्वरूप लेव ! । 


क्म॑सापि समं .§याद्धनिकायाधमेशिंकः 
-समोऽचटृष्टजातिस्तु दया यांस्तु तच्छनेः- १७७ ॥ 
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७० मनुस्मृति-- 

( १७७ } यदि ऋणी ऋणदाता का स्वजाठि ब नौ 
जाति हौ हषा रा परिशोप कणे की साम्ये न रल्राष्टे 
ष्छरदाताके कार्यको करके शरा परिएोष करे । यदि 
ऋरादाता से उच्च जातिकाहै तो वह ष्टणएदप्ताका कर्यत 
कृरे भरम पीरे-षीरे देवे । 


शनन पिपिना राजां मिथो विदुषां रृखाप्‌ । 


साधिप्रस्ययपिानि ष्प्र्याणि समवां नयेत ॥१७८॥ 
( १७८ ) इस बिभिसे बो विवाह्‌ परस्पर प्रीति कणे 
बते मक ष्या की साक्षि्मो दवाय प्रसारित € राजा उखं मिस्य 
कार्यो को प्रमास्य कर परत्य तद्व बसस्पर्ये को ज्ञान करमे । 
कुलम इवसम्पन्ने पर्क्ष सत्यवादिनि । 
महापव घनिन्पर्ये निषप निषिपेवूषएूषः ॥ १७६ ॥ 
( १७९ ) क्लीम सदाचारी भर्मज्ञाता सस्यषादी एतान्‌ 
गाते षली फे समीप पादौ रलम चाषे वया विपरीद पर्णो 
अते को याती न सपि । 
यो यया निद्ठिपेदस्ते पमपं पस्य मानष, । 
स चैष ग्रहीरभ्यो यथा दायस्वथा प्रह ॥ १८० ॥ 
{श्ट ) भो मयुष्य जिघ्र भिजिसे ऋरी को पलं वेषे 
उषी बिधि प्रपना घन प्राप्तफरे। क्योकिर्जसेकैनाभैरेही 
प्रहण॒ करता चाहिये 1 
यो निषेपं याभ्यमानो निष प्तुर्नं प्रयष्ठधि । 
स पास्यः प्रार्मिबा़न सभि प्तुरसभिपौ ॥१८१॥ 
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( १८१ ) यदि जिस पुरुप को थाती ( निद्तेप, भ्रमानत } 
सौपी है वह्‌ मागने परनदेवे, तो राजा याती रखने वाले सै 


याती के स्वामी के परोक्ष मे प्रहनोत्तर दारा सत्य तत्त्व परिज्ञात 
करवे। 


साद्यभावे प्रणिधिभि्योरूपसमन्वितैः । 
श्रपदेशोश्च संन्यस्य हिरण्यं तस्य तत्वतः ॥ १८२ ॥ 


( १८२) साक्षी के श्रभाव मे यदि याती रखने वाला 


स्वामी व घनी राजा से धर्मयुक्त वातनकहेतो दूसरे उसके 
समीप याती सौपवादे । 


स यदि प्रतिपद्य त यथान्यस्तं यथाछृतम्‌ । 
न तत्र विद्यते र्विचिदयत्परोरमियुल्यते ॥ १८२ ॥ 
( १८३ ) तत्पश्चात्‌ वद्‌ दूसरा मनुष्य श्रपनी थात्तौ कौ 
उससे मोगे, यदि वह देदे तो उसे सत्यवादी जानना तथा इससे 
जो अन्य पुरुष (प्रथम थाती सोपने वाला) भ्रपनी थाती मागता 
था उसे मिय्याभाषी जानना । 
तेपां न दद्यादयदितु तद्धिरण्यं पथाधिधि । 
उभो निगह्य दाप्यः स्यादिति धमंस्य धारणा।।१८४॥ 
( १८४ ) यदि वह घनी व मनुष्य दूसरी वार रखी हई 
थातीकोभीनदेवे, जिस थाती का पूरं ज्ञान राजा को प्रथम 
सेह तो राजा उससे दोनो धातियो कै घन को उससे प्राप्त करे, 
घरमानुङ्रुल यहु कायं है 1 | | 
निक्त पोपनिधी नित्यं न देयौ प्रत्यनन्तरे । 
नश्यतो विनिपाते तावनिपाते तखनाशिनौ ॥ १८५ ॥ 
( १८५.) जो वस्तु जानी हृई धाती रखी जवे वा बिना 


१ ७२ मनुस्यृति- 


धरनी रशी लवि एम वुमों प्रकार की पातिर्यो को धके स्वामी 
कै प्रतिरि्त मके पुज प्रादि सम्बन्धि कोने दैवे। 
स्वयमेव तु यौ दपान्मतस्य प्रस्पनन्वैरे । 
न स राक्र नियोक्भ्यो न निष प्तुश्व भन्धुभिः॥ १८६॥ 
। { १८१ ) पादी सौपनेके बौडे कास ५६ उसकी मृतम 
हि मर्ईसो बहु धनी बा मनुष्य जिसके समीप बातीरशी 
हैस्वयदही चप धाती को उस पुश्य को सीप दे िसमे उसके वम 
को भर्मत प्राप्त किया है । मृचेक पुदप का पुत्र वषा राणा उषसे 
प्रस्य बेस्पुम्‌, ममि मर्तु यहम भृ कि पुम्हारे पार प्रमूक बस्तु 
प्रौर धाती स्वस्पदैदसेभीवो । ~ 
चान्विद्रेचमर्थ प्रौतिपूर्यदम्‌ । 
विषार्यं षस्य षा इत साम्नैव प्रिसाषयेत्‌ ॥१८७॥ 
( १८७ } घाम उगाय णो छल से पृष्ट, क द्रारा प्रीति 
पूर्वक जिपको पाती सौपी गई भौ उसको प्रा्रणक्यी पीरज्नात 
कर परपला भरे भिषरारे । 
-निधिपेष्वेपु स्वेषु विषिः स्याश्भरिसापनं । 
धर नाप्डुयास्क्ि्दि दस्मा संहरेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
(श्ट ) भातीकी निषि वर्णमक्षी दथा पहपयं स्तु 
(बन्दे) को अंसीसे त॑सीद्ीदेषे। मोहर को शो कर एमे 
पिश्ुषेम्‌ मेये तो किजितूमाप्र धप बही । 
, चौरेद व चखेनोदमर्निना दग्भेव षा । 
ने दे्ापदि वस्मात्छ न सदहरयि खन ॥ १८६ ॥ 
{ १८९ ) पी भोदी गषृहो गाजसतदार्रानिहहो पर 
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हो वा श्रग्नि,द्वारा भस्म हो गई हो, तो जिसके समीप धाती रखी 
गर है वह्‌ न देवे, यदि उत्मेसे स्वयकुखन लियाहो। 
निक्त पस्पापहर्तीरमनिकेप्तारमेब च । 
न्विच्छेर [=> 
सर्वेरुपायैरन्विच्छेच्त्रपयैश्चैय वैदिकः ॥ १६० । 
( १६० ) थाती क श्रपहरण ( खयानत ) करने वाला 
वा थाती सौपनेका मिय्या वादी इनकी (१) वेद विधिद्ासय 
परीक्षा लेकर सत्यासत्य को निर्णय करे ।. 
यो निचपं नापंयति यश्चानिक्तप्य याचते । 
तावभौ चोरवच्छास्यौ दाप्यौ चा तत्समं दमम्‌ ॥१६१। 
( १६१ ) जो मनुष्य थाती को नही देताहै वा जौ विना 
थाती सोपि मागता है, दोनो चोर कै समान दण्डनीय है श्रवा 
थाती के तुल्य घन दण्ड स्वरूप लेना चाहिये । 
निक्त पस्यापृदतीरं तत्समं दापयेद्दमम्‌ । 
तथोपनिधिहतोरमविशेषेण पार्थिव ॥ १६२ ॥ 
( १९२) गुप्त ( श्रल्ञात, गोपनीय ) तया मुद्राकित॒ (मोहर 
क्िहृए }) ह्न दोनो प्रकार की थात्तियो को जो नही देता है, | 
उसको उन दोनो प्रकार कौ याती के घन कै तुल्य ही श्रं दण्ड 
स्वरूप ज्ञेवे । {> 
उपधाभिश्चयः कश्चित्परद्रव्यं हरेचरः । 
ससदायः स हन्तव्यः प्रकाशां विविधैः ।। १६३ ॥ 
( १६३) जो पुरुष छल द्वारा किसौ धन को श्रपहरण 


करता है-1 सव मनुष्यो के सम्मुख उसकी, उसके सव सहायको 
सित शारीरिक व भ्राधिकं दण्ड देकर म।रि। ( 
स 
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निषपो प, तो पन यावांश्च क्सपभिषौ । 
तावानेव स बिद यामिभवन्द्रडमईति ॥ १६४॥ 
( १९४ ) कुस की रउपस्विति मेँ भिततनौ पाठी री टै 


घ संस्था के विपरीतं कहे ठो चादी के तुभ्य धरन दण्ड स्वक 


ह| क्योकि बरृेभा भाषण भौर षा्ठीको पजाजनेके प्रपर 
का प्रपरापीटै। 


मिषो दाय छते मेन गीती मिपपएववा। 
भिषपष प्रदावम्यो यथा दायस्वपा प्र ॥ १६५ ॥ 
( १९५ ) साक्ती बिभा जिरुते बतो रली है बह उर 
अनौ से निमा छादी के ही बाती प्राप्ये करेया । क्योकि बैत 
श्ना तंसा प्रण ( प्राप्त } करता । 
निचिस्य धनस्यैष परीस्पोपनिषिवस्य घ । 
राजा पिनिर््यं हर्यादषियवन्न्यासपारि थम्‌ १६६॥ 
(११६) भो जस्तु दिक्षाकर पवा गिनबाकर 
के पास षरोक्र रकञ्ी जागे ग जो बस्नु मुद्रा ( गोनी ) 
करयतीस्य सौपी गर्ह जो वस्तु प्री्ि पूवक सौपी गर दै) 
राया इम तीनों प्रकार को भरोहरयो का ष्य प्रकार भिय कद 
कि धरोदूरमारी को पीड़ा ग पहुचे । 
बिष्टीणीते परस्य स्म सोऽस्ामी स्वाम्पसमतः । 
न ठ नस्त भास्प॑तु सनदस्तैनमानिनम्‌ ॥ १६५७ ॥ 
{ १९४ } पवि कोर षरोहर चरी रं षत्त्‌को गकं 


स्वामी को प्राचा भिना बेषठा है घो येजे बातेषको नो 
खमम्प्मा बाह्ये छपा उदे साक्षीन हममे । 


‰+ ८.५ 15८५। 


सवहार्यो भवेच्चेव मान्वयः पट्‌शतं दमम्‌ । 
निरन्वयोऽनपसरः प्राप्तः स्याच्चोरकिल्विपम्‌ ॥१६८॥। 


( १९८ } यदि वेचने बाला उस स्वामी के कुलकाहोतो 
ञं सौ पण दण्ड देने योग्य है ¦ तथा यदि वशकानहौतो चोर 


$ समान दण्डनीय हे । 
प्रस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा । 
श्रकृतः स तु विज्ञेयो न्यवहारे यथा स्थितिः।।१६६॥ 


( १६६ ) स्वामी की राज्ञा विना जो वस्तु वेची, मोल 
ली वे दी-लो जाती है । वह्‌ व्यवहार विधि मे श्रनुचित व श्रमान्य 
है प्रथत वह्‌ वस्तु वेची हुई, मोल ली हई, दी हुई वा ली हुई न 
सममना चाद्िये । 

संभोगे दृश्यते यत्र न दश्येतागमः ऋ्वचित्‌ । 
श्रागसः कारणं तन्न न संमोग इति स्थितिः ॥२००॥ 


( २०० ) जिस वस्तु मे उपयोग ( व्यय ) दीखता है किन्तु 
भ्राने का प्रमा ( लेख ). कटी नही देख पडता । तो उसमे 
भ्रागम (श्राने का प्रमाण, लेख ) ही भ्रुमाण है" सभो ही एेसी 
शास्र मर्यादा है । 


धिक्रया्योधनं चिव गृवीयातडुलसभिधौ । , 
क्रयेण स विशृद्ध' हि न्यायत्तो मते घनम्‌ ५।२०१॥ 


{ २०१ ) व्योहारी के समक्षमेहाट (पेठ) से किसी 
वस्तु को मोल लिया भ्रोर मौलृ लेना प्रमाणित हो तो न्मायानु- 
चन्न उठ स वस्त का मोल लेने वले वनका दाताहै। ` 


१०६ मतस्यति-- 
भय मुसमनायं प्रद्मशकयशांभित 7 ` ` 
पमद्रब्यो पुष्यते रात्रा नाश्नो समते घनम्‌ ।1२०२॥ 
( २०२ ) यदि केचने वासे को उपस्थित म कर स्के श्रौर 
शर्वे प्रमदा मे पस्तु सरीवना सकारे चो राजा उसे श्य 
प्रौर भोम सी हृं चीख को उसके स्वामी को जिकी यवु 
रोरी गई है गिला दे तभा जिसने भतं को यह बस्तु मोल लीरा 
खतना इपया शरीदने बलि का सपा } 


नन्पदन्येन सद्रूप विक्रयमर्हति । 
न चासारं न च न्पूर्मं न दूरेण चिरोषिवम्‌ ॥२०३॥ 
(२०१ } प्रस्य बस्तु मिसितकर षे धवोद्या नाम सेक 
क तिङृषटबस्तुतेमे्बकमम लोमे षा किसी गर्हिच वम्ुपर 
क्प रग देकेरमे बेचे । छ 
भर्या जेपूद्र्शयिदन्या बढ" फला प्रदौपतै । 
छमे तै एक शण्ेन भहेदित्यमरपीम्मनुः ॥ २०४॥ 
( २०४} प्न्य कम्पा दिङला कर प्रत्य कन्मादेबे ण 
गिवदि करने बाला एकी दूस्कसे दोनी कममार्भोका निर्बहु 
करे, यह्‌ मनुजीमे कहा है । 
नोन्मधाया न हषिन्पा च च यां श्प्टमेपुना । 
पूवं होपाननिसम्याप्य प्रदाता दरडमदईंति ]) २०१ ॥ 
तः ) जो भ्न्याम्याधि पीडि सर्म कोढ़िन तवा 
्मपरून लं हो उसका जिभाह्‌ उपमे दोप प्रकट जित्य किना 
करदवैठो उत्त क्म्याक्ारशाम करने बाला दण्डनीय दै। 
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ऋलिग्यदिवतोयक्ने स्वकर्मपरिहारयेत्‌ । 
तस्य कर्मासुस्पेण देर्योऽशः सह कत भिः ॥ २०६॥ 
(२०६) यज्ञ मे वं लेकर जो ऋत्विज श्रपने को न करे, तो 
जितना कमं किया है उतना श्र ही कर्मकर्ता के साय पावे । 
दक्षिणासु च दत्तासु स्वकं परिहापयन्‌ । | 
कृत्स्नमेव लभेतांशमन्येनैव च कारयेत्‌ ॥ २०७ ॥ 
( २०७ ) पूरवे यन्न की दक्षिणा लेकर यदि रोग श्नादिके 
कारणा उस कमंको पूणं न करसकेतो उसको दूसरेकेट्रारा 
करा देवे। 1 
यस्मिन्कर्मणि यास्तु स्युरुक्ता प्रतयङ्गदस्िणाः । 
् ‰ ५ ¢ 
स एव ता आददीत भजरन्सवं एव.वा ॥ २०८ ॥ 
(२०८) वतो सारे यज्ञ करने वाले एकत्र हो, यज्ञ पुं 
करने के प्चातु दक्षिणा कौ परस्पर वाटले व जिस कमंकौ 
जो दक्षिणा निरिचत है चह कमं करके वह्‌ दक्षिणालेले | 
रथं हरेत चाध्वसु त्र दयाधाने च बाजिनम्‌ । 
होता वापि हरेदश्वशद्गाता चाप्यनः क्रयः ।|२०६॥ 


( २०६ ) श्रध्यय रथ पावे, ब्रह्या ब होता घोड1 पावे 
भरौर उदगाता गाडी पश्वे । 


स्वेपामधिनो ्ख्यास्तदर्धेनाधिनोऽपरे । 
दृतीयिनस्दती्यांशाश्चतुयौ शाश्च पादिनः ।२१०)] 


( २१० ) जि यज्ञ की सौ गऊ दक्षिणा है उसके विभाग 
की नित्रि लिखते है- कि यज्नमे सोलह व्त्विग होते 8, उनमे 


१ मनुम्मृति-- 


चार श्र्विग्‌ मुय ह प्रपात होता उध्वयुं ब्रह्मा) उदुनता। 
ह वारो खय दक्षिणा का श्रे माण पाबे श्रौर मित्रबर्णं 
अस्स्दोता ब्रह्याची प्रस्तोता-- यह्‌ श्रयो मुख्य ऋष्वर्गो का 
प्राणा माग पाकं । इष्छामाषय निदा प्रग्निगीपर प्रतिषवा-- 
यह भारो भुर्म ऋस्विगी फा दृतय पाके । ध्रावस्व भयम्ता 
पीता सब्रहमभ्य-यह्‌ भारो भुस्य ष्हस्विगो का चघुधोक्च पान 1 
इस स्मान पर सबको उपरोक्त गिभिसे दक्षिणा] मिले प्रत स 
का पचा यद्यपि पषास्रहैषठो जप द्वी तेना, सेव प्रपम कही हु 
सख्यः पूरण होगी । 


संमू स्मरामि एर्माणि एषंद्धिरिद मानसं । 


श्मनन चिभ्निपोगेन शवंस्पाशापरशल्पना ॥ २११॥ 
(२११) प्पमंकरमंबोण्क्तहो वश करे वसे श् 
निभि से परस्पर विभाजिच कर| 


भमथि भन दर्थं स्यात्स्मधिधाषते घनम्‌ । 


परषाच्च न्‌ कथा तन्स्याशर दयं ठस्य च्यत ॥२१२॥ 

( रर ) निसो दाताने किघ्ी मानक को भमथि कुलं 
भाग क्य पोर वहू उष घमकोप्ष्टया करके पर्ममेबुद्धमही 
समतता दै, दो उप णम्‌ को दानदादा उषपे केरसेदे । 


यरि ममाषयचशु दरपाग्ताभम दा पुन । 


राप्चा दाप्य सदस स्याचस्य स्तेयस्य निष्कति॥२११। 
(२१8) पवि लोभषषां पहुलदमे ष दातारदेगेषी 
परतिक्णा केर फिर मदे ध्रौर पाक भनातु घत प्रु कए्णमं 
भ महीं जयाता तो पया धनदोमोतेचोतोकदणते पष 
सूर्णा सिक्का दण्ड स्वङ्प सेकर धाता ¶) दैवे । 
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दत्तस्पैपोदिता धर्म्यां यथावदनपक्रिया । 
अत खध्वं प्रषद्यामि वेतनस्यानप॒क्रियाम्‌ ॥२१४॥ 


( २९४ ) दी हई वस्तुको लौटा लेने की विधिको कठा 


तत्पचातू वेत्तन न देने की चिचिको कहते है 1 
भूतो नार्तो न दुर्या दर्पात्कर्म यथोदितम्‌ । ~ 


९ 


स द्ररच्यकृष्णलान्यष्टौ न देयं चास्य चेतनम्‌ ।२१५॥ 
( २१५ } वलवाच्‌ तथ! निरोगी (दृष्ट-पुष्ट) मनुष्य ने एक 
काये करना स्वीकार किया श्रौर ग्रहद्धार व्च नहीकरताहै तो 
राजा उसे श्राठ रत्ती सोना दण्ड लेवे श्रौर वेतस उसको न दे। 
भारसतु र्यातस्वस्थः स न्यथामापितमा्दितः । 
स दीषेस्यापि कालस्य तन्लमेतेव वेतनम्‌ ॥ २१६॥ 
( २१६ ) का््रंकर्तां रोगग्रसित -होने पर कायं त्यागदे 


तथा निरोग होने पर पुन कायं करे, तौ वह -पिचले दिनो का 
भी वेतन पावे 1 


यथोक्तमार्वः सुस्थो बा यस्तत्कमं न कारयेत्‌ । . , 
श देयमन्पोनस्या 0 
न तस्य वेतनं देयमल्पोनस्यापि कमणः ।। २१७ ॥ 


{*२१७ ) अस्वम्य हौ व स्वस्थ-हो, कार्यकर्ता जिस कारय 
को स्वीकार करे श्रौर वह्‌ काय योडाही शेष रह गया है, उस 
शेष कायं कोन तो वह्‌ स्वय ही पूणं करता है न श्रन्यकेद्वारा 
पूं करातादहै, तो उसे शेष का कू न देना चाहिये । 

-एष धर्मोऽखिलेनोक्तो वेतनादान कर्मणः । 


अत ..ष्वं प्रवच्यामि धमं समयभेदिनाम्‌ । २१८ ॥ 


१८० मनुस्पृति-- 


(२१८) वेतन मवै कीषिषिकोकहा तस्पजपु भ्रव 
५ ए केकरे सहूमव होकर च्छे केरे तो उका षं 
सा यमरैशंषानां शखरा भस्येन स्रषिदम्‌ | 
विसमदेभरा सोषा राषटाषिपवाकषयत्‌ ॥ २१६ ॥ 
( ११९ ) भो मनुष्य किसी क्षुम कापे.के करने के प्रं 
गवि मगर ब देस सधद्रारा परराम करे वस्पश्ागु सोम बध 
ऽस्कामकोन करे, ठेते म्रघर्मे पुखप को शना भयने शय्य पे 
निकाभि बाहर कृरषठे। 
निश दापगेष्षेन सममम्यमिचारिशष्‌ । 
चतु पुतर्यान्पसिनम्कंशतमानं च राजतम्‌ ॥२२०॥ 
( २२० ) पूर्वोक्त मनुष्यको पककर शचारसौनण छः 
निष्क तपा एक चांदी का तमाम दण्ड सैषे | इन सबकी तोत 
प्रथमदही कट्‌ षभूकेट। 
पतदरदविपि हमद्भिः पएरथिमी पतिः । 
प्रमप्रातिममृष्पु समयव्यभिचारिणाम्‌ ॥ २२१ ॥ 
{ २२१ ) म्मल्मा राजाराम जाति ग समूहे एतिशा 
मङ्भ कस्मि को ईन उपरोक्त विचि षण्ड का भिचान करे । 
क्रीत्वा ज्रिीय बाक्रिषिधस्पेष्रनुशयो मबरैष्‌ । 
सोऽन्तटशाहाचदुप्रम्प रचच,स्चैबादटीव भा ॥२२२॥ 
(२२२) > सन्स द्रम्पकेकलरीयमे जं पेषनेके पद्नत्‌ 
८ रररे दमो पे बिदितषहोताहैकिम्योपाश्मैकेर 
फार का नियम परमाबेस्यक द पौर नियम द्वारा कपः नही हो 


सकता । क्योकि दम्य ( बस्य ) भौ गिदा ( शराब हालत ) 
प्र केट्टलेका नियम द) 


श्रष्टमोऽघ्याय २८१ 


उसके विषय मे यह पश्चाताप हो कि यह्‌ व्यौपार ठीक ठीक नही 
हेमरोततो दस दिनके वीचदहीमे लौटा देना उचितहै श्रौर वह 
ग्रहण कर लेवे। 
` परेण त दशाहस्य न दघान्नापि दापयेत्‌ । 
आददानो द्दाच्येव राज्ञा द्रडयः शतानि पृद्‌|।२२२। 
९२२३ ) दस दिन के व्यतीत हो जाने पर फेर-फार नही 
होती श्रौर यदिकरेतोच्छ सौ पणा दण्ड देवे । 
यस्तु दोपवतीं कन्यामनाख्याय प्रयच्छति । 
तस्य दुरयान्दरपो दर्डं स्वयं परणयरतिं पणान्‌ ॥।२२४॥) 
( २२४ ) जो मनुष्य दोषयुक्त क्म्या का दोष न कहकर 
वर को कन्या-दान न देवे तो वह्‌ यानं प॒ दण्ड स्वरूप देवे । 
कन्येति तु यः कन्यां ब्र.यादृदर पेण मानवः | 
स शतं प्राप्लुयाद्‌दश्डं तस्य दोषमदशंयन्‌ ॥२२५। 
( २२५ ) जो निर्दोषी कन्या को देष से(दोष लगाव श्रौर 
नह उस कन्या के उस लगाये हुए दोष को सिद्धन कर पवि, तो 
वह्‌ पुरूष सौ पण दण्ड पाने योग्य है 1 
"पारिप्रहशिका मन्ता; कस्यास्वेव प्रतिष्ठिताः । 
न्क (९ ॐ वंवचिः ड ७ 
नाकन्यासु न्णां दप्रधमेक्रिया हि ताः |२२६॥ 
(२२६ ) पाणिग्रहण सम्बन्धी वैदिक मन्त्रो का उपयोग 
निर्दोषी ( विशुद्ध ) कन्याश्रो कै विषय मेही करना चाहिये । 
भरकन्या ( दोषयुक्ते कन्या ) के विषय भे कही भी नहीं उपयोग 
किये गये । ्रयोकि वैदिक सरकीरो भ जो प्रतिज्ञा की जाती है वह्‌ 


श्ररल-टोती है व कन्याग्नो से परतिज्ञा निवाहना-भ्रसभव 
६ वयोकि उसकी धंमंक्रिया लुप्त हो जातींहै। ˆ 


८२ मनुस्मूति-- 


पाञ्चिग्रहशिय मन्त्रा नियते दार क्षणम्‌ । 
तेषां निष्ठा ४ विष्ठया विद्ठञ्चिः सप्तमे पदे ॥२२७॥ 
( २.७ ) सथापिभि पाणिग्रहण मर्म्वो हारा बर-बषूरभ 
भो प्रविश्ये हसी है यह बिबाह का ठीक २ सक्षणा है, घाता 
भागिर जो पवा है उसरी दवारा विवाह की पूर्णता होती है । वद 
भन्वै< कम्या उस मनुष्य शी पल्नी हो जाती है इससे पूव वष्ठी । 
पस्मिन्पस्सिन्डतै र्ये यस्येहानुशयो मपेत्‌ । 
चमनेन भिषानेन षम पयि निवेशमस्‌ ॥ २२८ ॥ 
( २८) जिस जिसकार्मके क्रमे के पदरात जिसको 
खख कायं मे पषाताप हो उसको इस पूर्वोक्त बिधान व्रारा घ्म 
मागं मे निमृ करे । 


पपु स्पामिनां चेष पालां ष ष्यतिक्रमे \ 
गिभादं सप्रबद्यामि यथाषटूर्मतर्वयः ॥ २२६ ॥ 
{ २२९ ) परू्रं के विषय म परु स्वामी प्रौर पसपुपारषां 
प्रयत्‌ प्रहीरादि लके जिनाद को पयां प्मनृङकस कगे । 
विषा ष्स्यता पाले रात्रौ स्वामिनि वद्र 1 
योगखमेऽन्यथा चेश पालो भक्तम्यतामियात्‌ ॥२२०॥ 
(२३ ) दिनम पसु जराते बापोके समीप यदिस्वामी 
दपस्ोपेहृएपशुकोरलामहोश्के पो षह पु रामे डता 
प्रप्राघी होता प्रोर राजि स्मय्मेस्वामीकेषभरर्मे पहीरको 
सपि हृए पू कीरक्षापदहो सके तौ प्रहर प्रपराषी होता है । 
गोप" दीरश्सो यस्तु स दुप्राष््यता पराम्‌ । 
गोस्वाम्यनुमते मृत्यःसा प्यात्पान्तेऽसते मृि॥२९१॥ 


श्रष्टमोऽध्याय 


( २३१ ) जिस गोपाल ( श्रहीर ) का कु वेतन ? 
नदी हृश्ना वह स्वामी की श्रनुमति से दस गऊ चरावे तो उन 
एफ श्च॑ष्ठ गौ का दूघ उसको वेतन मे लेना चाहिये 1 

नष्ट विनष्ट" कृमिभिः श्वहतं विषमे सतम्‌ । 
दीनं पुरुपकारेण प्रदद्यत्पाल एव तु 1) २३२ 

(२३२) छ जो गऊवा पशु खो जाये, कौडोपेनः 
जाये, कृत्ते मार डाले, ऊची-नीची भूमिम पैर पडनेसे 
ज्ये, च पुरुषाथं हारासेवानदहो सकनेस्तेमरज।ये,'तो 
पालक ( श्रहीर ) ही उसका देने वाला है। 

विघुष्य तु हृतं चौरेनं पालो दातुमर्हति । 
यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्यशंसति॥२३ 

{ २३२ ) यदि वलात्कार चोर पशुले जावे तो उस 
को वहन देवे । यदि उसी समय पयु स्वामी की पशु-हरणा 
सम्पूणं वृत्तान्त ज्यो का त्यो कह्‌ देवे 1 

कणो चम च बालांश्च बस्ति स्नायु" च रोचनाम्‌ 
पशुषु स्वामिनां दचान्यतेष्वंमानि दशंभेत्‌ ।। २२४ 

( २३४) पदु के स्वय मर जाने पर पद्युपालक सीग, 
श्रादि श्रल्ल पश-स्वामीको दिखा देवे तथा कान, चमडा, ब 
चर्वी, स्नायु (नसे) श्नौर गोरोचन स्त्रामौ को लाकर देवे ] 





8 क्थोकि चरगाहे (श्रहीर ) कौ गायवपशु की रक्ष 
नियत किया जाता है, अत २३२ १ श्लोक मे उल्लिखित ह 
चरवाहे के श्रालस्य वारा होती है 1 उसका जिम्मेदार इसी काः 
वनयागया है तथा जो हानि प्राकृतिक भ्रवस्था.मे ह्मे उस 
जिम्मेदार परशु-स्वामी है! , । 


9 


दै मनूस्मृति- 


आविक हु सरु इद्धः पाले स्वनायति । ` 


यां प्रसद्च शृफो एन्पात्पाले तत्किभ्िप मवेत्‌ ॥२३१॥ 
( २३४ ) भेड ष चकरीको मेडम नेयेराहोप्रौरश्र 
याष" रसे मेभ्यिसेभव्डभे वरमू "मेया अमात्‌ उखे मार शने 
तो उख पदू-बष का पाप रब को लगता है । 
तासां घेदबरुदधानां षवरन्दीनां मिचो पने । 
याग्ररपत्य शो न्याम पा्तस्वप्न कित्रिपी ॥२२६॥ 
( २६६ } ® यपि भरबाहैकी रमाम बनर्मे षरता हु 
भेड बकरी यागायंकोक्षेरमेमार साहो तो बरषाहा उसके 
पपि का पागी नही हो । 
घटु"शत परीहारो ग्रामस्य स्यात्पमन्तत" । 
शम्यापाताख्या बाऽपि त्रिगुणो नगरस्य हु ॥२१५७॥ 
{२३७ ) शाय श्रापि पूर्परो के चरनेके प्रं मांबके 
चारोभ्रोरषौषभनमूप (ध्ारसीहाप ) भूमि राजा त्याग दे 
(उसर्मे पि न करली चाष्ठिये) वषा हापपे साटी पफेक्मेचे रणा 
गिरे-उछमो भूमि की तिगुनीर्मे प्रन्नादितमोये प्रौर ममर के 
रो प्रोप्प्राम की गोचर मूमिकी तिगुती भूमि ष्ोड़दे 1 
सत्रापरिकतं घान्पं बिदिस्युः पशवो यदि । 
म तेत्र प्रपयव्दरड सृपतिग्पश्चरधियाम्‌ ॥ २९१८ ॥ 
(२१८ ) पविवषद्दुरीहूभूमिके समीप बह्पेम 
धिरेहृएप्रप्नको पमु गष्टकर्दे छो राजा बहक पदु रक 
को बष्डत देवे । 
ॐ ममोकि प्रपमसे हो रका करमा बरवाहै शौ साम्य 
धर षरे है प्रत बरवाहा गदा जिम्मेदार मही । ॥ 


प्रष्टमोऽव्याय ३८१ 


चति तत्र प्रु्वत यापृष्नो न विलोकयेत्‌ । 
छिद्र चारयेटमवं ्वच्ूकगयुखानुगम्‌ ॥ २३६९ ॥ 
२३६ ) उस क्ष र (खेत्त) के वचाने कै श्रये इतनी ऊंची 
चाड वनावे जिसको ऊट देख न सके, सम्पूरणं च्छि को चन्द 
करदे जिसमे कुत्ता च सू्ररकामुह्‌ ञ्समेन जास्केयौरवे 
सन्नकोनख। मकं । 
पथि पत्रे परिदते ग्रामान्तीरेऽथचा पुनः । 


स पालः शतदर्डाहां चिपलांश्चरयेत्पशुन्‌ ॥२४०॥ 
{२४० } मे च ग्राम के समीपवर्ती वाडके धिरे हुए 
नके श्रत को यदि परशु उजाडं तो चह्‌ चरवाहा सौ पर दण्ड 
देवे तथा जिन ण्शुश्र के साय पशपालफ नही है उनको चेत फा 
रक्षक स्वये हसा दे । 
क्त >ेष्वत्येु तु पशः सपादं पणमहति 
सर्वत्र तु सदो देयः कं त्रिकस्येति धारणा । २४१ ॥ 
{ २४४ \ यदि मागे, भ्राम प्रादि की समीपत्तासे भिन्न 
भ्रन्य स्थल के चत्त को पशु खा जवे तो चरघाहा सौ पण दण्ड 
देचे श्रौर श्रपराघानरुसार जितनी हानि हुई है उत्तनी पञ्ुपालक व 
परुस्वामी देटे, यह मर्यादा है । 
श्रनिदं शाद गां तां चषान्देवपशु स्तथा । 
सपालान्वा विपालान्बा न द्र्डचान्सनुरनचीतं ॥२४२॥ 
(र्र्‌) चस्वाहा स्ाधदहोच नदो, एसी गऊ जिसे 
व्याये हुए दश्च दिन नदी हए है भौर वह्‌ दशय दिन के भीतर चेत 


नष्ट कर दै भ्रथवां साड वेत कोचर ले तो अ्रदण्डनीय है यह्‌ 
सनुजी चे कहा दै । 


, 


६५६ मनूस्मृ्ि-- 


चु प्रियम्यास्यये दडो मागादुदशगुणो मषेद्‌ । " 
तता ऽष॑द्दो मृत्यानामग्ठानास्व त्रियस्य त ॥२४ ॥ 
(२५७१) वला के सेत क प्रप्न कां यवि किसानक 

पष्युभ्रानेासिमादहै तो वह राज-मागकीहानि का दक्षमुणा 
दण्डदेषे प्रोर यपि किसान मौकर्गे की प्र्ानता से उसकी 
नेती पद्यु भायिदहारामष्टहो वेतो नोर उ्हानि का पच्च 
गुणा दण्ड वै । 

पतद्ठिषासमातिष्ट द्मिकः परयिषीपविः । 


स्सामिर्मां च पशनां घ पालनां च व्यतिक्रमे ॥२४४॥ 
( २४४ } धर्मारिमा राजा स्वामौ धरवाहूा बपदयुके 
विादमे षस पूरबाक्त यिघाम भो करे) 


सीमां प्रति न्यन्ते पिव रामयाद'यौ' । 
प्येष मासि नयेस्ीमां पुप्रषरोप्‌ सेषहुपु ॥ २४५ ॥ 
( ४१५ ) सीमां बिपयक षो प्रामों के म्पे मे म्ये 
(जेठ) मां भे जब उनके चिन्हादि प्रकट हषे तपा राजा 
उसका निर्णीय करे । 
सीमाद््ांरन कुवीत न्यग्रोमाश्यत्यर्धिन्युफान्‌ । 
शाण्मलीन्सारतालांस्य चीरिणष्वे पादपान्‌ ।।२४६॥ 
( रथ ) बरगद पीयले ढाक सेम सल धान (ठाड) 
पौर दूष बले वृक्षो बो सीमा के क्विम्ट्‌ पर सराना चादि , 
गुष्मान्वेए्‌ ज्व विमिषाष्ट्ुमीएग्चीस्यल्ानि च । 


शरान्स्प्नस्गुस्मास्ष दया सीमा न नश्यति ॥२५७॥ 
( २४७ } गुष्म ( भड़ी }) भांसि प्रादि कौ बाईप्रस्न 


प्रषटमोव्याय ३८७ 


प्रधिक न्यून कटीले ब्ृक्ष, शमी, वेल, मिट के ऊचे टीले श्रौर 
स्रकण्डे तथा कुवडे गर्म वले वृक्षोमे से किसी एक को लगाना 
चाहिये इससे सीमा नष्ट नद्य होती 1 

तडागान्युदपानानि वाप्य प्रस्वणानि च । 


सीमासंधिषु कार्याणि देवतायतनानि च ॥ २४८ ॥ 
{ २४८ ) तालाव, ऊुश्रा, बाचडी, करना, देवस्थान, इनमें 
सेकिसीकोसीमा की मेड पर वचवाना चाहिये । 
उपच्छन्नानि चान्यानि सीसालिगानि कारयेत्‌ । 
सीमाज्ञाने चरणां वीचय नित्यं लोके विपयंयम्‌ ॥२४६॥ 
( २४९ ) सीमा के ज्ञान मे मनुष्यो मे भ्रम देखकर प्रौर 
मी गृप्त सीमा चिन्ह सीमा पर स्थापित्तं कण्ना चाहिये । 
श्रश्मनोऽथीनि गोवालांस्तपान्भस्मकपालिकाः । 
करोपमिषटकांमारांश्छकरा चालुकरास्तथा ॥ २५० ॥ 
( २४० ) पत्थर, ही, गऊ के बाल, भूसी, राख, कपड़ा, 
शुष्क गोवर, पक्की ईटो के कद्धुड, पत्थर की छोटी कद्ुडिया, 
कोयला, रेत श्रादि । 
यानि चैवं प्रकाराणि कालाद्भूमिनं भक्षयेत्‌ । 
तानि संधिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत्‌ ॥ २५१॥ 
( २५१ ) ॐ जिनको बहुत दिनी तक भूमि गला न सके 
उन वस्तुओ को सीमा की सन्धियो मे गुप्त रीति से रखवा देवे । 
यही गुप्तः चिन्ह हैँ । 
ड रो मनर सन्त्य सा रन्ग््दक 


{जिससे श्रघर्मी श्रौर घर्मत्मा की पहिचान हम जावे क्योकि प्रकट 
चिन्हो के विनष्ट होनेपर मी गप्तचिन्ह सीमा को प्रकट कर सकते हं । 


८ मनुस्मृति- 


प सिमैर्येत्सीमां रामा विवदमानयो । 
पू्व॑मुत्या भर सततएदकस्यागमेन चख | २४२॥ 
( २४२ ) इम पूर्बक्त चि प्रौर पूरे मके से प्रादि 
तपा निरन्दर अस प्रवा दारा राणासीमाकोल्लातेकरनेका 
निरामं करे । 
यदि सशय एव प्पाश्लिङ्गानामपि दर्शन । 
सायिप्रत्यय एव स्यास्सीमाबादबिनिकंय ॥ २५१ ॥ 
(२५६ ) यवि विन्दो कै दीशने प्रर भी सयही तब 
खाक्षियो ( गवाह ) के विवास पर ही सीमा बिपयक्‌ विबाद 
का निर्णय करे 1 
प्रामोयडुलानां घ समप सीम्नि सािंण । 
परस्य घीमलिङ्गानि पयोर पिडादिनो ॥२५५॥ 
( २५४ ) प्राम भिवाच्र्यो हवा बादी ब प्रतिवादीके 
साममे राजा को साक्षियो दे पघ्ौमा के षिम्ह्‌ पुचछने बाष्टियि । 
ते प्रास्त यया प्रयु घमस्ता सीम्नि निश््यम्‌ । 
निवप्नीपाचथा सीमां सर्वास्तां श्चैब नामत ॥२५५॥ 
( २५५ ) गे सब मबाहु एक मत ्ोकृर जैसा निप्य 


कर राजा रसीके प्रनुसार सीमा को परे तभा ठन सब साक्षर्पो 
कालाम्‌ मी मिय सेल पर सिल्मे। 


शिगोमिष्ठे सूदरीस्वार््वं सग्बिखो रसपासर । 


पकः शापिताः प्ये.स्येनयेयुस्ते समङसम्‌ ॥२५६॥ 
(२५६) बट्‌ सड सीमा सम्ब्पी स्रा्ली पूलमालाज 
साप्त स्तपारणकर्सिरपर् मिदटरीषादठेलास्यके तषा यह्‌ 
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कह कर कि यदि हम भ्रसत्य भापग्मकरे तो हमारा सव सुकृत 
निष्फल हो, ठीक-ठीक ज्यो का त्यो कटे । 

यथोक्त न नयन्तस्ते पूयन्ते सत्यसाकिणः । 

पिपरीतं नयन्तस्तु दाप्याः स्य्धिशतदमम्‌ ॥ २५७॥ 

( २५७ ) सत्य साक्षी देने वाले वह्‌ लोग शास्वानुसार 

सत्य बोलने के कारण पवित्र हो जत्ते हँ श्रौर इसके विपरीत 
चलने वाले भ्र्थात्‌ श्रसत्यभापी प्रत्येक जन दौसौ पण दण्ड देवे । 

साच्यभावे तु चत्वारो ग्रामाः सामन्तवासिनः । 


सीमाविनिणयं इयुः; प्रयता राजसन्निधौ ॥ २५८ ॥ 
( २५८ ) यदि साक्षीनमिले तो मावके श्रास-पासके 
चारप्रामोके जमीदार राजः के समीप बुद्धिमानी मे तथा धर्मा 
सुक्ल सीमा का निशंय करे । 
सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्नि साचिणाम्‌ । 
इमानप्यनुयुद्ीत पुरुपान्वनगोचरान्‌ ॥ २४६ ॥ 
( २५६ ) यद्धि भ्रास-पायके प्राम नित्रासी व जमीदारः 
न मिक्तो उसी गावके निवासी जो श्रन्य प्राममे वासकरते 
हौ उनसे पूखे, यदि एेसे लोग भी श्रप्राप्तहो तो समीपके वनके 
चासी चरवाहो श्रात्ति पूरुषो से पूछे । 
्याधाज्छाङ्कनिकान्गौपान्फैवर्तान्मरलखानकान्‌ । 
च्यालग्राहानुञ््चबत्तीनाम्यांश्च वनचारिणः ||२६० 
( २६० ) वे बनवासीौ यहं ह व्याघ ( क्िकारी), शाकु 
निक (चिडीमार), गोपालक (चरवाहा), मचछली पकडने वाला, 
उच्छवृत्ति वाला तथा घन कै श्रन्थ वासियो घ पूच कर सीमा- 
विवाद कां निर्णय करे क्योकि यह सव श्रपने कार्यर्थं उस गवि 
षो जाते हुए. उसकी सीमा को पट्चानते है । 


६२० मनुस्मृति- 


ते प्रास्त यथा मर्‌ युः सीमापंधिपएु लव्यम्‌ । 
सत्तथास्यापयेद्राना षर्मेख प्रामपोढ^यो ॥ २९१ ॥ 
( २६१ ) उपरोक्त मनुष्य पृश्मे पर सखीमा-सन्धि चिन्ह 
को जसा यस्ये राजा सर्म पूर्वक दोनो गर्ग भी सोमा पर कंसा 
ही चिन्ह स्वापि करे 


च ब्रदूपतङागानामारामस्य शृदस्य च । 
न सीमासेत॒मिनिर्थप 
सामन्वप्रस्ययो ज्गयः सीमस्तुमिनिशय ॥२६२ ॥ 
(२.२ ) शेत क्प तालाब बाग धर--इन सव की 
सीमा का भिर्ण॑य समीपस्थ प्राम-भासिर्यो के कषनादुखार 
करसा चाहिये ) 
सामन्ताशषेन्मृपा प्रयु सेवी भिषद॑वां दृखाम्‌ । 
सरे एवक्एथग्दणडया रा्वा मध्यममासम्‌ ॥२६२॥ 
( २६१ ) यदि चिबादी मनुष्यों के सीमा-निर्रोम म प्राम 
निमासी ब पड़ोसी घव भिस्या भोल वो राजा प्रत्येक से पृषक्‌ 
पृथक मघ्यम साहस वष्ड सेवे प्रौर् उम प्रसद्य मापण केरले 
जालो करे कृपन पर निषकय ( भरोसा) भ करं। 
गृह वडागमाराम षक्रषा मीपपा रच्‌ । 
शतानि प्षदयख्य स्पादधानादृष्ि्प्तो दम ॥२६४॥ 
( २५४) धर, तासां जाम चेत ईन पदको 
प्रपूरण करने वासे को पायसौ पण दण्डदेवे प्रर प्रशाम्य 
हरणा करने वासे कोधो पणा दण देवे । 
सीमायाममिपप्नायां स्वय रायेष धमंभित्‌ । 
प्रहिशेद्‌ मूमिमेवेपाष्पकाराटिति स्थिति ॥ २६९१४ 
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( २९५ ) चिन्ह व साधी श्रादि सीमाक्रा पर्याप्त प्रम 
न मिलने पर धर्म्मा राजा स्वय ही न्याय पूर्वक उस भूमि 
उस मनुष्य को देवे जिसका उससे ्रधिक्रं उपकार होता हो, 
घ्ास्व की मर्यादा है! ६ 
एपौऽखिलेनाभिदितो धर्मः सीमाविनिशये । 
पे हष्यविनिणयम्‌ 
श्रतः ऊध्व प्रवच्यामि वाक्पारप्यतिनिणंयम्‌।।२६६ 
( २६६ ) यदह सव सीमा-निणंय विपयक घमं कहै ग 
१ दससे श्रागे कटुभाषण ( गाली देना) व कदुभाषी (ग 
देने वाला ) के श्रपराघ व दण्ड विधान को करेगे । 
शतं त्राह्मणमाक्र्‌ श्य चेत्नियो दर्डमहंति । 
वैश्योऽप्यधं शतं दपा शूद्रस्तु बधमर्हति ॥ २६७ 
( २६७ } >< श्रगर क्षत्रिय किसी ब्राहया को चोर 
लपशन्द कहे तो सौ पण॒ दण्ड देवे । यदि वैश्य श्रपशब्द कहे 
ड्टसौवादोसौ पणा दण्ड देवे । पदिद किसी ब्राहमण 
भ्रपकब्द (गाली) कहे तो शारीरिक दण्ड पानेके योग्य है । 
पश्चाशदत्राह्मणो दरडचयः चत्रियस्पाभिशंसते । 
वेश्ये स्यादर्धपश्वाशच्छद्र द्वादशको दमः | २६८ 
( २६८ ) यदि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय को भ्रपदाब्द कटू 
पचास पण॒ दण्ड द्वे, वंश्य को कहै तो प्वीस पणा दण्ड 
श्रौर यदिशूद्रकोकहेतो वरहे परा दण्ड देवे! 





नोट--र६७्वे व रैप्वे रलोक्र से मानहानि का निर्णायविः 
किया परन्तु मनुज के मतमे मान वणं से लिया मया है 
गृण च कमं के कारण होता है श्रौर वन सम्पत्ति प्आादिके का 
मान क्रा व्यान रखना मनुजी के विचार के प्रतिक्रुल है। 


रश्र मनुस्मति--- 


समर्ये द्विखावीनां दादशैम व्यदिक्रमै 1 
पादेम्यवसनीयेपु षदेष द्विगुण मवेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
( २६९ ) द्विजाक्तियो जं कोष प्रपते वरां ये एक दषे 
पर मिष्या दीपारोषमा करे तो बाहरी पणा दण्ड दे प्रौरमदि 
सभर्णा से प्रष्प षो प्रपशब्द ( मानती) कह तो भौवीत षण 
दष्ट देबेः। 
एकपातिरिनातीस्तु श्रा दारुसमाषिपन्‌ । 
भिद्धाया प्राचलुया्छेत्‌ अषन्य प्रमबो हि मः ॥२७०॥ 
( २७० ) यष्टि सद्र प्र्थातु मूसं सेवक चजिद्रावु पैनिके 
( क्षनरिय } वध्यापारी क प्रप वहे तो उसकी भीम चेव 


करये योग्यहै क्या बहु जिन लोग कौ देव के हतु नियत 


हरा है रमी समा के स्मान पर उनको मामहूति ( प्रपमाम ) 
कुरत) है । 


नामजाशिग्रटं्॒॑देपामभिद्रोदण कर्षत 1 
निदेष्योऽयोमय' शङ्कन्बप्तभास्यं दशागुच ॥२७१॥ 
( २७१ } गौ पदर "प्रे फमाे ब्राणा से मीष' णवा 
प्रपद्य श्राष्यगो श्रादि हिजातिपो के भाम वथा जाति का 
सशम्द उश्चारणा कर कषे, उसके मुषुर्मे वा सोहे वद्य पुल 
की कोल ठोकमी बाहिपे । 
पमोपिदेशं पेड पिप्रा्ामसम्य वतः । 
तप्तमासेदधयेतेल पक्त भोप्रे घ पार्थिवे ॥ <७२॥ 
( २७२ } भो प्रहृषटार बण ब्राहया को पमं का उपदे 
षरे राणा उरे मूत प्रीर बनिमे ततत (गरम) वैल सगाबे। 
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भुतं देशं च जातिं च कमं शाैरमेव च । 
वितथेन तर बन्दर्पाद्‌ दाप्यः स्पादद्िशतं दमम्‌ ।२७३॥ 
( २७३ ) श्रव सवग वालो के दण्डो को कहते हँ किजो 
मनुष्य किसी से श्रहकार वन यह्‌ कहे कि तुम्हारा यह्‌ स्थान 
नहीहै, तुम इस देश मे उत्पन्न नही हृए, तुम्हारी यह जाति 
नही है, तुम्हारे यज्ञोपवीत ब्रादि कमं नदी हृए, राजा एसे दोसौ 
परण दन्ड देवे 1 
काणं वाप्यथवा खञ्चमन्यं वापि तथ(विधम्‌ । 
तथ्येनापि बर्‌ बन्दाप्यो डं कार्पपणावरम्‌ ॥ २७४ ॥ 
( २७४) जो काना व गडा या इसी प्रकार कोई श्रन्य 
भ्रद्धहीन है उसको सत्य भापण मे भी श्रद्धहीन न केहना चाहिये 
श्रोर यदि कहे तो एक कार्षापण तक दण्डनीय है । 
मातरं पित्तरं जायां भ्रतरं तनयं गुरुम्‌ । 
्रा्नारयजच्छतं दाप्यः पन्थानं चाद्ददुगुगेः ॥२७१५॥ 
( ८७५ ) माता, पितता, स्त्री, माई, वेटा, गुरु, इन सबसे 
यदि एेसा कहे कि तुम पातकी हो, तथा गुरू के लिएु मार्गन 
खोढने वले हो, तो सौ पण दण्ड देवे1 
ब्रह्मणचत्रिपाम्यां तु दंडः कार्या विजानता । 
बराह्मणे साहसः पूः चत्रिये त्वेव मध्यमः ॥ २७६ ॥ 
( २७६ ) ब्राह्मण को क्षतनिय या क्षत्रिय को ब्राह्मण श्रप- 


शब्द कहे तो बाह्य को पूवं साहस दण्ड देवे श्रौर क्षत्रिय को 
मध्यम साहस दण्ड देवे 1 


विद्शदभयोसमेव स्वजातिं प्रति तत्वतः । 
सेदबज प्रणयनं दंडस्येति विनिश्चयः | २७७ | 


ष६्उ मश <'त ~~ 


(२७७ ) ह्य प्रकार वश्य वा धूर ध्रपनी स्वजाति म 
प्रपराग्य व कठोर मापा करेत्तोजीभमे दिव करने क प्रतिर 
पिप सब दण्ड प्रयोग करना यष शस्वराज्ञा है। 

एप दश पिधि' प्रोरो षाङ्पारष्यस्य पष्य" । 


शरत" ऊष्ं प्रबच्यामि दन्दपारम्मनिर्ण॑यम्‌ ॥२५२८॥ 
( २०८ ) यह कठोर भाप्ण अ प्रप्यष्द विययक्‌ दण्ड 
विधि का यमार्थं छया वगान किया । पय तत्पर मारयीट 
विषयक दण्ड बिषाम को कहते है कि-- 
यन केनषिदुङ्क न रदिस्याच्चेम्््‌ एमन्स्यय' । 
देरव्य तचटरजास्य तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ २७६ ॥ 
{ २७९ ) पन्त्य ( बाष्डास ध्ादि ) सौग जिस किसी 
प्रङ्ग द्वारा प्िमातिया को मरे उनका बहुही प्रञ्ज कार डार्षना 
चाहिय यदी मनुजी षी प्राज्ञा है । 
पािष्चम्य दं वा परार्िच्छदनमईति । 
पादेन प्रदरन्फोपात्पादच्छवनपदवि ।॥ २८० ॥ 
(२८५ } हम १ साठी द्वारा मारे तौ उका हाप 


क्टवाना शाहियि यदि प्रोष बश पाम व्रारा मारे तोपा 
कर वामा चाहिये ! 


सदाममममिप्र प्पुरुस्टृश्स्यापटरृषएटज । 
कयां ताको निर्षस्मिःसिरूथं बस्मावूतमेत्‌।। २८१॥ 
{ २८१ ) नीर पुरुप ष्ठ पूदर्पोके साच एक्‌ श्राने १६ 
चैरनेकी स्पा करे तो उसकी कमर को जिन्हिकेर दाम देकर 
निकाल द प्रथा इस भकार उसके भूवडको शुष कटमवे जिसे 
जिर श्तौ बन जवे परन्तु मरनेन परव । 


ग्रष्टमोऽध्याय' ३६५ 


श्रवनिष्टीवतो दर्पदद्ववोष्टौ शदयेन्चपः । 
अवमूत्रयतो मेदमवशध॑यतो गुदम्‌ ॥ २८२ ॥ 
( २८२ ) अ्रहुकार से नीच पुरुषश्रेष्ठो के ऊपर शुके तो 
उसके दोनो श्रोठ छेद डाले, मूत्र डले तो लिंग ( मूत्रोन्द्रिय ) 
को काट उलि श्रौर ऊपरसे श्रपना वायु (पद) निकले तो 
गुदा छद डाले 1 
केरोपु गृह्णतो हस्तो खेदयेदऽधिचारयन्‌ । 
पादयोदाहिकायां च प्रीचायां रपणेषु च ॥ २८३२ ॥ 
(२८३ ) ब्राहमण के बाल, पाव, डाढी, ग्रीवा ( गदंन ) 
श्रण्डकोष ( फोतो ) को पकडने वाले शूद्रके दोनो हाथोको 
कटवा दे । उसको कष्ट होने का विचार न करे । 
त्वग्मेदफः शतं दंच्यो लोदितस्य च दर्शकः । 
मांसभेत्ता तु परिनिप्कान्प्रवास्यस्स्यस्थिमेदकः॥२८४)। 
( ९८४ ) त्वचा को छेदने वाला, रक्त निकालने वाला, 
न दोनोकोसौ पणा दण्ड देवे तथा मास पृथक्‌ करनेवाला छ 
निप्क दण्ड पावे, हद्‌डी तोडने वाले को देदा-निकाला देवे । यह्‌ 
दण्ड एक सामान जानना चाहिये | 
वनस्पतीनां सर्वेपाञ्चुपभोगं यथा यथा | 
दथा तथा दमः कायां हिंसायामिति धारणा ।!२८५॥ 
( २८ ) सव वृक्षो व वनस्पतियो का जसा-जंसा उप- 
योग करे वैसा-वैसा ही उनकी हानि पर दण्ड पावे | मार-पीटके 
विषय मे एसा ही दण्ड-विधान जानना यह शास्त्र मर्यादा है । 
मनुष्याणां पशुनां च दुःखाय प्रहुते सति । 


वथा यथा महद्दुःखं दण्डं कुर्यात्तथा तथा ५।२८६॥ 


‡ 


१९९ मनस्म्रति- 


( २८६ ) ममुष्यों दपा पकुर्परो को जेसा-जवा दुल दे 
सावसा धी दण्ड पावे । 
अङ्गोषपीडनाणं ष प्रणशोद्धितयोस्तया । 
सषठस्ानष्ययं दाप्य सर्मदरुडमथापि पा ॥ २८७॥ 
( २८७ } हा पांव प्रादि म्ङ्खोमेघचेःकरमे प्रौरर् 
निकामे द्रा पीडा पहबाने षामा मनुष्प उस शरदस्‌ समुप्य 
कै स्वास्य साम करते तक का सम्पूण ( प्र्पात्‌ मोजन प्रादि 
का) म्यम देये । यदि उसम्ययकोमदेवे तो बहु प्रपराषी 
पूणं दण्ड पाबे । 
द्रल्याखि सस्यपप्नो यस्य ध्वानतोऽच्ञानवीऽपि षा । 
स सस्योत्यद्यचुषटं राग्र दप श वस्ममम्‌ ॥२८८॥ 
( २८ } कां मनुह+ यदि किसी भ्ये व्रम्पको जात 
कर प्रयवः प्रशापतामेमष्टकरे तो छसे प्रद ब भानम्दि् करे 
प्रोर उद भनक तुल्य राजाको दण्ड स्वरूप देबे। 
चमंचार्मिकमायडपु काषटलोयपु भ । 
मूल्पान्यश्चगुणा देवः पुप्पमृक्षफलेप घ ॥ २८६॥ 
( २८९ ) भमडा चमङेकावर्तम मिदूरी बं काटा 
पार पस फल-मूल दगको नष्ट क्रमे बाला मूस्यते (उस नस्तु 
पे पजमूुमा ) दण्ड स्व्प दवे । 


यानस्य पे यातुरुख यानस्वामिनपम च । 
दशाविवतंनान्याह रोप द्रां पिषीयते ॥ २६० ॥ 
(२९० ) सवारी सारी सवारी गे स्वामी कोद्य 


स्वान पर दद्र म दला चाहिये प्र्य समयपर दण्टदमा 
ठांकव दै । 


श्रष्टमोऽन्याय ३६७ 


चि्ननास्पे भग्नयुमे तिथक्प्रति्ुखागते । 
य्तभंमे च पानस्य चद्र्ंणे तथव च ॥ २६१॥ 
(२६१) नाथ व जुम्रा के टुटने, ऊचे-नीचे मागंके 
कारण रथ ब्रादिटेडाहौगयाहौ व सम्मुख कोई रस्कावटभ्रा 
गर्ह, हो, धुरा टूट गया हो, पहिया दूर जाय । 
छेदने चैव यन्त्राणां योक्त्ररर्म्योस्तथैव च । 
त्रन्द्‌ चाप्युवैदीति न दर्डं मनुर्रवीत्‌ ॥२६२॥ 
(२६२ ) रथ के बन्धन टूट जावे, रास ( जेवडा ) टूट 
जाय, कोडा टट ज्ञाय तथा सारथी वचो-हटो कह रहा हो, तो 
रथी, सारथी, रथ-स्वामी किसी को दण्ड न देना चाये । 
यत्रोपवतते युग्यं वैगुरुयाप्राजकस्य तु । 
तत्र स्वामी भवेद्दरडचो हिंसायां द्विशतं दभम्‌।।२६३॥ 
( २६३ ) जिस स्थान पर सारथीकी मूर्खतासेरथ 
इधर-उधर चन्न व उलट जावे, उसमे किसी की हानि होने पर 
रथ कास्वामी श्रक्षिक्ित सारथी नौकर रख्नेके कारणादो सौ 
पण॒ दण्ड देवे 1 
प्राजकश्चद्धयेदाक् प्राजको दश्डमहंति | 
सुग्यस्थाः प्राजकेऽनाप्ते सवेदण्डयाःशतं शतम्‌ ॥२६४ 


(२६४ ) जो सास्थी रथ हौक्ने मे कुशल हो मरौर किसी 
कीमुच्युहोजवेतोसारथी दोसौ पण दण्ड देवे । यदि सारथी 
पुशल नहो तो भिक्षि सास्यी को नौकर रखने के श्रपराध 
मे रथकास्वामी सारथौ तथा र्थी (स्थका सवार) यह्‌ सव 
सौ सौ पर दण्ड देवं 1 


१९८ मनुस्मृवि-- 


सेसु पथि सख पश्ुमिर्भा रयेन घा । 
प्रभापयद्म यमृदस्वक्र दरदो ऽभिनारिस ॥ २६५॥ 
( २९५ } यदिवष्टुपघ्ारणी मने प्रय प्पकेप्रा अने 
व पञ्ुप्रां वप्रय से धिरे हए संरमं रपीचेतहटाकर 
कोडा मारकर रथ को प्रागे अठानेके प्रयस्नमे क््सीकी प्राण 
हानिहो जडे सो वहू विना विश्रारे दष्डमीम ध भ्रषहि राजा 
उसको भ्रवश्य दष्ड दवे; 
मनुप्पमारख्ं चिप्ठ प्यौरत्छिल्विप मवेत्‌ । 
प्रासमृत्सु मदस्स्षषं गोगमोषटहयादिध्‌ ॥ २६६ ॥ 
( २९६ ) मनुष्य को हमम करमेमे स्वक प्रौर कीना 
चोडा हणो ऊट प्रायि बडे परुप्रोके वभ करते मे णाप होता 
है प्नौर उत्तम साहस वष्ड पामे के पौग्यङ्गै । गछ, मभ्यम 
साहसः दण्ड देम । 
दद्रकाणां पद्यानां तु सायां दिशतो दमः । 
पञ्चाशत मपेददयड शमे सृगपदधिपु ॥ २६७ ॥ 
( २९७ } प्रर छोटे-षटे पदपुप्रो भी हिसा करनेर्गेषो 
सौ पण दढ दवे । सत्तम मूग तमा पक्षिर्पोकी हिसा करतेर्मे 
पशच्ास् परा शष्ड वये । 
गर॑माञापिकानां त॒ पड स्यास्पञ्मापि्छ । 
मापिक्कस्तु मपेवूदरुड ग्यद्चफर निपातै ॥ २६८ ॥ 
{२९८} गथा वक्री मेके मर्जामे पर्‌ पांच माधे 


तादी दष्डशे तमा शुत्ता व पूप्ररके मरजामेरमे एकमाघ्ा 
दण्ड ह) । 


ग्रष्टमोऽ्च्याय ३९६ 


भार्या पूत्र्च दासश्च प्रप्यो श्राता च सोदरः । 
प्राप्षापराधास्ताड्या स्युः रज्ञ्वा वेणुदलेन वा ।।२६६॥ 
( २९९ ) स्वी, पुत्र, दाक्ष, भृत्य, छोटा सहोदर, भाई 
( ्रनृज ), शिष्य, इनसे श्रपराघ होने पर रस्सीववासकौ 
लकड़ी ( छंडी ) से ताडन करे । 
पष्तस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे कथञ्चन । 
अतोऽन्यथा तु प्रहरन्पाप्ठः स्पा्चौर किल्विषम्‌ ।।३००। 
(३०० } परन्तु सिर को छोडकर पीठ की ओर मारे, 
इससे विपरीत प्रहार करने वाला चोरके पापको पावे] 
एषोऽखिलेनाभिहितो दंड पारुप्यनिणंये । 
स्तेनस्यातः प्रवच्यामि विधिटंडविनिरंये || ३०१ ॥ 
. ( ३०१ ) यह सव पूणंतया मारपीट के श्रपसाघके दण्ड 
निरय को कहा, श्रव चोर के दण्ड-निरंय-विधि वर्णन करेगे । 
परमं यत्नमातिष्ठेत्सतेनानां निप्र तरपः । 
1 * £ 
स्तेनानां निग्रहादस्यशे राट च वधते ॥ ३०२ ॥ 
(-२०२ } चोरो क पकडने श्रौर उनको दण्ड देने का वडा 
प्रयत्न करे वयोकि चोरी श्रादि दुष्कर्मो के निग्रह्‌ ( रोकने) से 
राजा का यश्च श्रौर राज्य बढात्तादै। 
प्रमयस्य हि यो दाता सृ पूज्यः सततं तपः । 
सत्र" हि वर्ध॑ते तस्य सदेबाभयदक्षिणम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
( ३०३ ) जो राजा उत्तम प्रन् दारा प्रजा को श्रभय 
दान देता है, वह्‌ सदा पूज्य है क्योकि उसका ( राज्य रूप } यज्ञ 
{जिसकी दक्षिणा भ्रमय दान हौ बढता है । #॥ 


४०० मनुस्मृि- 


र्या घमेषद्‌ मागो राघ्नो मपि रतः । 
परनमद्पि पडटमागो ममरत्यस्य धरत ॥ ३०४॥ 
(१४) स्वेप्रकारप्रजाषो रक्षा करै वाभा राजा 
पजाके धमंकाष्टटा माग पाता है प्रौररक्षाभ कसते वपे 
याको प्रजाके प्रनर्भंषरा टटा पाग मिसा है । 
पदषीते यधचतं पद्रूदाचि यदेर्ववि । 
चैस्प पड मागमाप्राजा ्म्यरमषति रदणव ॥२०१॥ 
{ ३०१ ) प्रमा गो प्रभ्ययमं यज्ञ दान तषा भ्रन्य पमं 
भरतो ¢ उसका पष्य का छा माग परकषक राजाके प्राप्ठ 
होता है । 
रषन्धर्मेश भृतानि राजा वप्यांश्थ पाचयन्‌ । 
पतेऽदर्शत सहसशचदषिरः ॥ २०६ ॥ 
( १ ^) सब प्राशियां की धर्मामूङ्गषष रका करता इषा 
रोर दष्डभीय भ्रपशधियो को उजिष्ठ धष्ड पेता हृभ्रा राजा माषो 
लाक्ल मुदा दकिरा भषसे यञ्नश्चो प्रचि विम करता ह । 
योर दन््रलिमादवे इर हम्क च पार्थि । 
परपिमाग च दे षस धो नरष प्रत ॥ १०७] 
(१५०) कैज राथा प्रजा की राम करता हप 
प्रजाप मन्नकाघटा माप कर तपा षूस्क (चङ्कौ) पावि प्रौर 
दण्डके मागमो प्रहारा दहु राजा पीघ्रष्टी रगतिकशषो 
पर्वे ह मरक म जाता है । 
@ राजा ककर प्रादि सूप्रबन्प बे सुष्पनस्थाके पर्ब दै । 
जाराजाभ्याप च्यारक्षामक्रते हए कर परारि प्रणा करवा 
है बह्‌ राजावही वन्न व्यु (ब्क) ह। 





श्रष्टमोऽध्याय ४०१ 


“ ्ररचितारं राजानं बलिषटभागदारिणम्‌ । 
तमाहुः स्वंलोकस्य समग्रमलहारकम्‌ ॥ ३०८ ॥ 
(३०८ } यदि राजा प्रजाकी रक्षा न करता हुभ्राकर 


भ्रादि को ग्रहणा करता रहे तो वह राजा सव लोगो के सव पापो 
को पाता है श्र्थात्‌ श्रषयश, श्रपमानादि दुख भोगता है। 


श्रनपेक्तितमर्यादं नास्तिकः विग्रजम्पकम्‌ । 

श्ररच्चितारमत्तारं सरपं विद्यादधोगतिम्‌ ॥ ३०६ ॥ 

( ३०९ ) चास्त्र-मर्यादा का उल्लघन करने वाला, 
नास्तिक, प्रजाकी रक्नान करने वाला, प्रजाको पीडित करने 


चालाप्रजाकी रक्षान करके कर प्रादिको ग्रहृण करनेवाला 
राजा श्रघोगति को प्राप्त होता है । 


श्रधायिकं विभिन्ययिरनिगृह्णीयाल्यतनत्तः । 
निगेधनेन चथेन विधिधेन वधेन च ॥३१०॥ 


( ३१० ) पापियो को कारागार मे रखने, वेडी श्रादि 
डालकर वाधने तथा विविध प्रकारका शारीरिक व श्रार्धिक 
दण्ड देकर इन तीन उपायो से यत्नपूरवैक उनका निग्रह्‌ करे श्र्थात्‌ 
उक्तं तीन उपायो द्वारा पापौ पुरूषो का पाप छुडावे । 


निग्रहेणदि पापानां साधूनां संग्रहेण च । 
द्विजातय इवेज्याभिः पूयन्ते सततं नृपाः ॥ ३११ ॥ 


( ३११ ) निचय करके पापियो -श्रपराचियो) कौ दण्ड 
देने तथा साघ्रू-महात्माग्नो कौ रक्षा करने से राजा यज्ञ करेवा 
(ग्रग्निहोत्री) ब्राह्मणक्षत्रिय तथा वैश्यके समान पवित्र होता है। 


४०२ भमुस्मृति-- 


चन्तष्यं प्रयसा नित्य बियतां कार्यिखां नृखाम्‌ । 
~ प्ालब्रद्रातुराखां घ हृवसां दितमारमन ॥ १२ ॥ 
{ ६१२ ) प्रमना हिव चाहने षासा राजा बादी भति 
भादी यापक कृद प्रातुर ( दुली) पुर्ध्योके दचलको नोवे 
कह समय प्राक्षेप करते हए मला-जूरा कृं ररे सहन भर 
दामा करे क्योकि-- | 
यः चिकन मर्पयत्यातसतेन स्थे मीयते । 
यस्स्ेस्वपामि मतं नरफ तेन गच्छि ॥ ३१३ ॥ 
 ( ११३ ) एश पूस्यो ( भादुरों)के करोर प्र्षरपोषी 
घुमकर जो रामा स्न फरता है वहं स्वर्ग म जादा भौरभजो 
प्रमुखा के मद म सहन नही करता है वह मरक मे गाता दै पर्वद्‌ 
रस प्रा्ररासे हूर्गति णता है। 
राच स्तेनेन गन्तस्पो एकूकेरोन घादता । ' 
प्ाचचाणेन पत्स्तेयमेवकर्मास्मि शापिमाम्‌ ॥२१४॥ 
(३१४ ) प्रह्मण का सोना रमे बाला शुभे पिर 
{ मगेमूड ) राजाके पम्भूश दौड़ कर भवे प्रौर प्रपराणको 
स्वीकार करे । श 
स्कन्धेनादाय ध्रुसच ्चगुरं बापि खाविरम्‌ । 
शक्ति सोमयपवस्तीषरामायसं द्रमेब बा ॥ ३१५] 
{ १५ ) मसल सारौ ब शसरकाड्ष्डा दोनोप्रोर 
तीक्ष्ण भारए्गालीगरघी व सोहे का ङण्डा क्पे पररकलकरर 
एस प्रकार कटै कि दसा क्म रने वालाहुं मुमको इसमे 
दष्ड दीजियेः । 
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शामनाष्ा विमोच्नाद्रा स्तेनः स्तेयाद्धियुच्यते । 
श्रणासित्या तु ततं राज्ञा स्तेनस्याभोति किल्विपम्‌३१६॥ 
( ३१६ ) राजा उसे दण्ड दै श्रयगद्धोढदे तो वह पापी 
चोरीकेपापस्षे चुट जाता है 1 रीर यदि राजा दयालुता के 
कारण खमे दण्डनदेतोचोरकेपापको राजा पावे। 
शरनादे श्र.णदा माठ पन्यौ भार्यापचार्सि ] 
गुरौ भिप्यश्च याज्यरचम्तेनो राजनि श्रिल्विपम्‌।३१७॥ 
( ३१७ ) श्रु.णहत्या ( गर्भपात्त ) करने वाला व्यभिचा- 
रिणी स्त्री, शिप्य यज्ञ करने वाला त्तथा चोर यह्‌ सव श्रपने पाप 
को यथाक्रप भोजन यंरने वाले, पत्ति, गुर, राजा इनमे घोति ह 
भ्र्यात्र इनको पाप लगता है 1 
राजभिः कृतदण्डास्तु करत्वा पापानि मानवाः । 
¢ ¢ 
निमलाः स्वगेमायान्ति सन्तः सुरृत्तिनो यथा॥२१२॥ 
( ३९१८ ) जिस प्रकार पुण्य कर्म करने वाले स्वर्गे मे जाते 
है, उसी प्रकार प्रपराघौ व पापी राजा से दण्डित होने से पचियं 
होकर स्वर्भेमे जाते ह। 
यस्तु रज्जु घटं कूपादरद्धि्ाच्च यः प्रपाम्‌ । 
स र्डं प्राप्लुयान्मापं तच्च तस्मिन्समाहरेत्‌ ॥३१६॥ 
( ३१९ }) क्प परसि रस्सी व घडा च्ुराने वाला, देव 
ला व वमन्चाला ( प्या ) को तोडने वाला एक मादो सोन 


के दण्डको प्राप्तटो । श्रौर वही घडा व रस्सी को उसी कम्रा 
पर रख दे । । ' 


धान्यं दशम्यः इम्मेभ्यो हरतोऽम्यधि् वधः । 
रोपप्येकादशगुणं दाप्यस्तस्य. च तद्धनम्‌ ॥ ३२० | 


| {1 : मनुस्मुदि- 


( १२० } दश + कुम्मसे प्रषिष्ठ प््कुराने षाम को 
शारीरिक दष्डदेषे परस्तु चोरय स्मामौ के मामाधिदधाको 
देखकर दष्ड को रेना चाहिये ¦ पदि शस संसयः के न्युय प्रस भी 
चोरीक्रेतोषोरी किये प्रप्षका ग्यारह गुना दण्ड स्वस्म देवे 
परौरबोरी ज्ञाने णाली बस्तु को ठसका स्वामी पाते । 

पथा षरिममेयानां शतादुम्यधिष प । 


एवर्रबणादीनाषमान। च वासाम्‌ ॥ १२१ ॥ 

( १२१ ) सोना, चादौ पष्ट बस्तर मसूर्बोकीसौ गे 
सं उपर ष्राेभामेको मी क्षारीरिक वैष्डदेना श्राहियि। देष 
काल योर जस्मामी न) जाति मनादिको देख दण्डान्न शेना 
ज्राहिये । इसी प्रका उसोक्त शलोक मे मी जापना 1 

पश्चाशतस्तवस्पपिङे इस्सम्डेदनमिप्यते | 

शेपे त्वेक्यदेशगुर्णं मृण्यादृदयर प्ररन्पदत्‌ ।६२२॥ 

( १२२ } पका गहे (पक्त) से प्रभिक भौर सौ मड 
( पल ) पे स्यूत श्ुराने मे हाप काटमा बाहिये । प्रौर यदि 
पश्नास पतये प्पूनश्रुराभेतो भस्तु कै मूतस्म का ग्यारह गुना 
परिक पन्‌ दण्ड रते । 


पुख्पाशां इलीनानां नारीणां च विरोपतः । 


एस्पानां चेय रत्नानां हरणे बधमर्हति ॥ १२४ ॥ 

{ १२१ ) कुलीन पुष्प बा विरोप कर बहेशुतक्ी स्त्रियां 

तया उत्तम उत्तम ष्वा मषेिक्सिपककेचुरामे बहुरणाक्र 
गरुपत कर देने ठे भेष करते योग्य होता दै । 


+ २ ० ग्डेषपसरागे तोलकोद्रेण बहते भौ २ 
होर का एकं भुम्म होता ६। 
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महापशूनां हरणे शरा णामौपधस्य च । 
कालमासाद्य कायं च दरडं राजा प्रकटयेत्‌ ॥३२४॥ 
( ३२४ } हाथी, घोडा, भैस, गऊ धरादि वेडे-वडे पश 
घे शस्त्र श्रौर घृत श्रादि श्रीपधिया इनमेसे किसी एक को चुरान 
मे काल तथा कायं को देखकर राजा तीनो दण्डो मे से उचित 
दण्ड को नियत करे । 
गोपु तरा्मणसस्थासु छुरिकायाश्च भेदने । 
हैशनां हरणे चैव सथः कार्योऽधंपादिकः ॥ ३२५ ॥ 
( ३२५ ) ब्राह्मण की गऊ श्रपहूरण कर सेने, सवारी के 
हेतु वोम ग, को दुरी छेदने तथा इसी प्रकार वकरा, मेड 
श्रादि पशुग्रोकेच्ुरानेमे तुरन्त श्राधा पाव काटने का दण्ड 
देना चाहिये । 
परून्रकापासिश्रिरवानां गोमयस्य गुडस्य च । 
दध्नः क्तीरस्य तक्रस्य पानीयस्य तृणस्य च ॥३२६॥ 
{ ३२६ } सूत कपास ( सई ), महुभ्रा, गोवर, गड, दही, 
दूध, मदा, जल, तृणा ( घास ) श्रादि। 
वेशर्वदन्नभांडानां लवणानां तथैव च । 
मृन्मयानां च हरणे सदो भस्मन एव च ॥ ३२७ ॥ 
( ३२७ } मोटे चास के टुकडे से वना हूश्रा जल पाव, 
मिही को पात्र, राख, लवण ( नमक } 1 
मल्स्याणां पिणां चेन तैलस्य च ध्तस्य च । 
मां स्य मघुनश्चव यच्चान्यत्पशुसंमवम्‌ ॥ २३२८ ॥ 
( ३२८ ) मछली, पक्षी, तेल, घी, मास्‌, मधु, विविष 


४०६ मनुस्म़त-- 


मूगे-चमं वारहूसिगा के सींग ध्रादि व भ्नन्य पारणं चोग्पवहार 
भे प्रठेहै। छ 
अन्येषां चैवमादीनां मघानामोदनस्प च! ¦ 
पक्वाभानां च सर्वषां तन्मृष्यादहिगुश्यो दमः॥२२६॥ 
( १२९ ) इसी प्रकार प्रम्म पवां हं भर्पात्‌ मद्य मोक 
( सङ्के ) दाष भाद भादि पकवानो मे सरे किसी एकमरतुके 
चूरानेर्गे टस बस्तु के मूल्य का वुमुमा दण्ड होमा बाहिये। 
पषपेषु ९रते धान्ये गुण्मवन्सीनगेप ष । 
अन्येप्बपरिपूसेषु॒दृडःस्यात्पज्रहृष्यसल ॥ २३० ॥ 
( १३० ) पले इए शेत मेँ स्पित हरित धान्य पौर गुस्म 
सता वृक्प्रारिकेषलब एक मनुष्य के मेम मोग्य षाप्म 
नमे से किसी एक बस्तु केरुरानेर्मे देष कात को देत्तकर पां 
हृष्रास प्रपत एके माक्षा सोना भादी दण्डदेवे। ~ 
परिपतेष षान्प्पु शाकमृ्फलप श्व । 
निर्ममे शयं दंड सान्वयेऽषशवदम, || ३२१ ॥ 
( १११ } परिपकरब तेपा रोषति भान्य धाक्‌ मुलन 
फल ईनम से किसी एक वस्तु केश्रुरानेमं यवि चोरस्मामीके 
भयको भ्रति स्यगेक्तवासी प्रवि पम्वन्प रन्ता होते 
पाष पणा दण्ड प्रौर् सम्बन्धी बवंतकानहोतोषोप्य 
दष्ड देयं । 
स्पास्सादसं स्पन्ययवेत्मसम छम पत्करतम्‌ । 
निरस्वर्यं सफेस्तय दस्वापस्पयपं शयत ॥ २१२ ॥ 
{ ११२) स्वामी के सम्मुख शुदटम्मियां के छमाम वत 
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पक वस्तु से जावे तो वह्‌ साहस कहाता दै श्नौर यदि स्वामी के 
पीठ पीये सम्बन्ियो से भिन्न पुरष ले जावे श्रौर चुरा कर मुकर, 
भथितो बह चोरी कहुलाती रै 
, यस््वेतान्धुपक्लुभानि द्रन्याणि स्तेनयेन्नरः । 

माद्य दंडयेद्राजा यश्चाभ्नि चोरयेद्गृहात्‌ ॥२३३॥ 

` ( ३३ ) जो मनुष्य दूसरे कौ वस्तु चुरावे, यज्ञाला से 
चा भ्रग्निहोच की श्रम्नि तथा गृह की श्रम्नि चुरावे तो बह प्रथमः 
साहस दण्ड पचे श्रौ श्रग्नि के द्वितीय वार्‌ स्थित करने मे जो 
डच व्यय हो वह्‌ श्रभ्नि के स्वामी को देवे। 

रेन येन्‌ यथाङ्गं न स्तेनो दृषु विचेते । 

तत्तदेव हरेत्तस्य प्रत्यादेशाय पाथिवः ॥ २३४ ॥ 

(३३४ ) जिस-जिस श्रद्ध से दसरे-दूसरे कौ वस्तु को 


त उस श्रञ्घ को कटवा लेना चाहिये जिससे फिर रेसा काम 
। 


पितोचा्य; सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः । 


नादण्डयो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेन तिष्टति।३३.५ 
( ३३५ ) पिता, म्रानायं, सुहूदय, माता, स्थी, पुत्र श्रौर 
पुरोहिन, इनमे से जो स्वधर्म मे स्थित न हौ वह्‌ दण्डनोयहै 
र्यात्‌ यह्‌ भी दण्ड योग्य है । राजा के समीप श्रपराधी होनेकी 
रा भे सव मनुष्य दण्ड देने योग्य हु । 
कार्पापणं भवेद्‌दण्डयो यत्रान्यः प्रङेतो जनः । 
तत्र राजा भवेद्दण्डः सदखमिति धारणा ॥३३६॥ 
(३६३६ ) जिस श्रपराघमे राजा कै ग्रतिरिक्त साघारण्‌ 


ण्ट ममूस्मूरधिं ~~ 


लोम कपपिणा दण्ड के योग्य होते क उस भरपराप मे राजा सहल 
पा दण्ड पानेके योम्यदहै | एेसौ शास्र मयद्धिहै। ध 
अ्टाप् तु शूद्रस्य प्तय मवि ईिम्िपम्‌ | 
पोडशेष तु वेश्यस्य दात्रंशत्घगरियस्य भ ॥२१५७॥ 
( ३३७ >) भो शूदर, वैय कषत्रिय हषा ब्राह्मणा चस्तुर्पो के 
मघे यामुरे मणो षे प्रनमिह्दहँ उनकोशचीरीमे वसा दष्डकटा 
£ उसका प्रगुमा सोह गा बत्तीस मूना । 
द्यस्य चतुपिः एं बापि शर्वं मबेत्‌ । 
हिगुस्णा चहु पटिस्सवूदोषगुखविदि स' ॥ ३२८ ॥ 
( ३३८ ) श्रौसठ गुमा पौ गरूना एक्‌ सो प्रदा गुना 
दण्ड कमानुसार १-दद रे-भद्य इ-कजिम ४-ज्राहाराकोदेना 
चाहिये । जय वहु बस्तुप्रो के वोप-गुणा को जानठंहो। 
षानम्पर््यं मूलफल दार्यं तयेष च । 
षं घ गोभ्यो प्रासाधंमस्तेयं मनुगमररीत्‌ ॥ २३६. ॥ 
(२१९) जा बृ भायि प्रर्धक दामे रस्तनुलका 
मूग फल पृस यङ्ग समिषा ( हगनके सिए सकि ) तपा गऊ 
के ङहेलु लृ प्रादि इन पवको सभ बहु प्रदण्डनीय है क्मोकि 
मर्युजीके विषारसे यद भ्रषमं महीदै। 
पाऽगचाटायिनो इम्ताग्िप्सत मा्षद्खो षनम्‌ । 
याऽनाप्यापननापि यथा स्तनस्वैष घ ॥ {४० ॥ 
(६४ ) गोत्रह्मएणान्रोर को पाकर तषा ठसकैद्रारा 


यङ्गक्रामं द्र्य भने की इच्छा रताद । बहूब्रहयणमीभोर 
के ममान । 
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दिजोऽध्वगः चीणव्रतिराचित्त द च मृ्तरे । 
` श्रादढानः परोत्रान्न दण्डं टातुमहति ॥ २४१ ॥ 
{ ३४१ } ब्राह्मण, भधिय, वंश्य, यह्‌ सव दे पर्यटने कर 
रहे हो श्रौर इनके पास भोजनां कुट न हो, यदि यह्‌ मा्गंके 
समीपी चेतकेदो गन्ने, दो मूलीलि लवे टो श्रदण्डनीयरह। 
षदितानां सदाता संदितानां च मोककः । 
दापार्वरथदर्ता च प्राठः स्याद्र ङिन्विपम्‌ ॥३४२॥ 
( ३४२ ) दूमरेके द्ुटे हए घोषे को प्रह करार वदा वाघने 
वाला व घुडसालमे वघे हुए घोडे श्रादिकोदछोडने वाला श्रीर्‌ 
दास, घोडा, रथ इनको हूरने वाला चोरके पापको पातादहै। 
श्मनेने विधिना राजा इर्वाणः स्तेननिग्रहम्‌ । 
यशोऽस्मिन्प्रप्लुयान्लोके प्रेत्य चानुत्तमं सुषम्‌।३४३॥ 
( ३४३ ) इस विधिसेचोरोको दण्ड देने वालाराजा 
इस लोक मे यज्ञ वा परलोक मे उत्तम सिद्धि को पाताहै। 
एन्द्र स्थानममिप्रेप्ुयशश्चाच्यमन्ययम्‌ | 
नोपेदोत क्षणमपि राजा साहसिकं नरम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
( ३४४ ) इन्द्र को पदवी पराप्त करने का इच्छुक तथा 
श्रक्षय यङ प्राप्तकरने की श्रभिलापा रखने वाला राजा पक्षपात 
से भी बलात्कार करने वाले मनुष्य की सहानुभूति न करे 1 
चार्दुष्टात्तस्कराच्चव दंडनव च हिंसतः 
साहसस्य नरः कत्ता विज्ञेयः पाप्म; | २४१५ ॥ 


( ३४५ ) वाग्दुष्ट ( श्रपशब्द कटने वाला ) व चोर च 


ण्डे से मारने वाला, इन सभो से साहस (सन्सगं) करने वाला 
पापी हेै। 


४१० ममूम्मृति-- 


सासे षर्वमामे तु यो सर्प॑पति पाविप्र,। 
घ धिनाशं व्रसस्या्चु विह प वाभिगनच्छति ॥२४६)॥ 
( १५६ } भो राजा याकार करने धामे मनुप्म के 
ऋ्पराभको सहन कर सेधा ष्ट पर्षत्‌ टे दण्ड परह देता बह 
पौष्रहीनाशव ब्द्िपको पतां । 
न भित्रकारखाप्रामा दिपुक्लाह्ा घनागमात्‌ । 
सपुस्स॒चेस्सादपिष्छान्सरषमूवमयापदन्‌ ॥ ३४७ ॥ 
( ३५७ } सब प्राशिर्यो को नप देते वासेन कसमास्कार 
करम वसि मनुष्यसेः भ्रभिक्‌ भन भिकनैके कारणा कमी उसे क्षमां 
मकरे प्रभा बहु प्रभिकभपनवैषेतो भी उसे दण्डषेवे। 
शख द्विजातिमिर््क् ष्मा पत्रोपरष्यत । 
दिखावीनां ख वर्ना पिष्लषे प््ालफारिते ॥३४८।) 
{ १४८ } मं नाघ्षहो भामे की दशा पं विप्सश्रकसर्मे 
श्राहारा क्लतिय ध्य हीनो वर्णा प्ररश्र-धस्व भारणा कर| 
प्मात्मनरशच परित्राणे ददि्यानां च संगरे । 
द्ीनिपाम्युयपत्तौ व प्नघर्मेख न दृप्यति ॥ ३४६ ॥ 
{ १४१ ) ~+-प्राह्मा को परिज्राणार्वं (कष्टपे बने के हतु) 


यञजकरसैकेहेवु सामग्री एकत्र करने तपा स्तरिपो ब ब्राह्मणो को 
कषमुक्तके हतु, किसी षो मारने सरे पाप नही होत्रा ! 


इस ३४९पे दसोकमे जोमारनेकी प्रादी है उसका 
ताष्ययं मह ैकि इम वदाप्रो मे जिनकं गिचारदूसरोकीरमा 
करते के हते है किसी कीनि प्ुषमि के सही दभा जौ प्रपेका 
छे छम्ब भ सही रल है परत मुज ने इको पाप नही मामा । 
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गुरु वा वालब्रद्ौ बा ब्रह्मणं वा बहुभ तम्‌ । 
अराततायिनमायान्तं हन्यादेवाधिचारयन्‌ ॥ ३५० ॥ 
( ३५० ) चाहे गुरू व बालकः, वृ ब्राह्मण व चिद्राचु ही 
क्यो न होवे परन्तु््रातत। ई होने की दक्षा मे बिना सोचे उसको 
श्रवर्य वध करे । कुद विचार न करना चाहिये । ५ 


नाततायिवधे दोपो इन्तुमंबति कश्चन । 
प्रकाशं वा प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युम॒च्छति ।२५१॥ 
( ३५१ ) श्राततार्ई के बध मे उसके मारभे वाले को पाप 
नही होता, जो मनुष्य प्रकट व श्रप्रकट (गुप) दशा मे क्रोधोन्मत्त 
होकर मारता है उसको वैसा ही क्रोध का फल मिलतारहै। 
परदाराभिमशपु प्रवृत्ताननन्मही पतिः । 
वे => 0 
उदर गजनकरेदण्डरिजन्नयित्वा प्रवासयेत्‌ । ३५२ ॥ 
. ( ३५२ ) जो मनुष्य परस्त्री-रमण॒ ( पूसरेकीस््रीसे 
सथुन ) करने वाले ह, उत्साह ( उद्र ग ) दिलाने वाले है, दण्ड 
दारा उनके शरीर को चिन्न (चिग्हिति) करके दरेश से निकाल दे.। 
तत्समुत्थो हि लोकस्य जायतते व्संकरः । 
येनमृ्तहरो ऽधमः - सर्वनाशाय कल्पते ॥ ६५३ ॥ 
(३५३ ) ससार मे स्त्रियो के व्यभिचारसे वर्णासद्धुर 
उत्पन्न होतेह श्रौर इस वरणंसद्र से मूल नाशक रघम उत्पन्न 
होता है जिससे सृष्टिकानाशदहोतादहै। 


स 

ॐ म्रातताई के श्रथं विद्वासघाती व कृतघ्नी के ह मर्थातु 

श्मर्नि लगाने वाला, विप देने वाला, घन सम्पत्ति, घान्य, खेत, 
स्री का श्रपह्र्ण करने वाला श्रादि प्रातताई कहलाते है । 


४१२ मनेम्मृवि- 


परस्य पल््या पुरुपः समपां योमयनरहः } 


पू्य॑माचारिता दाप प्राप्दुपासू्षषादसम्‌ ॥ २५४ ॥ 
( ३५४ ) परस्मी से एकान्त मे जो मनुष्य बर्ते करता है 
पोर प्रमी से उसका दोप प्रकट दै उस मम्ुष्य को पूरब पाष्टय 
दष्डदेना चाहिये, 
यकू्यनाष्यारित पूषममिमापेव श्रखाव्‌ । 


ने दप प्राप्तुयाक्किषचिन्न हि वस्य स्यति फम ।२५१॥ 
( ३५५ } जिस मनुष्य का वोप प्रथम कमी ज्ञात नही 
हेमा यदि वह किसी शिप कारणा ब्त परस्करी से एकान्त में 
परामक्षे करता ह्वै पो वह भवण्डनीय टै । 
परखिप योऽमिवरक्तीयेऽरयमे शनेऽपि वा । 


नदीनां बापि समदे स सप्रहथमाप्नुयात्र ॥ ३४६ ॥ 
(३५६ } जसमे जने मार्मे तपा पास पू युक वषा 
भमूण्यांसे अिलगपरम मावढके वाहुर्हो डन तया जगी सरगम 
दन न्पानाम भरस्त्री म वार्तालाप ब परामर्शंकरेतो प्रप्रहण 
कषा रण्ड पाने योग्यै । 
उपयरारक्रिया क्ति स्मरणा भूषणषासमाम्‌ । 
मह स्नभासन चैष मव मग्रदण स्मृतम्‌ ॥ २५५७ ॥ 
{ *9} पामा पहमना मुगरिष्ति भस्लु दत लगाना 
वस्त्र भया प्माभुपगो भजन। स्पर्ाक्रमा हास्यकरना श्रा्सिगम 
पाहि करना एव हाग्या फर सेट्ना यह्‌ मब सग्रहुशणा कहलावा 
ह । षका मन्॒रादिश्वपियामेष्हा) 
सिप स्पेगल्ज+ज य स्पृष्टा षा मपेदेलथा। 
परम्परम्यानुमतं मपे मप्रहण स्मृतम्‌ ॥ ३५४८ ॥ 
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( ३५८ ) जिस पुस्षनेस्त्रीकी जघादिको स्पशं क्या 
( दग्रा ) ग्रहण किया ( पकड़ा ) श्रौर पुरुप ने उस पर क्रोधन 
कियातोमनुम्रदि ऋषियो के विचार से यह्‌ पारस्परिक भ्रीति 
सग्रहणं कहलाती है । † 
व्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमहंति । 
चतुरणणमपि वणौनां दारा रक्यतमा; सदा ॥ ३५६ ॥ 
( ३५६ ) ब्राह्णो ॐ श्रत्तिरिक्तं श्रन्य जाति वालो को 
सग्रहण के श्रपराधी होने पर प्राणदण्ड देना चाद्ये, क्योकि 
चारो वशं की स्त्री रक्षणीय रहै। 
भिक्त का बन्दिनश्चैव दीचचिताः कारवस्तथा | 
संमापणां सह सखीभिः कुवुरप्रतिवारिताः ॥ ३६० ॥ 
( ३६० ) भिक्ष्‌क, वन्दी (भाट), दीक्षित (जिसने यज्ञार्थं 
दीक्षाली दहै), पाचक ({ रसोई बनाने वाला ) यह्‌. सव भिक्षा 
भ्रादि श्रपनेकर्माके हेतु स्त्रियो से सम्भाषश ( वार्तालाप ) करे 
तो इनको न वर्जना चहिये । 
न संभाषां परस्रीमिः प्रतिपिद्धिः समाचरेत्‌ । 
निषिद्धो भाषमाणस्तु सुवणं दण्डमर्हति ॥ ३६१ ॥ 
( ३६१ ) एक वार वाजित करने प्र भी यदि वह्‌ मनुष्य 
उस स्त्री से सम्भापण करे तो एक स्वं ( १६ माशा ) सोना 
दण्ड देवे 1 
सषु चारण दारेषु विधिर्न॑त्मोपजीदिषु । 
सज्जयन्ति दि नारीनिगूढाश्चारयन्ति च ॥ ३६२ ॥ 
( ३६२ ) नट तथा चारण (गाने-वजाने वाले) की स्त्री 


४१४ भनुस्मृषि-- 


तपा जौ पुस्षस्त्रीकर हुराच्रररा दारा टी मिर्वाहि कषएते व ठम 
स्त्रिपोके हेतु उपरो नीति का नियम नही है । कमोकि बहू 
लोग स्वय प्रपनीस्त्रियोको गप्र रीति हे सब स्मान पर 
भेयतै व 

किञ्रिदेव तु दाप्य" स्यात्संमाषा वामिराघरन्‌ । 

प्रप्याघु चैकमक्तापचु रई प्रवजिवाघ्र ष ॥ २६२ ॥ 

(३६३ ) परम्तुशोभी मे परस्त्रियं है भत उन्हीके साभ 

वार्तालाप करनै सै षषु पुर्प किञ्चित दण्ड पावै । दासी तषा एक 
परमेजिसस्प्रीको रोक शका टै वह प्म्यासीक्छौस्त्रीरईम्ही 
क साय सम्भाषरा करम वाला किषितु दण्ड पावे। 

यौ ऽमा दूषयेत्कन्यां स मघो भपमहंति । 


सक्चमां दूपयम्तुम्यो न षरं प्राप्लुपाभ्मरः । २६४॥ 
( २६४ } जो स्वजाति कया कामेश्छा मही करती प्रौर 
पू उससे काम-क्रोढाकरता दै उसके मूत्रेन्दिय कोलुरम्तङ्खी 
छिप्न काट दैना चाहिये । परन्तु क श्रादुूरा को पह द्य नहीं 
देना चाहिये क्योकि उमे शारीरिक दष्ड देना वथ्िडै। भो 
मनुष्य कामच्छित स्बजराति कष्या भरति करे, रसे मूत्रल्छिय 
धिप केग्नेका दण्ड त देवे। 
पन्यां मजन्वीश्त्छृट न फिञिदपि दापयेत्‌ । 


जघन्य सेवमानां त सयतां षसमेवृयुहे ॥ १९४ ॥ 
{ ३६9 ) भपमी जातिये उच्ण जाति को इष्ध्ा क्रमे 
थाली क्या धोढा मी दण्ड मही पा धरकवी तवा श्रपनी वाति 


इसमे व्रह्ाग बो ओोटण्डम देना सिखा हमारे स्यां 
मे महू रटीकनहीदहै म्यायषछठवके लिए एक षा होमा बाहिये। 
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से नीच जाति की इन्दा करने वाली कन्याको घरमे वाधकर 
रखना चाहिये । 


उत्तमां सेवमानस्तु जघन्यौ वधमर्हति । 
शरक दद्यात्सेवमानःसमामिच्छेत्पिता यदि ॥ ६६९ ॥ 
(३६६) उच्च जाति की कन्या इच्छा रखती हो वा न रखती 
हो, उसे केलि श्रादि करने वाला नीच पुरुष श्रन्य जाति होने के 
कारण से मूत्रे श्रिय चिन्न करने वा बघ करने योग्य होता दहै तथा 
कामेच्छुके स्वजाति कन्या को कुछ देकर उससे केलि-करीडा श्रादि 
करने वाला श्रदण्डनीय हवा उस कन्या का पिता सहमतदहो तो 
फू शत्के (मुश्रावजा) देकर विवाह करले । र 
श्रभिषद्य तु यः कन्यां कुर्यादूदर्ेण मानवः | 
तस्याशु कत्य अगुल्थौ दण्डं चाहंति पटशतम्‌ ॥२६५७॥ 
{ ३६० ) जो मनुष्य वलान्‌ व श्रहुकार वश स्वजाति की 
कन्या के गुप्तस्थान ( सूत्रस्थान ) मे जो केलि-क्रीडा के श्रयोग्य है, 
श्रगुली से काम-क्रीडा ( केलि ) करता है, उसकी वह्‌ ्रगुली 
काट लेनी चाहिये श्रौर छ सौ पण दण्ड लेना चाहिये । 
सकामां दूषयंस्तुल्यो नांगुलिच्छद्रमाप्तुयात्‌ । ` 
दिशतं तु दमं दाप्यः प्रसंगविनिवत्तये | ६६८ ॥ 


(रेर् ) श्रौर यदि कामेच्छुक स्वजाति कन्या से 
उपरोक्त विधि से काम-करीडाकरे, तो श्रगुली काटनेका दण्ड 


न देना चाहिये, किन्तु कुच द्ण्ड देनेकेदटेतुदोसौ पण दण्ड 
लेना चाद्ये । 
कन्येव कन्यां या दुर्यात्तस्याः स्यादुद्विश॒तो दमः । 
शल्कं च द्विगुणं दधाच्छिारचेवाप्ुयादश | ३६६॥ 


४१६ मनूस्मृहि- 


( १६१ ) जो कस्या प्रन्य कन्या कै मुप्तरधान {सूतस्पाम) 
मे प्रगुमीडसकर काम-कोडा करे तोउसको दोषौ पण दण्ड 
दता च! हिये भौर प्रमुसी डासमे बाली न्या का पिता दरुमा सत्क 
(मुप्राग्जा) देने । देधी घश्की को १० कोड ्तगाये। 

यातु फन्यां प्रजया खी सा सपो मोरड्यमर्ंति । 

अ गुस्योरष पा षेद स्ेखोषटषन षया ॥ ३७० ॥ 

( ६७० } जो स्ती छोरी कम्या के गुप्तस्थाम मे भरगुली 
डापसकर काम-कीडा करे उसका मूढ मूढानाषप्रगुल्िया काना 
पश्र ( गन्हा ) पर चडा कर नगरर्मे राज-पय पर षरुमामा 
चाहिये । परन्दु प्रपराष की प्रषस्वा लात कर योग्य इष्ड निदच्य 
करना उज्ितद। 

मर्तारं श्षरेध्ापुल्ी चातिगुणदर्धिता । 
ठं श्षमि खराद्यद्राचा स्थाम बहुसस्थिते ॥२७१॥ 

( १७१ ) जाति व गुरा वरप ( प्रष्टूक्ार } ये प्रपम पर्ति 
को त्या दने बसी स्वी को राजा वहू मनुष्यो की उपस्सितिरमे 
बुतो रे मोजमं करभे प्रणाम सृषवाने। ध 

पमांस दाहयेस्पाप शयनं सपन भयते । 
प्मम्पादस्युश्ष प्पष्ठानि तग्र दस्म ए पापडृत्‌ ॥२७२॥ 

{ ७१) उपरोक्त परस्भी सं ( प्र्णात्‌ भात्तिवमुराके 
प्रहकार से प्रपने पतिकोप्यागवेने बाभीस्त्रीपे ) र्वि करने 
जति मनुष्य को सोहै की देप्ठ (गरम) घम्यापर यूघाकर 
चारोपधरोर लकड़ी रकेकृर प्रमि सगापे जिससे बहु पापी 
मस्म हो बाबे। 

सबत्सराभिशंस्वस्य दृष्टस्य (गुखो दमः । 

तराप्यया सरह सषास षांडाप्पा ठाबदेव तु ॥२७३॥ 


प्रष्टमोरनयायः ४१७ 


( ३७३ ) यदि कोर पुरप एसे भनुप्य क जिसका यज्ञो 
पवीत सस्वर नियत सगय पर नदी हृश्रा द्ध, वह्‌ चाण्डाल फी 
स्नीसे मोग करके एका वारं द्ूट आवे तत्पदनात्‌ वह हूरारी वारं 
गोग करे तो उसे दुगुना दण्ड देना चाये 1 

श्रो गु्सणु्त वा द जातं चशंमावमय्‌ । 
दगुप्तमंगसवसगुतत' सर्वेण हीयते ॥ २७४ ॥ 

( ३७४ ) ® ब्राह्यणक्षत्रिय, वैश्य की स्प्ी पत्तिश्रादिसे 
सुरक्षितहौवानहो, उरस भोग फरते वाते शूद्र की मूप्रेदधिय 
कारलेनी व सारी सम्पत्ति हरण कर (छीन) नी चाहियिव 
प्राणदण्ड देना चाहिये, परन्तु श्रगक्षितस्य्रीसेभौोगकरनेमे मूर 
न्न्रियिच््िकग्ना व सारी राग्पच्तिह्रण कर नेना यी दण्ड 
देवे प्रौर मुरक्षितसे भोग करने मे उपरोक्त पीनौ दण्ड देवे । 

वैश्यः सर्व॑स्यदश्डः स्यात्सुंवत्परनिरोधरतः । 

सहस्र" चत्रियो दंब्यो मोड्शं मूत्रेण चाति ।२७५॥ 

( २५५ ) मूरक्ित ब्राह्मणी से भोग करने गै वैदयको एका 
चप पर्यन्त कारागार मे रखना चाहिये तत्पश्चात्‌ सारी सम्पत्ति 
हरण कार लेनी चाहिये श्रौर उरी श्रपराघमे क्षत्रिय को सदस 
पग दण्ड देवे तथा गधे के मूत्रसेस्षिरमुखवादेवे। 

त्राहमणीं यद्यगुप्तां त॒ गच्छेतां वेश्यपाभिवो । 

वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात्व्तरियं तु सस्चिणम्‌ ॥ ३७६ | 

( २७६ ) पत्ति प्रादि से श्ररकषित ब्राह्मणी सँ भोग फरनै 

चाले क्षत्रिय व व्य को यथाक्रम पांचसौ व सहस्रपण दण्ड देवे । 


र [ष ~ ~ न 





४१८ मनुस्मृति-- 


उमाषपि तु पाचेव ब्राद्मरया गुप्तया सड । 
विद्धो शद्रवररुम्यौ दग्णय्यौ भा फताग्निना॥२७७॥ 
( १७७ ) पति प्राषि प्रारा भुरक्षितर श्ाकयणी से मोम 
क्रमे बाते त्रिय बैश्य दोनो षू के समान दण्डनीय 
भजति घब प्रङ्ख पिन करने भाषि चाहे सास कुष्ठ पे इक 
कर ब्य को प्रौर सरडरी से ठक कर छाजिम को लाना 
जाहिमे 1 यह दण्ड पतिम्रता व स्वृगुणी स्तीसे मोणक्रमेर्मे 
प्रातना बाहिये । 
सदस ब्राघ्नशो दषडधो गतां विप्रां स्यघ्ताद्‌ वयन्‌ । 
शतानि पएञ्द्रप.स्यादिच्छन्त्या सह सगवः ॥३७८॥ 
{ ३७५ ) पति प्रादि से सुरकि्ठ ब्राह्मणी से वलास्कार 
करभे धाते ब्रहाए को सहस्र परा दण्ड देना श्राहिये प्रोर उच 


ब्राह्मणी की ईण्तासे मम करते गामेब्राहमणकये पांचसौ पण 
दण्ड पेमा चाहिये । 
मौणदय प्राशान्तिषी दुडडो बराद्मञबस्प बिषीयते । 
तरेषां ए वर्णानां यदः प्राखान्पिफो मबेत्‌ ॥१७६॥ 
(३७९ } भपकै स्नान परब्राह्यरा का मड सृडनादही 
दष्डदहैतपामभमप षणो काव करना जाहिमे । 
न जातु पराश्मण इन्यात्सवं पापेष्वपि स्पिवम्‌ । 
राषटरादैनं बहिः इूयस्सिमग्रपनमदतम्‌ ॥ १८० ॥ 
( १८ ) यथि ब्राह्यणा (भति विद्म पुरुप) अहुत पार्पो 
काप्रपरापीहोतो मी उघकावममकरै, बरय्‌ धारीरिकि दण्ड 
भीन देर प्रपने रम्यते निषदे! 


श्र्टमोऽ्याय ४१९ 


न त्राह्मणवधाद्भूयानऽधमां विद्यते थवि । 
तस्मादस्य वधं राजा मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥३८९१॥ 
( ३८१ } ससार मे विद्वान अर्थत ब्राह्यणा के वध से 
श्रधिक कोई पाप नही, क्योकि इससे भ्रघ्ययनक्रम को हानि 
पहुचती है 1 श्रत. राजा ब्रह्मण को वध करने का विचार मनमे 
भीन लावे। 


येश्यश्चत्वृत्रियां गुं वेश्यां या क्षत्रियो जेत्‌ । 
या ब्राह्मण्यामशुप्तायां तावमौ दंडमहंतः; ॥ ३८२ ॥ 
( ३८२ } पति ग्रादि से सूरक्षित वैश्यकी स्वरी से क्षत्रिय 
भोगकरेववंसीहीक्षत्राणीसे वैक्य भोग क्रे तो जो दण्ड 
श्ररक्षितत्राह्यणी से भोग करने वालि को कहाहै वही दण्ड देना । 
सदस ब्राहमणो दण्डं दाप्यो गुप्ते तु ते व्रजच्‌ । 
शृद्रायां चत्रियविशोः सदसो वे भवेदूदमः ॥३८३॥ 
( ३८३ ) पति श्रादि से सुरक्षित क्षचरिय व वैश्यकीस्ती 
घे भोग करने वाले ब्राह्मण को हजार पण॒ दण्ड देना चाहिये । 
तथा पति श्रादि से सुरक्षित शुद्रकीस्त्रीसे मोग करते वान्ते 
छषत्चिय व वैश्य को भी सहस पण दण्ड देना चाहिये ! 
चत्रियायामगुप्तायां वश्ये पञ्चशतं दमः | 
मूत्रेण मोडयमिच्छेत्ु चत्रियो दर्डमेत्र वा ।३८४।] 
( ३८४ ) पति भ्रादि से श्ररक्षित क्षत्राणी से भोग करने 
मे वैश्य को पाच सौ पण दण्ड देना चाहिये । श्रौर उससे भोग 


करने वले क्षत्रियको गघेकेमूव्रद्वारा मूउमुञ्वादेनेकाभी 
दण्ड यथेष्ट है । 


४२ ममुस्मृति- 


परगुप्ते धप्रियायेश्य शूद्रां षा प्रा्मशो प्रभन्‌ । 
शतानि पञ्च दद्य" स्ात्सष्टस्न स्वन्यजल्चियम्‌ ॥१८१॥ 


{ ३८१ \ पदि ध्रादि से प्रक्षि क्षत्रिय ष्य वा पूर 
कीस्शरी से मोग करमे भति ज्राह्यमण को पात्र परा दण्डदैना 
भाहि तमा च्राष्डासादिषी स्त्री चे भोय कृरने वाते व्राह्मण 
को सहु परा दण्ड देना शादय । 


पस्य स्तेन पुरे नास्तिमान्यद्ीगो न दईएवाष््‌ । 
म साषसिकरलङ्प्नौ स राजा ्टकलोकूमागर्‌ ॥३८६॥ 
{ २८९ ) {--चोर र श्न्यकीसे मौगकृरमे वाला 
१ शोटे ब्म मापी भ-बलल्कारकरते वाला श-र्ष्डे 
( लारी } पे प्रापात करणे बाला यह्‌ सब जिघ्ठं राजाके रम्य 
मेमहीहै पष रामा इन्दसोक को पता । 
पतेषां नि श्रो र्ना पश्वानां विपये सवदै । 
साजाज्यशृत्सवात्स्पु श्लोके चेव यशस्फर ॥ २८७ ॥ 
{ ३८७ ) प्रपने स्यम इन पांर्बोको वण्डदटेने भाला 


राजा राजाप्मी मे सबसे प्रभिक साभ्नाएण्प कशी पनी प्राप्त कण्ठा 
बै प्रौौर दस सार मे यक्ष पादा है । 


शसि यस्स्यञ्घान्यो पाज्य चलििक्स्पजे्दि । 
शक्त क्मेशयदुएट घ तयोदंरड ` शतं शवम्‌ ।२८८॥ 


( रपय ) प्रपते कर्म मे इल तभा दुष्करम से पृथम्‌ ्चसिजिण 
प्रर सथ्मान इक दोनोमेस्रे एकको परिस्माग करे वो परित्याग 
करने बासेकोषौ परादण्डदेना बाहिये। 


श्रएटमोऽध्याय ४२९१ 


¢. 
नमतानपितन स्री न पूत्रस्त्यागमहति। 
त्यञन्नयतितानेतान्राज्ा दंडयः शतानि पट्‌ ॥३८६॥ 
( ३८६ ) मात्ता, पिता वस्त्री प्रर प्र जौ भ्नपने वणं से 
च्ष्टहो गये हो, उनमेसे किसीएककोत्यागकरेतोवहद्सौ 
पण दण्ड के योग्य होता है । 
श्राश्रमेषु द्विजातीनां कायें विवदतां मिथः 1 
न वित्र.यान्दरृपौ धमं चिक्रप॑न्हितमात्मनः ॥३६०॥ 
( ३६० ) गृहस्थादि श्राश्रममे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की 
परस्पर मे शास्त्र के श्रयं व कार्थं की वहस ( भर्थात्‌ शस्त्राय ) 
होती हो तो भला चाहने वाला राजा साहस करके एेसा न बोले 
कि इस शास्त्र का यह्‌ अर्थं है । 
यथाह॑मेतानम्व्यं बराह्मतैः सह पाथिवः | 


सान्तवेत प्रशमय्यादौ स््धमं प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३६१ ॥ 
( ३९१ ) यथाविचि शास्तायं करने वालो की पूजा करके 
तथा ब्राह्मणो सहित उन्हे शात करके राजा श्रपने घर्मको 
चरणन करे । 
प्रातिवेश्यातुश्यौ च कल्याणे िंशतिद्टिजे । 
चर्हावभोजयन्विप्रो दंडमरहसि मापकम्‌ | ३६२ | 
( ३६२ ) यदि उत्तम कयंमे शान्तिके हेतु २० ब्राह्मण 
भोजन कराना हो भौर वैश्य श्नपने घर के सामने वा एक घर 
छोडकर दूसरे घर मे रहने वले ब्राह्मण को भोजन न करावे तो 
एक बाश्षा चादी दण्ड देवे । 
भोत्रियः श्रोत्रियं साधु भूतिकृयेप्वमोजयन्‌ । 
तदन्न द्विगुणं -दाप्यो हिरण्यं चै -मापकरम्‌ ।२६३॥ 


४१२ मनुस्मृति- 


( ३९१ ) विबाहादि भ्रानन्वोस्सबों मे भ्रषने षर कैसामने 
जां एक धर ्धोढकर प्न्य धरवासी वैदपाटी ब्राह्मण को भोजन 
ने केराषेतो एक माद्यां घोसा प्रौर भोजम का दगुमा दष्ड 
स्वस्प देवे। 

न्यो अड पीठसर्पी सप्तत्या स्पषिररच य' । 


भोत्रिमेपूपङवस्य न दाप्यो केनधित्करम्‌ ॥ ३६४ ॥ 

( ३९४ ) राका को निम्नाक््ति (प्रमोभिसित) मतूर्प्यो 

चै चाहे कोय पूम्यही्मो नहो करमसेना श्राय । पमा 

सगा सचरवर्प कामा भम भ भोजनसे बेनाभ्ययमी पुख्वो 
की सेना करने वासा 1 


भोत्रिय प्याधिवार्तौ च मालबद्धावक्षि्नम्‌ । 
मदाङ्सीनमायं च राजा सपूप्येत्छद् ॥ ३६५ ॥ 
( ३९५ ) वेदज्ञा भ्पाभि-पीडित जसे वृद्ध॒ कगास 
महङ्ुमीन भौर दानी--इन सभोर्गो की राजा को सदा पूजा 
करमी ्राष्टियि । 
गाग्मसीफलके स्सक्या नतिन्मान्नेयम. शने । 
न च षारसांसि बासोभिर्निहरेम च षाष्ठयेत ॥ २६६ ॥ 
{ ३९६ ) रैमरके शिकेमे व्टापर भीरे से पोवी कषद 
पोते भौर (क शा वस्त्र दूसरे षोनवेजे तवैषा बहुत दिसो ठक्‌ 
प्रमे धरमेम रके! 
तन्तुवायो दणापल्तं दपादेफपलाषिक्म्‌ । 
भतोऽन्पया पतमानो दाप्यो दादश दमम्‌ ॥३६७॥ 
( १८७ } लम्बुक ) यस्त भूनने गाला } भरपने पर्भिम 
( बनवा )केषटैतु दत्तपन (गरे) केपरूुतमेभेतोष्एगर्ेके 
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तोल कर नस्त्र देवे, उससे न्यून देवे तो वारह्‌ पण॒ दण्ड के राजा 
कौ देखकर सूत फे स्वामी को प्रसन्न करे । 
शुत्कस्थानेषु शला; सव पनुयविलच्णः 
कुयुःरधं यथाप्यल्ये ततो विश नृपो हरेत्‌ ॥ ३६८ ॥ 
(३€ प) राज्य-कर का ज्ञातता तथा प्रच्येक पदाथं के बेचने 
मे कुशल पुरुष जिस वस्तु को जो मूल्य निर्धारित करे उसमे जो 
लाभे हो उसका २०्वा भाग राजा भ्राय-कर (इनकमटेक्स) लेवे । 
राज्ञः प्रख्यात भाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानिच 
तानि निरहैरतो लोभारसवंदरे हारन्यपः ।। ३६६ ॥ 


(३९९ ) रजाकेयोग्यजोव्स्तुटहै वा जिस वस्तुकये 
भ्रन्य के हाय वेचने को वलजित किया है, उन वस्तुप्रो को लोभ 
चश दूसरे स्थाने पर वेचे तो उसकी सारी सम्पत्ति राजा हरण 


कर लेवे। 
शुल्फस्थाने परिदहरनकाले क्रयविक्रयी । 
मिध्यावादी च संस्थाने दाप्योऽटगुणमत्ययम्‌ ॥४००॥ 
( ४०० ) जिस्न स्थान पर्‌ राज-कर लिया जाता है उस 
स्यान को त्यागने वाला, प्रस्तमय वेचने व खरीदने वाला घटि. 
तैला (कम तोलने वाला) राज-कर का प्रटगुना दउस्वरूप देवे । 
श्रागमं निगमं स्थानं तथा बद्धिकयावमौ । 
चरिचायं सवेपण्यानां कारयेत्कयविक्रयौ || ४०१ | 
(४०१) प्रत्येक वस्तु के भ्राय-न्यय तथा वृद्धि ( वी ) 


1 


छ गवनमेण्ट ({ सरकार ) वत्तीसवा भाग इनकमटैक्स 
लेती है भर मचुजी नें वीसवा भाग कषा है । 


14; ममूस्मृति- 


लय ( घटी ) शी ददा को देकर बेभ्रमा व मोम मेमा चाहिय 
क्योकि वनिक् सी प्रज्ञानवासेहामिहो जाती है। 


पञ्चरात्रं प्राप्रे पचे पद्ेऽयपा गते । 
कुत वपां प्रत्यदमपंसंस्वापन नूपः ॥ ४०२ ॥ 


(४ २) बस्युप्रां की दर प्रहि सप्ताह षे पा विन मे नियत 
होनी भाहिये प्रौर उसका श्रधिकार राजके हाव मे होना चहिये) 
पु्चामान श्रवीमान सवं च स्ात्यु्तयितम्‌ । 
पटृस परटसु च मापे पुनरेष परीदयव्‌ ॥ ४०३ ॥ 
{ ४०३) माका त्ीला सेर षाष्सेरी श्रावि षे परस्प, 
द्रोण प्रादि केजार्टोकी स्यूनातिक्ता ( कृमी-जैषी ) की राजा 
देखे हत्पषचादु चटे मास म इनकी परौला करै भौर सम बाटादि 
पर राज-मूद। का जिन भ्रक्तिकरदे। 
पण याम सरे दाप्य पौरूमौऽषपण करे । 
पार्द पद्युश्ष यौपिच्च पाढाषं रिकः पुमान्‌॥४०४॥ 
{४} मावद्वारा मदीपारकरमेक्ा कश इस प्रकार 
तै कि सारो पर एक पणा बोम सहित मनूष्यपर्भ्रापा परण 
स्त्री तमा पपुरभोप भोपार्दपण भ्रीर भोडोने भसेद्धुमीसे 
पणा श्रा भाटकं माग । 
मागदूर्णानि यानानि साये दाप्यानिसारत । 
रिकछमारटानि यदसि चिष्पूमानरणापरिष्डर्‌" ॥५०४॥ 
{४५} सामानसे सदी हट गादिपाकाकर सामानके 
प्रनुमार होना पाहिपे प्रषु पदि पादी म भटूमूष्म भं 
परिक तौसका भारीप्तामामदह्यो हठा उप्प्े प्रपिक्‌ करमेना 
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चाहिये श्रौर जिस गाडी मे श्रत्प व श्रस्प मूल्य तोल का सामान 
हो उससे श्रल्प कर लेना चाहिय तथ, रक्त ( खाली ) गाडियो 
वा एेसे मनुष्यो से जिनके पास सामानन हो, श्रह्प ( थोडा ) 
कर लेना चाहिये । 
दौर्थाध्वनि यथादेश यथाकालं तरो भवेत्‌ । | 
नदीतीरेषु तद्वियात्सञद्र नास्ति लकम्‌ 1 ४०६ ॥ 
(४०६ ) छ नदीमेनावकाकर नदी के वहावेव ऋतु 
कालादि के श्रनुसार निर्घारिन (नियत) करना चाहिये श्रौर समुद्र 
मे पोयो ( जहाजो मे ) का चलना वायुके श्रघीनहै त्रत समुद्र 
द्वारा याच्राचव्थापार करने वालोसे एकवार उचित कर निर्धारित 
कर देना चाहिये । उसमे वहाव व ऋतुकात का विचार नही होता 1 
गर्भिणी तु द्विमासादिस्तथा प्रनजितो सनिः । 
ब्रह्मणा लिगिनश्चैव न दाप्यास्तारिकं तरे ॥४०७॥ 
(४०७ ) दो मास से श्रधिक को गभिरी स्त्री, सन्यासी, 
वानप्रस्य, ब्राहरण, ब्रह्मचारी, इन सवसे नदी पार करने का कर 
न लेना चाहिये । 
यन्नावि किचिद्‌दासानां विशर्येततापराधतः । 
तद्‌ दासेरेव दतव्यं समागम्य स्वर्तोऽशतः | ४०८ ॥ 
( ४०८ } यदि मल्लाहौ के ्रालस्य से कोई वस्तु नष्टो 
जावे ततो उस पदार्थं का सूल्य सव मल्लाहौ को मिलकर देना 
चाहिये, क्योकि प्रत्येक मल्लाह्‌ नाव के श्रन्तगत पदार्थो का 
चमेत रक्षक है तथा उत्तरदाता है] 


छ शलोक ४०६ से स्पष्ट विदित होता किमनु के समय 


मे समृद्र मे पोत (जहाज) चलते ये श्रौर उससे प्रार्य राजा श्रना 
करभीलेतेये। 





४२६ ममुम्मूति-- 


एष नौयायिनाएच्छै भ्यवहारस्य निखंपः । 


दाशापराषपस्तोये दब नास्ति निग्रहः ॥ ४०६ ॥ 

( ०९ } देगी विपसि ( प्रपातु प्राधी तूफान पावि } के 
मनेप्ेब बटूार्नो मगर-मज्छप्रादिसे टकरा कर साब भग 
(द्र) हो जानै से जो हामि होती है उसके दैनदार मत्सरि 
गही दै, क्योकि उनका कोई प्रपराप नही है । 

धाथिज्य रये श्य कसी कृषिसेष च । 


पद्यनां रषण शेव दास्यं शूदर दिञन्मनाम्‌ ॥४१०॥ 
(४१ ) व्स्यकाकमं कृपि शर्ना म्पाजतेना पद्यु 
पालना है । इम सय कमों फो वैकष्म से केरा । ब्राह्यणा क्षिप 
वषा वदय को रेषा शूद्रो चे कराये । 
चष्रर्यं चेव वेश्य घ ाश्षणां इधिकशितौ । 
विनूयादानुशंस्पेन स्वानि कर्मासि फयरयन्‌ ॥४१ 
{ ४११) यदि कोई क्षत्तिय ष बेवय जीबिका-विद्ीन 
भ्याकूसदहो तो ब्रह्मण को उषित फिवपाप्ि कयम करके 
उसका पातन करे । 
दास्य त कारर्य्तोमापूव्रासश' सस्छतान्दरिवाम्‌ । 
प्मनिम्द्वतं प्रामषस्याद्रान्ना द्रस्प'शतानि पट्‌ ॥४१२॥ 
( ४१२ ) जो श्राह्यरा क्षत्रिम कैकय सभात्रिचि सत्कारके 
पवात्‌ भार्म करना वही गाहते उनसे को ब्राद्यण सोमं बघ् 
प्रपने प्रमावद्वारा कायं करादे तो राजा असत्रहमणपर्छः 
सौ परा वष्ड करे । 
शाद्‌ तु फारयेधूदास्यं फीतमफीतमेन बा | 
दास्पापैव हि यु्टाऽया माद्रदयस्य स्पयभूमा।।४१२॥ 
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(४१३ ) & ब्रह्याने यद्र को ऋह्यणो के सेवार्थं वनाया 
है दस हेतु शुद्र चाहे मोल लिया दुध्रा हो चादे वेतनभोगीहोवा 
वेतनभोगी न हो, उससे वरावर्‌ कायं लेना चाहिये ! 

न स्वामिना निच्टोऽपि श्रो दास्पादिशुच्यते । 
निसगंजं हि तत्तस्य कस्तरपमात्तदुपोदति ॥ ४२४ ॥ 

(४१४ ) यदि स्वामी दास-कर्मसे दास्र की मुक्त नही 
कराता तो वह्‌ दास दासकमं से मक्त नही होता, क्योकि दासकमं 
दद्र के स्वभाव से उत्पन्न है, इस सवध कौ कौन दढा सक्ता है । 

ध्वजाहृतो भक्तदासो गह्धनः क्रीतदत्रिमौ । 

पैत्रिको दंडदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥ ४१५ ॥ 

( ४१६ } युद्ध मे जय किया हुभ्रा, भोजन पर सेवका 
करने वाला, किसी श्रपराव के पलटेमेसेवकाई करने वाला, 


गृह-दास से उत्पन्न, क्रीत (मोल वियाहुप्रा), दानमे मिला 
हुश्रा, पैत्निक दास श्रौर भक्त, यहु सव दास रहँ । 


भार्या पुत्रश्चदासर्चत्रय एवाधनाःस्सरताः । 
यत्तं समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनम्‌ ॥४१६॥ 
( ४१६ ) श्रपनी स्त्री के पुत्र व दास, यह्‌ सव जिस धन 


को एकत्र कर्‌ बहु सव घन उनकेस्वामीकाहै श्रौर वह्‌ स्वामी 
की जोवितावस्था मे उसके श्रधिकारी नहीहै। 


चिखब्ध ब्राह्मणः शद्रादूद्रन्योपादानमाहरेत्‌ । 
नहि तस्यास्ति किज्चत्स्वं भतृ'हा्यधनो हि सः ४१७। 
छवेदमन्त्र तथा प्रकृति ने स्पष्ट बतला दिया है कि पाव केवल 


क्ञरीर के ऊपरी भागको उराकरने जानेकेदहितु बनाये गयेहै 
भ्रौर मुख सारे कामशरीरकेप्रद्धोसेलेना। 


३० मनूस्मृषि == 


स्तिया प्ररक्षिलावम्या मे रहनेसे वोर्मो कुम ( भ्र्यात्‌ पतिक्रल ब 
पिदन्रुल ) को शसो करती द| 
इमं हि सर्ववर्यानां परयन्वो षमंधवमम्‌ । 
यतन्ते रितु मायां सर्वारो दुर्भछलला रपि ॥६॥ 
(९) सजवर्णोके खतम धर्म को देलते हुए निर्बम पति 
मीस्तीकी राके प्रषं परियम वषा प्रयल्न करें । 
स्वां प्रसूति रिष च इतलमात्मानमेव त । 
स्व ष घमं प्रयत्नन जायां रषन्दि रषवि ॥ ७॥ 
{ ७) उत रीदिसेस्नीकी रक्षा कष्नेते प्रपते $ुसः 
सन्तान प्रास्मा धर्मक रक्ता शती है। 
पतिर्मायौं सप्रषिश्य शमो मृस्वंह जायते | 
जायायास्तद्धि जायात्पं यदस्पां जायते पुन ॥ ८॥ 
{८ ) पतिका षीं प्रपनीस्नीकेगममे प्रजिष्ट होकर 
सन्तान स्पचे ससारमे रस्सप्नहोताहै । सी मे भिक्षेप भर्म 
महीदह्ैकि उसप्चे दूसरी बरार सम्तानं एल्पघ्न होती है] 
पाडरां मते हि ल्ली घव प्ते वयार्षम्‌ | 
तस्मत्मजाविददष्पयं श्यं ररोसप्यानेर्वः ।॥ & ॥ 
(६) स्री जैसे गुरा बाते पुरप यै सम्वर्ष रलती है, 
उसी प्रकार भी सम्तान उ्स्पम्महातीषहै । प्रत उत्तम पम्तराष 
उपपन्न क्रमेकेहेतुस्यीशी रक्ता करनी पादिमे । 
न इरिविद्च।पित शक प्रसष्ष परिरर्षितुम्‌ । 
एरस्पाययागस्तु शक्यास्वा परिर्िषम्‌ ॥ १० ॥ 
(१ ) कदं मनुय शक्तिस वाषघकरस्मीक्ो बदाम मही 
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रख सकता, वरन्‌ निम्नाकित विषयोस्त्री को श्रपने वशमे रख 
सकताहै। 
शर्थस्य संगरे चैनां व्यये चेव नियोजयेत्‌ । 
शोचते धर्मेऽ्नपक्त्यां च पारिणयस्य वेण ॥ ११ ॥ 
( ६१ ) एकत्रित घन को व्यय करने, गृहस्थी कासार 
प्रबन्ध, खाने-पहनने, घर श्रादि के बनाने का श्रधिकारदेने श्रौर 
शुद्ध व पवित्र रहम सस्त्री वमे रहती दै । 
श्ररचिता गृहे रुद्धाः पुर्पेराप्तकारिभिः । 
श्रात्मानसात्मना यास्तु" रक्तयुस्ताः सुरद्धिताः ॥१२॥ 
( १२ ) श्राज्ञा पूवक यथाथं. काय्यं करने वाले सेवक 


पुरुषो से गृह मे रोकी हुई स्त्रिया श्ररक्षित है, किन्तु जो श्रपन्ती 
रक्षा स्वय करतीदहैवेही सुरक्षित । 


पानं दुज॑नसंसगैः पत्या च प्रिरदोऽटनम्‌ । 
स्वभोऽन्यगेहवासश्च नारी शादूपणानि पर्‌ ॥ १३ ॥ 9 / 
(१३) स्त्रियो के टतु छ कमं दूषित हँ --१-मद्यपान 
२-दष्ट सग, र-प्रति वियोग, ४-इधर-उघर घूमना, ५-श्रसमय 
सोना, ६-दूसरेके घरमे वास क्रना। 
नेपा रूपं परीक्तन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 
सरूपं चा विरूपं चा प्रूमानित्येव चञ्खते ॥ १४ ॥ 


( १४ ) स्वियारूपव्रायु का विचार नही करती वरनू 
पौरुष का विचार करती ह--श्र्थात्‌ चाहे सुरूप हो चाहे कुरूप, 
जिसमे पौरुष दै उससे ही भोग करती हि। 

पौ स्चल्याचलचित्ताच नेस्नेद्या्च स्वभावतः । 


रक्ता यत्नतोऽपीड भव्‌ प्वेता विङ्र्वते ॥ १५॥ 


५१२ मदुस्मृति-- 
( १५ } पु द्बली अघल चित्त वासी वया स्नेहुसेष्ूष्य 
( ररित } स्वरी प्रपने मष्ट स्वमाव सं उप्तम रीति ते सुगक्षिवहने 
पर भी प्रपनी बुटिलता से पति के श्रि्तको धोकरितिकरदेतौहै। 
एव स्वमाव घात्वासां प्रजापतिनिसर्ग॑जम्‌ । 
प्रम यतनमारिष्टदुस्पां रवण प्रति ॥ १६॥ 
(१६) र्ज्रियोके षस स्थमाव को भान बर घ्मक्ाम्पके 
धनाने वासे प्रजापति पे उमक्ौ ग्कषाफो पुरठ्पोका श्र बष्मकीम 
भार्यं नियते क्रिया । 
शप्यासनमलष्चर छाम प्रोषमनार्जवम्‌ । 
द्रोएमाष कुष्य च स्रीम्यो मदुरकण्पयत्‌ ॥ १७ ॥ 
(१७) एायम की सम्या व वैटमे का प्राम श्पङ्भारकेहपु 
प्रामू्णा प्रादि काम.कोष प्रङृतिक्‌ (रबामाविक) कटुता पारस्प 
रिकं द्रोहभाव वुराचार मनुडी मे रिपो गुरा कस्सिति किये है। 
नास्वि द्यीखां क्षिया मन्कीरिवि षम भ्यवस्थित । 
निरिन्त्रिया प्रमन्प्रारष शियोऽचृठमिति स्विति" ॥१८॥ 
( १८ ) कस्जिमो के सस्कार मन्तो के बिना होने चाहिये 
क्योकि स्जिमो के किए इखिय प्मौर मम्त्र क प्रमिष्ठारमहीद 
तपा मि्या मावा करना स्त्रियो का स्वामायिक्‌ गुणा है । 
सपा ख भुतयो षहो निगीता निगमेप्बपि । 
स्माछ्दश्यपरीष्ाय पासा शृणुत निष्छतीः ॥ १६ ॥ 
(१९) उपमिवद्‌ की श्‌.तियो प्रौर वेदै मत्त्रो मे बहुवस्थपस 


कै ए८वा इनोक सम्मिसित किमा दभ्रा है, क्योकि 
बिवाहावि षम सकार मध्वो हृराहोते है, 
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पर स्त्रियो के दुगूणो का वर्णन है, वयोकि उसकी वास्तनिकता 
(यथाथ ) कौ जानना दुष्कर ({ कथि्नि) है । केवल वेदमे 
प्राय्दिवत्त देखना चाहिये 1 

यन्मे माता प्रलुलुभे विचरन्त्यपतिव्रता ! 

तन्मे रेतः पिता बृक्तासित्यस्येतनिदर्शनम्‌ । २० ॥ 


{ २० } श्रषनी माता का भ्रान्तरिकं दुराचार देखकर 
कहना चाहिये कि मेरो माता ने पतित्रत भद्ध करके श्रन्य पुरुष 


से सहवास ( भोग ) किया है, दो माता के रुचिरूप श्रन्य पुरुष 
कोमेरा पिता पवित्र करे) 


ध्यायत्यनिष्ट यरिफञितषाशिग्राहस्य चेतश्ना । 
तरप व्यभिचारस्य निहवः सम्यगुच्यते ।! २१ ॥ 
(२१) जो स्त्री मन मे ्रपने पति का श्रनिष्ट विचारती 
है, उस कूर्सित शच्छा का पवित्र करने वाला प्रथमोक्त मन्त्रै, 
मनु श्रादि ऋषियो ने कहा है-- 
योदग्गुणन भरा खी संयुज्येत यथाविधि । 
तादृग्गुणा सा मवति यथद्र णैव निम्नगा ।॥ २२ ॥ 


(२२) जिस विधिसे व जैसे पुरुसे स्वी सम्भोग पत्ती 
हैवेसोदहीभ्रापदहोतीदहै जैसे समूद्रसे नदी, 


क्तमाला चदहिष्टन संयुक्ताऽधमयोनिजः + 
शारद्धी मन्दपालेन जभामाम्यहीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 


1 
छ इलोक १६ से २१ तक वाममागियो के काल के मिलाय 
इए दै क्योकि वेद मे इख विषय का कही भी उल्लेख नही है ! 


४२४ ममुम्मृति- 


( २३) ® प्रघम जाति से उत्पन्न प्रक्षमासा मामकी 
स्प्रीसे बकिष्ठशषपिने स्म्मोग किया चषा वहु क्ारङ्की प्रर 
मन्दपाल से मुक छोक < पूग्प्रता को प्राप्व हई । 

पताश्यान्याश्च सोङ्ऽम्मिभपट्एप्रदतय 1 
रस्खपं' योपिढ' प्रापराः पठे स्वेभ॑षु'गुयी' धम ।॥२४॥ 

{ २४ ) इमके प्रतिरिक्त प्मम्प सभी स्त्रियां प्रषम जाति 
से रष्न्न होकर श्य सोक्ये प्पे पतिमो कीधष्यादेश्रणएवा 
को पुण गई 1 

पपोदिता ल्लोक्याघ्रा मित्य क्लीपु सयोः शमा । 
परस्ेह च॒ पुस्रोदफन्मिनापर्माभित्राणतव ॥ २४ ॥ 

(२५ ) स्त्री पूरुपो कै प्रा्रीम सवाच्ारकोक्हा । प्रब 
शस्त सोक मे वथा परघोकृर्मे ब मबिष्यतु मे सुखदाई भोप्रमाका 
धर्म है उसको कहते ह । 

प्रजनाचं महाभागाः पूरा शृददोप्वयः । 

क्विप भ्रियश्व गेदपु न मिणपोऽस्ति ककम्‌ ॥२६॥ 

( २६} षर की उस्पत्ति कै प्रथं महामागा व पूजा मोम्य 
षर को तेजवती स्मी वया लदमी है । इन दोनो मे बिदोपता कृं 
नही हि दोर्मो एक समान ह । 

उस्पादनमपत्यस्य खातस्य परिपाष्नम्‌ । 


प्रस्य छ्लोकपाश्रायाः प्रस्य शी निपन्षनम्‌ ॥ २७ ॥ 
(२७) शत्र बे पत्री शटी उत्पति दल्पदकरात्‌ मका पाषम 


क २१ ां द्लोक्‌ गी संक्षयारमकटहै क्मोकि बश्िघ्यीसे 
पह्मे मच हुए है । 
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पालन तथ प्राचीन लौकिक ( सखासार्कि } नियम इनसबोका 
प्रतयघ्च प्रमाया स्तरियादही दह । 
ष्‌ ¢ 
ञपत्यं धमेकार्याणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा । 


दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्च ह ॥ २८ ॥ 


{ २ } सन्तानोत्पत्ति, घमंकायं, उत्तम सेवा तथः श्रपना 
व श्रपने वृद्धो का स्वर्गं यह्‌ सव स्वियो के श्राघीन ह| 
पति या नाभिचरति भनोषा्देहसंय॒ता । 
सा भव्'लोकानामोति सद्धिः साष्वीति चोच्यते ॥२६॥ 
( २९) जो स्वी मन, वचन,कमं के पापो से रहित होकर 
्मपने मर्ता ( पत ) को छोड श्रन्म पुरुषमे मोग नहीकेरती है 
वह्‌ पतिलोक को पाती है नौर ससार मे उत्तम पुरुप (साधुजन) 
उसको साध्वी { सदाचारिणी ) कहते ह । 
व्यभिचारात्तु मतु; सी लोके प्रामोति निन्यताम्‌ । 
शृगालयोनि चासति पापरोगैश्च पीडयते ।॥ ३० ॥ 
( ३० ) श्रन्य पुरुष से मोग करने से (व्यभिचार से) स्री 
ससारमे निन्दाके थोग्य होती दै श्रौर श्यगाल (गीद्ड) की 
यनि पाती है तथा पाप रोगो से पीडित च षलेभित होती है । 
पतर प्रसयुदितं सद्धिः पूर्वजैश्च महभिः । 
विश्वजन्यभिमं पुर्ययुपन्यासं निचोधत । २१ ॥ 
{ (| 4 ( ॥ ) पूर्वेन महषियो मे पुत्र के विषय 
व | हेतु जिस शुद्ध ( पत्रि ) घर्मकोकहाहै, 
मतु पुरं विजानन्ति भ्र तिद्रौधं तु भर्तरि । 
आदुरुत्पादक केचिदपरे सोत्रिणं बिदुः ॥ ३२ ॥ 


४९ मनुम्मृति- 

( १२ } पित्ाकापधृत्र है रेसा सव खाने है प्रीर पिसा 
के बिपयमदोप्रकारकेगुरङहै । का भूता कि वीर्यबःम्‌ 
का पुत्रहैतवाकोरईक्ह्ताहि कि लक्ष्मी कोक) कापृत्रहै। 

घोप्रभूता स्म्रता नारी भोजमूतः स्पत पुमान्‌ । 
चोव्रमीखसमायोगात्ममष सर्ददेशिनाम्‌ । ३३॥ 

(१६) स्वी दत्र (लक्ष्मी) का पृश प्रौर वोम पिप्ताका शूप 
है लक्ष्मी तषा वीये सयोम से सब शरीरष रियो मी रस्पत्तिदहै। 

निशि्ट इप्रभिद्रीय ख्ीयोनिस्त्वेष कृयधित्‌ । 

उमथतुप्मयत्रसरा प्रद्रतिः प्रशस्पते ॥ ३४॥ 

(३४) कही नीयं वििष्ट (उत्तम है कही शत्र { सक्ष्मी ) 
चिष्िष्ट ४ जहां दोमो की समामता है वह्‌ सत्तान प्रवि उत्तम है 

धीरस्य चेव यो-पार्ष बीजद्छृष्टम॒स्यते । 

सर्व॑मृतप्रघपिदिं षीगरलवखलषिता ॥२३५॥ 

(६१ ) बोज प्रौर क्षेत्र (सक्मी) दानोमे से बीज उरक 
1 सब मीवो की पस्पत्ति वीर्यं के क्लकाण से जामी जाती है । 
यादशं रप्यते धीज शत्रं कालोपपादिते | 

पादमरोदति द्तस्मन्भरीख स्प॑र्म्यच्ित गुखो । ३६ ॥ 

(९६ ) बोम रोपपतेकेसमय जसा भीम बेलमे रोप 
(योया) जाता है व॑ष्ठा ही पम्रपने गुणो षित उत्पम्न हदा है । 

द्य भूमिरि मूतानां शृश््ेणी पोनिच्स्यते | 

नष यौनिगुणान्फरिथिरृबीर्ज पुप्यति परिपू ।२३७॥ 


{ २७ ) जितने प मीतिक ीबमरारी (रै उमक्ी उल्क 
कादठारषोत्र (शेतं तषेमी } दै, कोई भस्तु वोने सया उपजने के 
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गुणा के रिक्त वीज की कुं परिपृष्टता नही करती है, श्रतएव 
वीज दही मुख्य तथाश्र्ठहे)। 
भूमावित्येककेदारे कालोप्तानि कृषीवलैः 
नानारूपाणि जायन्ते बीजानीह स्वभावतः ॥ २८ ॥ 
(३८) वेत मे क्रिसान कृपिके समय गेहूँ श्रादि जसा 
चीज वोता है वह ग्रपने स्वभाव से मिन्न-भिन्न रूप का उपजता है 
पृथ्वी तोएकहीतर्पकीदहै, परन्तु वीज एक रूप का नही, 
श्रतएव वीज हीश्र्ठदै । 
व्रीहय शालयो अुद्गास्तिला मापास्तथा यवाः | 
यथा वीज प्रणेहन्ति लश्युनानीक्तवस्तथा ॥ ३8 ॥ 
( ३६ ) जसे साठी, धान, मूग, तिल, माष ( उडद), 
जौ, गेह, ईख, लहसुन श्र दि धीज वोने के उपरान्त विभिन्न रूप 
मे उपजते ह| 
श्नन्यदुप्तं जातमन्यदित्येतन्नो पपद्यते । 
उप्यते यद्धि यद्‌ ीजं तत्तदेव प्ररोहति ॥ ४० ॥ 
( ४० } एक वस्तु को बोया भ्रौर दूसरी वस्तु उत्पघ्च हु 
एसा नही होता, वरन्‌ जो वोते हु वही उगता है । 
ततसपरज्ञ न विनीतेन जानषिज्ञानवेदिना । 
श्रायुष्कामेन चप्नव्य न जातु परयोपिति ॥ ४१॥ 
(४१) सहनशील, विनीत, वुदधिमान, पूर्णा, ज्ञान-विज्ञान 
प्र्धात्‌ वेदशास्त्र के ज्ञाता व दीघंजीवी होने की श्रभिलाषा 
करने वले जो पृरुपर्हूवे परस्त्री मे ग्रपने वीजको न डाले । 
अत्र गाथा वायुगीताः कीत॑यन्ति पुराविदः ! 
यथा वीज न वप्तव्पं पुःसर्िपसप्रहे ॥ ४२॥ 
= 


+~ 


भदत मनुस्पृति-- 


( ४२) परस्पर मँ बीजम शना घाहिये इय प्रप्यायर्मे 
पुराज्चाता चयि काका हुप्मा जत णो पिप्य छन्द से सम्मि- 
नित है वणेन किया है बरनुं षको प्यवहारर्मे मी सयेद, 

नण्यती पूर्वथा विद स्वे विद्मलुषिद्‌ष्यत" । 
तेवा नश्यति वै दग्र पौज परपरिप्रे। ४३ ॥ 

{ ४३ ) किष्ठी ने पाक्ष पर पक्षीकोो वाशमारा फिर 
दखरे मनुष्य तै उसी पक्षी पर तीर मारा घो दूसरे पुष्य का सीर 
म्मयं गया क्योकि प्रावेट घो प्रथम षमूर्पासे को मिसताहै। 
पघी तर परस्त्री बीञ निष्फस जाता प्रभान्‌ भिसको स्री 
है रती को सन्तान लाम होता । 

एषोरपीमां एजि मायी पूषषिदो विदुः । 


प्पाणुन्छेदस्य फेदारमाह" शन्यवतो मृगम्‌ ॥ ४४ ॥ 

( ४४) क पूवमे राजा पृथुमे इस पृथ्बी को सिया फर 

बहुत से राजार्प्रोमेकतिया तौ मी यह पूस्बी राजापृष्ुहीष्ो 

स्री प्रौर रखने उकी-नीशरी भमिकोषमकिमा एसीका 

चैत है जिसने प्रभमतीरसेमारा ठसीकापाकेटटै यह्‌ पर्ब 
कासज्ञानाप्मो नेका है। 


एतानन पुर्यो यक्ञायात्मा प्रेति इ । 


विप्रा प्राहुस्वपा घेवधा मां सा स्मृताङ्गना ॥४१। 

( ४१ ) एकंद्ठी पुरुष सही होता भर्य्‌ प्रपनादध्यरीर स्मौ 

ब सस्तान यह पव सम्मिलित होने से पुरुव कहता है । बाहाणों 
मे काह्ैकि जोपतिद्वैवहीस्मीद। 


कछ ४४ हेलोक सम्मिसितव कियाहभादहै क्योकि मह 
धूराणं कान का दतिष्ास हि) 
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न निष्क्रययिसर्गम्यां भतु माय धियच्यते । 


एवं घमं विजानीमः प्राक्प्रजापतिनिभितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
( ४६) स्त्री वेचने व त्याग्नेसेस्त्रीके घमं से पृथक्‌ नही 
होती प्रथम ही श्वी ब्रह्माजी ने यह घमं की व्यवस्था की यहु सरव 
हम जानते हैँ एसा मनुजी ने कहा है । 
सङ्दंशो निपतित्‌ सक्रत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 
(४७) म्र विभाग, कन्यादान, श्रन्य दान सत्पुरुष 
एक वार रही करते है, यदि दूसरी बार कर तो उनके वचनो का 
विश्वास नही रहता, क्योकि जिसकी प्रतिज्ञा भद्ध हो जाती है 
वह भटा है । 
यथा गोऽश्वोघ्रदासीपु महिष्यजाविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजामागी तथेवान्याङ्गनास्वपि ॥ ४८ ॥ 
(४८) निप्र प्रकार गऊ, घोडा, ऊट, दासी, भैस, 
चकरी, भेड, इनमे व्वा उत्पन्न करने वाला बच्चे को नही पाता 
वसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामी 


नही होता 1 
येऽद्यो्रिणो भीजवन्तः परद्ोत्रग्रवापिणः | 
ते वे सस्यस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्वचित्‌॥४६॥ 
( ४९) नो दूसरे के खेत मे वीज वोते है वहं उसके फल 


कै स्वाभी नही हौ सकते, वैसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करते 
वाला सन्तान का स्वामी नही होता । 


यदन्यगोषु इृषमो वत्सानां जनयेच्छतम्‌ ) 
गोमिनामेव ते बरमा मोषं स्कन्दितमाप॑भम्‌ ॥ ५० | 


६. भ पूस्मृपि- 


( ४२) परस्तीमे बीजम डासना श्राषटिये स प्रप्यायर्मे 
धुरा्चत्ता कऋपिकाक्हा प्रा गन जो निधेप छन्दसे म॒भ्मि- 
सिवद षर्रानि कियाद वेरनु इस्रको म्यवहारमे मी मयेह। 

नरपवीपूयया विद्ध से पिदमतुषिद्‌प्यषः । 
सपा नश्यति पे पिप्रं पीर्जं परपरिग्ररे ॥। ४२॥ 

(४१) क्सीने पाकादापरपक्षौीशो बारामारा फिर 
दरे मनुष्य मे उसी पक्ली परघ्लोर मारा वो दूसरे पर्थ का पौर 
स्यं गया भर्मोकि प्राखेट तो प्रजम भनुर्षारी को भिस्वा है! 
उसी वरह परस्थी मे बीज निष्पत जसा है पर्थ भिदकीष््री 
हि उसी को सन्तान साम होवा ह । 

प्पोरपीमां पएपिसीं मापी पूैडिदो दिदुः | 
स्पाएच्छेदस्य एेदारमाह" श॒भ्यवतो सृगम्‌ । ४४ ॥ 

( ४४) पूर्वमे राजा पृष्ुसे शस प्रभ्बीकोपियाषिर 
बहुत से रजप्मोनेिया तो भी पहु प्ष्यी राजापृष्टुष्ीषी 
स्वीहै प्नौर उसने ऊशी-मीषी भूमिकशोषमक्िपा प्सोका 
चेत £ जिने प्रपमतीरचेमारा रउष्ठीकाप्रष्ठेटहै यह्‌ पूर्व 
कापतज्ञानेपो ने कहा टै । 

एसाबानेन पूरुषो यज्नायास्मा प्रयेति ‰ । 

विग्राः प्राहुस्तथा षैत्ौ मर्व घा स्मचाङ्गना ॥४४॥ 

( ४१ ) एक ही पुखष प्रही होता रमु भरयना छरीर स्णी 
अ सम्हाम यहं खब सम्मिभित होने रे पुरूष कातता है । ब्राहम्ण 
पिक्हाहिभिः जो पतिदैवहीस्त्रौषहै। 


--- ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ - ~ 


ॐ ४८४८ दसो सम्मति किमाद्ुप्राहै क्योकि पहु 
धुरासा कथि का इविहासहै। 
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न निष्कयविसर्गम्यां भत स्था विपच्यते । 
एवं घमं विजानीमः प्रक्प्रजापतिनिर्भितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
( ४६) स्त्री वेचने व त्यागने से स्त्री के धमे से पृथक्‌ नही 
होती प्रथम ही श्री ब्रह्याजी ने यह्‌ घमं की व्यवस्था की यहु सव 
हेम जानते है एेस्रा मनुजी ने कहा है । 
सकृदंशो निपतित्‌ सङ्रत्कन्या प्रदीयते । 
सकृदाह ददानीति वीण्येतानि सतां सकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 
(४७) प्र विभाग, कन्यादान, श्रन्य दान सल्पुरूष 
एक बार ही करते है, यदि दूसरी वार करे तो उनके वचनो का 
विद्वास नही रहता, क्योकि जिसकी प्रतिज्ञा भद्धहो जाती है 
वह भूटा है । 
यथा गोऽश्वोषटदारीषु महिष्यजाविकासु च । 
नोत्पादकः प्रजाभागी तथेवान्याद्घनास्वपि ॥ ४८ ॥ 
(४८) जिस प्रकार गॐ, घोडा, ऊट, दासी, भैस, 
वकरी, मेड, इनमे वच्चा उत्पन्न करने वाला वच्चे को नही पाता 
वसे ही परस्त्री मे सन्तान उत्पन्न करने वाला सन्तान का स्वामो 
नही होता! 
येऽ्योधरिणो बीजवन्तः परद्यत्रप्रवापिणः । 
ते वे सस्थस्य जातस्य न लभन्ते फलं क्यचित्‌॥४६॥ 
(४९) नो दूसरे के सेत मे वीज वोते हैँ वह्‌ उसके फल 
कै स्वाभी नही हौ सकते, वैसे ही परस्यी मे सन्तान उत्पन्न करने 
वाला सन्तान का स्वामी नदी होता 1 
यदन्यगोषु दृषमो वर्सानां जनयेच्छतम्‌ । 
गोमिनामेव ते वरा मोघं स्कन्दितमार्षभम्‌ ॥ ५० ॥ 


1 मनूस्मृति-~- 


(१. } दूसरे को गर्म प्रम्य का वेम इषठहा उद्य फर 
तो गर का स्वामी उप्र वङेकोपायाहैप्नौर वलकरा र्य 
निष्फल जाता ह । 

दलापाद त्रिणा शी परदंश्रप्रदापिशः । 
यन्ति धत्रिणामर्थं न भी लषमते लप्र ॥ ४१॥ 

(५१) सीतरहदूसरोके देते मे बौजड्घसे नाला 
शेतकेस्वामीकाकायं करता है भौर उसके फस को नही प्राप्त 
कर सक्ता । 


पत्त व्यनमिमषाय चध्रिखां दीथिनां वथा । 
प्रस्य चप्रिखामथो षीआद्मोनि्गरीयसी ॥ ४२॥ 
(५२) श स्त्रो मे ओ उत्प हौ वह हमारा पौर ुम्हारा 
समोका पेये चित्वार कौ हृदमर्मै न रछकर जो चरपप्न किया 
पूवरकेत्र वामी काहोताहै वीजसेक्षे्यषछठदहै | 
कियाम्पपममास्वेव्रीलाषं यद्दीयते | 
छस्येद मागिनी ष्एमौ पीखी पेश्रिक्‌ एर्व च ॥५२॥ 
(५) ष्यस्नोर्ज जी उस्पन्नहो बाहु हमाराप्रीरदुम्हारा 
दोनौकादह्ो पेसा चित्ति मे ठानकरं जी उ््पघ्र करिया उसके 
भागी बीज बाला भोर लेत बाना बोर्मोहोतेटै। 
्मोपत्राताईं ब्रीज यस्य प्रे प्ररोष्ति । 
च त्रिफस्येष ववूषीज षपता समत रलम्‌ ॥ ५४ ॥( 
(र४) बज जलप्रषाह्‌ वायुम उड्कर जिसकेलेतर्मे पडा 
उसका फस शेत गासा ही पाला हि कीज बाला बही पाच । 
परए घर्मो ग्बारदर्य दास्पुष्रागराधिकस्य च । 


विहगमदटिपीां च विध्य प्रसवं प्रवि ॥ ५४५। 
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( ५५ ) गऊ, घोडा, ऊंट, बकरी, मेड, पक्षी, मेस तथा 
दासी इनकी उत्पत्ति मे इसी धमं को जानना 1 
एतद्वः सारफल्गुल्वं बीजयोन्योः प्रकी तितम्‌ । 
द्मतः परं प्रचत्यामि योपितां धर्ममापदि ॥ ५६ ॥ 
( ५६ ) भरृगजी कहते हँ कि श्राप लोगोसे जीव वक्षेत्र 
(वेत) की श्रता व श्रधमता को कहा । श्रव तदुपरान्त स्त्रियो 
का श्रापद्‌ घमं कटठते हैँ 1 
प्र(तुज्येष्टस्य भार्या या गुरुपत्न्यनुजस्य सा । 
यवीयसस्तु या भाय स्तुष! व्येष्ठस्य सा स्मरता॥।५५७॥ 


(५७) बडे भ्राता की स्त्री छोटे भाई की गुरुपत्नी कहाती 
है श्नौर छोटे मार्ईदकीस्त्री बडे माद्‌ की पतोहू कहुलाती है। 
ज्येष्ठो यवीयसो भार्यायवीपान्वाग्रजखियम्‌ । 
पतितौ भवतो ग्वा नियुक्तावष्यनापदि । ५८ ॥ 
( ५८ } आ्रापत्कालनदी श्रौर पिताश्रादिकी श्राज्ञासे 
भी यदि व्डेभाईकीस्वीसे छोटा भाईप्रौर च्छट मारईकीस्त्री 
से वडा भाई भोग करे तो दोनो पतित होतेह श्रयतु वरार्गश्रम 
की पदवी से गिर जाते । 
देवरा सपिण्डा सिया सम्यङ नियुक्तया । 
प्रजप्सिताधिगन्तव्या संतानस्य परिक्ये ॥ ५६॥ 


( ५६ ) यदि सन्तान नदौ तो श्रपने कुलके वृद्धोकी 
भ्राज्ञ। लेकर पत्ति-कूल के सम्बन्धी वा देवर से पुत्र उत्पन्न करे 1 


विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशि। 
एकमुत्पादयेन्पूत्र' न द्वितीयं कथश्न ॥ ६० ॥ 
( ६० ) पिता कौ राज्ञा पाकर शरीर परथधीलगाकर 


भर मनुस्मृति -- 


सूक होकर विधवा स्वरौ य पत्र उल्सन्त करे प्रौर एक्‌ पुत्रके प्रवि 
रिक इसरा कमी उलप न करे । 
दवितीयमेे प्रजन मन्यन्ते सीप सष्निदः । 
निष चं नियोगार्थं पस्यन्तो धर्मठस्वयोः } ६९ ॥ 
(६१) वहत से प्राघार्यं चियवा सभी मेँ प्रसरी घन्ताम को 
भी उजि जानते ह रौर धर्म कं प्रनुकृल समस्तै है कयोकि एक 
सन्ताम कपिपय ददा मं दन्य घुम्य होती दै परन्तु दूसरी सन्न 
प्रादिकेस्मिभीकुल-वृर्ो की प्राज्ञा की प्राबध्यक्साद। 
विधवायो नियोगार्थे निद्र चे त यथाभिभि | 
गुख्वरुष स्ुभाषष्च षर्हेपादां परस्परम्‌ ॥ ६२ ॥ 
( ६२ } जव गभस्विति हो श्रकै तब यङा मा गुड खमान 
प्रौग टोरे माकी स्परी पतो के मान दस एर शोनौ परस्पर 
रद । परन्तु स वात भो उख समय आमना जबर मई शीस्तीरमे 
पिवाभ्रादिकीप्राज्ञहहो1 
नियत्य यौ भरिधि हिस्मा पर्तेयातां तु प्यमव' । 
ताषुमो पतितौ स्यातां स्नुपागगुस्तन्पगौ ॥ ६३ ॥ 
(८१) मदे वृटोकीप्राज्नाये नियोग करने परयदि 
भ मापक्िसं नियोगमरे हो वहु व्यभिषार म परिगणित प्या 
क निपाग परवल सन्तामोल्यति भै श्र्थद प्रिपपमोगनेहेतु नही 
एना ममुग्ये मूरपानी से स्पमिषार क्रमे बासा बृहता ६। 
नान्पम्मिन्यिषमा नारी नियाखूस्पा द्विजापिमि । 
भ पर्परढ निपुखना घम्‌ इन्पु सनाठनम्‌।।६४।। 
१६९} धारारा शिप इष्य देवर ह्या सम्बन्पीकमेष्याग 
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कर श्रस्य से नियोग करने की श्राज्ञान दें क्योकि इससे वणंसकर 
सन्तान उत्पन्न होती है प्रौर घमं का नाश होता हि) 
नोद्वाहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्यते कचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥ ६५॥ 
( ६५ ) विवाह के मन्त्र मे नियोग का वणन नही श्रौरन 
विधवा स्त्री के साथ भोग उचितदहै श्रौर जिस प्रकार विधवा 
श्रपने वणं मे स्थितै वैसेदी नियोग भी श्रपने वणं मे होना 
चाद्ये, दूसरे वणं से विवाह श्रीर नियोग भ्रयोग्य तथा 
श्रनुचित है । 
श्रयं दिजं्हिं विद्रद्धिः पशुधर्मो विगर्हितः । 
मसुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ ६६ ॥ 
( ६६ ) राजा वेन के राज्य मे भरत्येक वशंसे विवष्ह श्रौर 
नियोग की घोषरणा की गई, चुकि यह पश्चुके तुल्य कायं है- 
यद्यपि राजा वेन ने इसे उचित समसा परन्तु ब्राह्मणो ने इसको 
श्ननुचित बतलाया । 
स मदीमखिलां ञ्ञन्राजर्षिप्रवरः पुरा । 
वर्णानां सद्धरं चक्र कामोपहतचेतनः ॥ ६७ ॥ 
(६७) पूवेकाल मे राजण्ो मेश्रष्ठ राजा वेन ने जिसकी 
वुद्धि कामाशक्ति के कारण विगड गईथी, सारी पृथिवीका 
स्वामी हौकर वर्णो को सकर किया ( मिलाया )। 
ततः प्रभृति यो मोदा मीत्पततिकां सियम्‌ । 
नियोजयत्परत्याथं तं॑विगर्हन्ति साधवः ॥ ६८ ॥ 
(६7) उस समय से जो मोहवश सन्तान कौ इच्छासे विचवा 
सेभोगकरने की श्राज्ञादताहै साघु लोग उसकी बुराई करते ई 


४८४ मनुस्मृवि- 


यस्मा भ्रियत कन्याया षराचा सत्ये कृते पि 


तामनेन भरिषानेन निजो विन्दवे देकर ॥ ६६ ॥ 

( ६९ ) विवा स्वरी म पुत्रोध्पचिं व प्रनुस्पतसि का बणन 

किमा प्रव सकी दूरी प्रयस्था वर्णान क्रते ह फिजिसेकन्या 

कोदेने कांबलनदेच्रुककेह पदि बहु पुदप कग्पाके जिबहुके 

पूवं मर जावे तो उसकृ समे माई उका विवाह नीचे सिसी 
जिभिसेकरे । 


यभाविष्यपिगम्पंनां श॒ङलवखां धविववाम्‌ । 


मिपो मचेवप्रभषारसङ्सरषृष्ठादृतो ॥ ७० ॥ 
(७ ) पमित्रतासे ब्रव करनेगासी ध्वेत वस्नणारिगी कयां 
का पिवाहू श स्तरकी रीति प्रनुसार करणे रजोदस्मन परचादु गम 
स्प होने वासी रार्तो मे एक एक बार उस समय तक्‌ भोग करे 
अव तम्‌ गर्म म स्मितहो जाय उषे जो सन्साम होगी वह 
चषक होगी जिसको वह कया बण्ान पर प्रषम दी गर्दनी। 
न द्श्या क्स्यचित्कन्प पुनदंपाद्रिदर । 
दग्धा पुन प्रपच्छन्डि प्रास्नाति पुरपासृतम्‌ ॥ ७१॥ 
{ ७१) जिसक्स्याकोएकदारकिसोकोवेशकंहोतो 
उखको दूसरी षार च््ीकोमदैना चाहिये जोपुदर् दैतादहबह 
बहून यडा पापी प्र्यात्‌ सूटाहो जाह फिर सस्षका बिदा 
माही रहता क गाकिदी हष दस्तु पठ श्भिक्रार तषी हुषा । 
तरिघिग्र प्रवियृद्यापि स्यजत्कन्पां भिगर्ठिम्‌ । 
स्पाषिां विप्रं षा हना च्रापपादिदाम्‌ ॥७२॥ 
(७२) षणा योग्य भ्यापिमुक्त, बुष प्रहृति भ्रौरक्षयबेषा 
(कपटी) स्री का विवाह करके भी परिप्याग कर्मा षरहवियि। 
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यस्तु दोपवर्ता कन्यामनाख्य.योपयादयेत्‌ । 
[| ९ 
तस्य॒ तद्धितथं हरर्यात्कन्यादाठदु रात्मनः ॥ ७३ ॥ 
(७३ ) जव कन्या के दोप को गुप्त स्ख छल से उसका 
विवाहकरदे तो वह कन्यादान श्रनुचितरहम्नौरजो दुरात्मा 
पर्थाच्‌ दृष्ट प्रकृति मनुष्य कन्यादान करता है वह्‌ भौ निष्फल है । 
(भ च ९ 
विधाय वत्ति भायायाः प्रयमेन्कायवान्नरः | 
वर्ति फपिता हि सखी प्रदुष्येस्प्थि्िमत्यपि ॥ ७3 ॥ 
(ऽ) जव पण्देश को जानाहौ तो श्रपनी स्त्री के भोजन 
वभ्त्रका प्रयन्ध प्ले कण्दे, तदनन्तर दूसरे देश को जावे क्योकि 
क्षुघासे पीडित होकर निर्दोप स्त्री भी धर्म॑से पत्तित हौ सकती है । 
विधाय प्रोपिते वृत्ति जीवेन्नियममास्थिदा | 
प्रोपिते त्व।वधायेव जीवेच्छिल्पैरगरहितैः ॥ ७५॥ 
(७५) भोजन-वस्तर का प्रवन्ध करके विदेश जानेकै श्रनतर 
उसकी स्त्री नियमसे रह्‌ कर जीवन व्यतीत करे श्रौर पति के 


भोजन-वस्त्र का प्रवण किये त्रिना विदेश चले जाने पर सूत 
कातने से वा श्रन्य योग्य रिल्पकार्यो द्वारा जीवन व्यतीत करे । 
रोपितो धर्मकार्याय प्रतीच्योऽषटौ नरः समाः | 
विद्याथं प्‌ यशोऽथना कामां ब्रीस्तु वत्सराय ॥७६।। 
(७६) फैवमकायं सम्पादना्थं स्वरी परदे ण्ये हुए पत्ति की 
भ्राज्ञा ग्रार वषं पन्त माने, विद्याध्ययन के श्रथ गये हुए पति 


8 ७९ वें हलोक मे लिखा है कि श्राठ वपं पर्यःत पति की 
प्रताक्षा करे तदनन्तर नियोग दारा सन्तान उत्पन्न करे, यदि स्री 
बरह्एचर्यसेन रह्‌ सक्ती हो । व्यभिचार से सदैव दृणा करे । 


४4 \। मतुस्मृति- 


की प्राज्ञा च्च वर पर्यश्वं मानि प्रौर कामार्थं (भ्पापारादि) व 
समां परदेश गये हए स्वामी की प्राज्ञा तीन दषं पर्यन्त माने कै । 
वत्सर प्रतीच स हिषन्तीं पापिप पतिः । 
छभ्वं सवत्सराश्येनां दाय हरवा न सषसव्‌ ॥ ७७ ॥ 
(७) पुत्प एक्‌ बपं पयन्य सङ़ाई सङा व विबाद करं 
यासी स्री ष्ी प्रतीका करे उसके पदात मी यदि बिबादन 
विग्रह करती रहे चो प्राभूपणावि धन चज्ो दिया चनकोहूरण 
भर तसे मोग करना घ्पागं दे परशु मोजन-वस्व दिम भावै। 
पअतिष्रामत्मच या मच रोगावंमन षरा । . 
सा त्रीन्माघान्परित्याज्पा विभूषणपरिच्छदा 1७८] 
( ७८ ) प्रमत्त (जुप्रारी) मत्त (नष्येवाअ) रोगी पति का 
पनादर जोस्त्री करी है उसको छीन मास पयेन्व भस्त्र भोर 
भ्राभूपणा न देना बाहे । 
उन्मचं पाततं क्लीम ¶ीख पापरोगिखम्‌ । 


न स्यागाऽस्ति द्विषन्त्याश्च न श दायाप्रषतंनम्‌॥७६॥ 

( ७९ ) ठग्मत्त व्णप्िम से पठित द्वी ( मपू सक्‌ ) 
भपीज प्रथात्‌ क्सिी पापरोगकेकार्ण वीर्पेहटीत्ं पापसेगी 
पेते पति धि बिग्रहु भरमे वासी स्मीकोस्पाग करना पण 
खस्का पम प्रपूरण म कैरमा। 

मच्चपाऽमाधुशला च प्रतिष््ला ष या भे व 

म्पाजिता धाधिषचम्पा दिसरार्थप्नी ष ॥८०॥ 


[षीणरगणोणरसकणाकगणि 1 | 

फ तदनम्नर क्या करना बाहियै इसका उत्सेत मारदस्मूरतिं 

म मनुजो कं मवानुसार प्राया प्रौर ष्मस्पयामपरमौण्ण्भ 
दमो से सयु भर पना बाह्य । 
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( ८० ) मद्यपा (मद्य पीने वाली), साधुश्रो की सेवान 
करने वाली, शत्रुता करने वाली, वहुत सी व्यधि वाली, घात 
करते वाली, नित्य घन श्रपन्यय व॒ नाल्ञ करने वाली स्री होवे 
तो दूरा विवाह करना च!दहिये । 

वन्ध्य्टमऽधिवेदयाब्द्‌ दशमे तु मृतप्रजा । 
षकादशे खीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ।¦ ८१ ॥ 
(८१) १ वन्ध्या ( बा स्ती ), २-- मृतप्रजा 
( जिसकी सन्तान न जीती हौ ), कन्याजननी ( पत्री ही उध्पन्न 
करने वाली ) एेसी स्त्री होने पर यथाक्रम प्राठ्वें, दश्षवेंव 
३--ग्यारहवे वषं दूसरा विवाह करना चाहिये श्रौर भ्रप्रिय- 
वादिनी ( कटुभाषिरी ) स्त्री के उपर तो तुरन्तही दूसरा 
विवाह करना चाहिये । 

या गेगिणी स्यात्तु हिता संपन्ना चेव शीलतः । 

सालुज्ञाप्याधिवेत्तव्या नावमान्या च कर्हिचित्‌ ॥८२॥ 

(८२) जो स्त्री रोगिणी हो परन्तु हितचितिका व शीलवती 
हो तो उसकी ्राज्ञा से दूसरा विवाह करना चाहिये, परन्तु उस 
कौ श्रममानता (श्रनादर) कभीभीन करनी चाहिये । 

प्रधिविन्ना तु या नारी निर्गच्छ पिता गरत्‌ । 

सा सद्यमन्निरोद्धव्या स्याञ्या वा क्गलपननिधौ ॥>३॥ 

( ८३ ) जिस स्त्री परपुरुषने दूसरा विवाह किया वह 
स्वी क्रोधित हो घर से निकल जाती है तो उसको रोक कर घर 
मे रखना व कुटुम्ब के समक्न त्याग करना चाहिये । 

ग्रतिपिद्धापि चेवा त॒ मद्यमभ्युदयेष्वपि 

्े्ासमाजंगच्छद्रा सा दर्डया कृष्णल्लानिषर्‌ ॥८४॥। 


{1 मनघष्मुति-- 


(८४) क्षदि स्मदि कीम्क्री प्रति श्रादिपेरोक्धीणमे 
पर ५ याहारि उ्सवफेक्रायामे मो वर्ति वन्तु ( मन्न 
प्राति } पम करे प्रथव) अन साधारराके समज (नृस्य पादि) 
मे पल्लीसनरैतोष्ठ रत्ती सोना दण्ड देवे। 

यदि स्वाश्चापगश्यैव वि .रन्योपितो हिया । 
तामां षणंप्रमेण स्याज्जष्य पजा च पंश्मच ॥८५॥ 

( ८४ } बारा क्षत्रिय यंष्य यह सद प्रपने बर्ण षी 
भ्रौर प्न्य वरष्छो स्वरिमा से पाणिग्रहण श्रे तौ दहन स्तरर्योकी 
पदवी व ग्येष्ठता वे पर यट सथ यक्षि वर्णां छमानुसार उजितब 
मोग्प हनो ठि । 

मतु शर्तश््रषां पर्मक्षायं च नैरियक्म्‌ । 

रथा रष फर्म नास्जाीि एभषन ॥ ८६ ॥ 

(८१) ददवर्गोयेगाम्रगनेवर्णकोस्त्रोटै बहौ पति 
की सेवा-धुश्रया तणा प्राणीम पमंङे कायं कर, भम्ययर्यषी 
रि्याम करे। 

यसौ दस्छ्मरयन्माडहास्ववास्या स्थितयान्यया । 

मधा आसख्यनायटाम पूददटस्तरेष स ॥८७॥ 

(८७ } यो पुय प्रपने बण क्ती वैः प्रभाम मे इन 
शमु भूयो को मोहैमदा प्रभ्य जाति (भण )षकी सीसे कराह 
हैत जसा ब्राह्मणी मे दुद चाण्धल उष्पन्न होवा ४ मैस 
होष्डहै यहक्रषिपानेष्हाहै)। 

उस्कृ्टामानिम्पाय षगाय मद्धाय भ्‌ । 

दयप्रापामयि पाँ तस्मे बन्यां व्दाधयायिपि ॥ ८८ ॥ 

(८८) पपमे वृण मधति उत्तम च्राणाभं श्पजाम(भृग्दर) 
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सवशे का पुत्र ( लडका }) मिलते तव पूत्रीदधोटी भी दहो प्रर्थात्‌ 
विवादह्‌ योग्य न हुई हौ, तो भी उसका विवाह शास्र कै श्रनुसार 
कर देना चाहिये । ६ 
काममागणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कल्यतु मत्यपि । 
न चयेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌ ॥ ८& ॥ 
(<&) कन्या रजस्वला होने के उपरान्त भौ मरण पर्य 
घरमे रहे, परन्तु उस कन्या को कभी गुखहीन पुरुप को न दैवे । 
त्रीणि वर्पाणयुदीक्तेत इमायंतु मती सती । 
रष्वं तु कालादरतस्मादिन्देत शद्शं पतिम्‌ ॥ ६० ॥ 
( ६० ) रजस्वला कन्या तीन वषं पयेन्त उत्तम घर कणे 
प्रतीक्षा मे रहे तत्पश्चात्‌ श्रपने ही सदृश पति को प्राप्त हो,\। 
श्रदीयमाना भर्तरमधिगच्छे्दि स्वयम्‌ । 
नैनः किचिदवा्नोति न च य॑ साधिगच्छति ॥€श 
( ६१ ) पिता श्रादि विवाह न करते हो श्रौर कन्या स्वयं 
वर को प्रहरण करे तो उस कन्याव वरको दोष नही । 
श्ररकारं नाददीत पिच्यं कन्या स्वयंचरा । त 
मातृकं भ्रात्रत्तं वा स्तेना स्याद्यदि तं हरेत्‌ ॥। ६२ ॥ 
( ६२ ) स्वय ( श्रपनीश्रोरसे ) पततिको वर्ने वाली 
कन्या माता, पिता, भ्राता भ्रादिके व्यि हए श्राशरुषरको न लेवे 
यदिलेवे तो चोर कहती है । 
पिनि न द्यच्छुन्कं तु कन्यामृतुमतीं हरन्‌ । _ _ 
स दि स्वाम्यादतिक्रामेरतूलां, प्रतिरोधनात्‌ ॥ ६२ ॥ 


(६३) ऋतुमती (रजस्वला). कन्या से विवह्‌ कं बाला 
पति कन्या के पिता को कु शुल्क ( भ्रात पलटा, बदला ) च 


२० मनुस्मृति- 


देवे क्योकि $ सम्तात बिरूम्ब मँ उश्पस्न होने से पिवाका प्रमूत्व 
नही रद्ता 1 र 
तरिशाहपप्देत्कन्यां पां एद एावापिषू म्‌ । 
म्यण्वर्पोऽवर्पा वा घर्मे सीदति सत्वरः ॥ ६४॥ 
(९४ ) शीस गयं कौप्मादुके बरसे वार्ह व्पेकी प्रिय 
कन्या छा धिजाहु करे जा चौबीस वर्यं कापूच्र प्रोरप्रारबर्पषकी 
कन्या का गिवाह करे मह्‌ उभि समम दिलाया है नियम मरी 
है 1 पतने कालर्मे बेदाप्मयन समाप्त कर सकता है तवुपराम्त 
गहस्याश्रम मे भरेम मयम करे) 
रेषदर्थां एचिमार्या भिन्दते नेष्डयात्मनः । 
तां साप्यं षिमृयाक्ित्य देभानां प्रियमा्वरन्‌ ।६५॥ 
(९५) पति रेग्तार्म्रो कवी हुर्दकन्पाको पताह प्रपमी 
इण्छा से गही दमसे देबतार्प्रो का पूजन कर्ता हमा उस सवा 
जारणी स्त्री का मित्य पासन कुरे । 
प्रचनाप सिय" सृष्टाः सतानापं च मानवा । 
वस्मात्साधारयो धर्मः भर तो पलना सहोदितः ॥६६॥ 
(६५) पमं पारा क्ग्नेकेहेतुस्पौको प्रौर गर्म स्वि 
करने बे प्रथं पुय भो उत्पन्न किया श्रत्तएव वेवर्मे पत्नी प्रकाष् 
का साधारा धर्मद प्रपद्‌ पत्नी के प्रहित ष्ठी पुश्प प्रम्मिहोष 
प्मादि परमं कायं करे । 
फन्यारयां दच्स्छ्यां प्रिपते यदि शुण्षप्ट्‌ । 
द्वराय प्रदावल्या यदि कन्पामुमन्यते ॥ ६७ ॥ 


क प्र्पान्‌ यदि प्रथम ही सै विवाह होता धौ रजस्वला होने 


के उपराम्त गमस्यित हो जाता प्रत हैरमे निवाहोमे के कारगा 
षरा 
गमम रह रका दष कधरगणं पिता श्न स्वष्व जाता णडा । 


॥, 
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(७ ) कन्या का शुल्क देकर शुल्क देने बाला मरजावें 
तो उसके भाई के साय उस कन्या का विवाह करेभयदि वहु कल्या 
इसमे सहमत ही 1 ह 

्राददीत न शुद्रोऽपि शुल्पं दुहितरं दद्‌ । 
शुल्व दि गहणन्डछरुते छन्नं दुदिठविक्रयम्‌ ।। ६८ ॥ ` 
(€) शूद्र भी कन्या को देकर शुल्क ( पलटा ) न लवे, 
उसके लेने से कन्या का गुप्त रूप से वेचने वाला कटहाता ह 1 
एतत्तु न परे चक्र नौप्रे जातु साधवः । 


यदस्यस्य प्रतिक्ञाय पुनरन्यस्य दीयते ॥ ६६ ॥ 
( ६& ) एक को कहकर दूसरे ऋ देना, एेसा कभी दोटे- 
वडे { उत्तम व नीच) ने नही किया) 
नानुश्य्र्‌ म जास्ेतत्पूवेप्यपि दि जन्मसु । 
श॒ल्करज्ञ न मूल्येन छन्नं दुदहित्चिक्रयम्‌ ॥ १०० ॥ 
(१००) चीरी (गुप्तरूप) से धन लेकर कन्या विक्रय करना 
(वेचना) कही नही सुना क्योकि यह सवसरे बडा पाप्र है । 


प्मन्योन्यस्याच्यभी चारो भवेदामरणान्तिकः । £ 
एष धर्मः समासेन ज्ञेयः खीपु'सयोः प्रः ॥ १०१ ॥ 
( १०१ ) पति-पत्ि को परस्पर वियोग मृत्यु पर्यन्त न 


हो यह्‌ मनुष्यो मे साक्षियो हारा विवाह करने करा भ्रं श्रौर स्त्री 
पुरुष का धमं है 1 


[। 


तथा नित्यं यतेयातां सरीपु'सौ कृतक्रियौ । । 
यथा नौभिचरेत तौ. विघुक्तावितरेतरम्‌ ॥ १०२॥ 
` ५ १०२ )- पति-पलनी का “ इस विधि से जीवन व्यतीत 


भ्र मनुस्मृति - 
करना शराहिये जिसमे परसपर भियोग महौ यह षिमि फेवमं 
मेम भौरम्यायकीदै। + व ५ 
एप दीप सयोरु्छो धर्मो बो रतिसंहितः । 
भमापधपत्यप्राप्निस्ष दायमाग निषवोषत । १०३ ॥ 
(११) मनुजीनेस्त्री-ुर्पो का भर्म पारस्परिक प्रेम 
बिधि्यो सिट बन करके प्रापरस्िकाल मे लियोम हारा सन्तान 
खक्पद्च करने की विध्ियों को जता कर प्रश्च जिभायकोमी ष्स 
रीति पर वर्णम किमा है। 
उर्व पिषुश्च मातुश्ष समेत्य भरातर" समम्‌ 1 
मजेरन्पैधषट रिक्थमनीशास्ते हि खीवतो ॥ १०४ ॥ 
{ १४) मवा-पिता की मृस्यु के उपराम्त सर्ज भिप्केर 
९लक सम्पस्सिके समान माग करे । माषा पिता की जीवित्रावत्या, 
म पब सङके प्रास्त है । 
वये एष्‌ तु गृङ्धायास्िभ्य षनमसेपत 1 
पपास्वघुपथीषेयुर्ययैष पिवरं तथा ॥ १०४ ॥ 
(११५) सारे पैतृक णन को बढा पुत्रहीकेेप्रौर 
छोरा प्रीर मम्प्ला माई खम ष्ये म्रादाके प्रापीन रङे, जिष 
प्रकार पिताके प्रापीन रहते ह । 
ज्येष्ठं न जावमास पुत्रो मवति मानवः । 
पिवुखामनूखरपैव स॒ तस्मात्सर्मर्हेति ।॥ १०६ ॥ 
{१ ६) ण्ये्ठ एस्प्न होने कै कारण मनुष्य पुज्रबाशर 
कृदुसावा है मीर पित्रा मुक्तो जातादहै दसते बढ़ा पूष 
सब षमतेमे योग्य होढादहे। 
पस्मिन्दर्णं मभ्मयति येन शानन्स्यमश्सुमै । 
ख एब पर्मयः पुत्र शामनानिवरान्बिद्‌ ॥ १०७ ॥ 
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( १०७ ) जिसकी उत्पत्ति से पिता ऋणसे मुक्त हौ जाता 
हे ग्रौर मृक्ति पाता है वही पत्र घर्मत उत्पन्न हुश्रारै भ्रौरं सव 
कामाशक्ि से उत्पन्न हुए है, ऋषियो ने कटा है 1 

पितेव पालयेत्पुत्राञ्ज्येो ्रातुन्यवीयसः । 
पुत्रवच्चापि पर्तेञञथ्ठो अआरातरि धर्मतः ॥ १०८ ॥ 

(१०८) पिता की नाद्‌ वडा पत्र सव भादयो का पालन 
पोपणकरे श्रौर वे भाई के समीप सव छोटे माई पृत्रकी नाई रहे 1 

ज्येष्टः कुलं वथंयति विनाशयति बा पुनः । 

व्येषटः पूज्यतमो लोके उयेष्ट; सद्भिरगर्हितः ॥१०६॥ 

( १०६ ) वडा पुत्र ही कूल-वृद्धि करता हैश्रौरनाश्लभी 
वरता हि, ससार मे वडेभ्रादरके योग्य दहै. साधुलोगो ने उसवी 
चुरा नहीकीरहै। 

यो ज्येष्टो च्येष्टबत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः । 

अज्ये्ृत्तियंस्त स्यात्स संपूज्यसतु बस्थुवत्‌ ॥११०॥ 

( १५० } जो ग्ये्ठता पाता है चह माता-पिता के तुल्य है 
भोर जो ज्येष्ठता नही पाता वह भाई की नाई श्रादरणीय है । 
एवं सद वसेयुर्वा पृथग्वा धर्मकम्ययो । =, 
पथम्बिवभ्॑ते षमेस्तस्माद्र्म्य षृथविक्या ।, १११ ॥ 
( ११९१ ) इस त्रिधि से सवे एकत्र होकर रहे व घर्मं करने 
की प्रभिलापः से पृथक्‌ २.रहे क्योकि पृथक्‌. रहने से घमं मे 
चृद्धि होती ह, ्रतएव पृथन्‌ रहना धमं मे सम्मिलित है । 
जयस्य विंश उद्धारः स्॑द्रव्याच्च यद्ररम्‌ । 
ततोऽघ मध्यमस्य स्यात्तरीयं तु यवीयसः ॥११२॥ 
{ ११२ ) सारी सम्पत्तिमे से उतम द्रव्य रौर वीसवा 


3; मवुम्मृति- 


भाग वेको इसका प्राघा प्र्मातु बासीसवां माग मृममेको 
पौर हसका श्राषामामष्धोटेको शपको समान भार्गोर्मे कर 
वेना षाहिये । 


न्देगतेव एनिठशच स एरेसा यथादितम्‌ । 
मेऽत्ये ज्येषठशनिष्ठाम्याँ वैषां स्पान्मघ्यमे घनम्‌॥।११२॥ 
(१११) ष्डेप्रीरध्योरेकोम॑सा कृष्टा भसा देना 
परम्तु मम्प्ते माई को धन मी मध्य प्रगस्था का दैन! चाहिये । 
सर्वेपां भनजाचानामाददीवग्रपमप्रय" । ~ 
यच्च साद्विशय पिचिदृदशपश्चाप्युय दरम्‌ ॥११४। 
{ ११४ ) खारी सम्पत्तिमेजोषनव्छहै भौर समाम 
पदा जो षन रमै गढ प्रादि पुप्रामं प्रविष्टामे 
एक पद्यु इन वोन भस्तुप्रो को वडा मार्ईसेबे । प्ररम्तु इश्च प्रकार 
का जिमाम इस समय बामना चाहिये जब्र बड़ा माई गुणनापर 
हो प्रौर प्मम्य भाई गुणहौन हो । 
उद्धारो न दशस्षस्ति घम्पभानां स्वकर्मसु । 
य्किधिदेषं देयं तु ज्यायसे मानमघ॑नम्‌ ॥ ११५ ॥ 
(११९) घब माई प्रपते कमं मे प्रन्नमनहो चो जो निमाय 
उपर कडु प्राये बहुकरना वरमु ण्ये का भ्रादर स्वत रसने 
के प्रं कुक छोटी अस्तु प्रधिक्‌ दमा । 
पव स द्रषुतोद्धारे समान गान्प्रषल्पयेद्‌ । 
दद्दारञ्युवरष्टते त्वेपामियं स्यादंशङ्भ्यना ॥ ११६ ॥ 


{ ११६ ) सं भति बरटेधुत्रको उद्धारनाम माम देकर 
शेप सम्पत्ति ब पम बे समान भाग करना प्रर उक्त मागशदेवे 
तो ्राणामो गो माग स्थित भ मिय करेमे बहु करे 
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एकाधिकं ररेडञ्मेष्ठ; पुत्रोऽध्यर्धं ततोऽनुजः । 
य 'शामंश यवीयांस इति धर्मों व्यवस्थितः ॥ ११७॥ 
( ११७) वडा भ्राता दो भाग लेवे, ममल ङेढ भाग चेवे, 
सवसे छोटा एक भाग लेवे, यह्‌ घं की व्यवस्था रह । 
सवेम्ोऽशेम्यस्तु कल्थास्यः प्रदथ्‌ आतरः प्रथः । 
स्वात्स्ादंशाच्चतुर्भागं पिताः स्युरदित्सवः ॥११८॥ 
( ११८ ) सव भाई पृथक्‌-पृथक्‌ श्रपने भाग का नतुयौल 
भगिनी को देरव, न देँ तो पत्तित होते है । - 
नाविकं सैकशफं न जातु चिपमं भरेत्‌ । 
श्राजाचिकरं तु विषमं उमेष्स्मैव विधीयते ॥ ११६ ॥ 
( ११९ ) वक्री, भेड व खुर वाले (अर्थात्‌ घोडा श्रादि) 
य्हसव विषम हो ( प्र्थात्‌ चार भाई पाच घोडेहौ ) तो विषम 
काभरागन करना चाहिये, जोशलेप टै वह्‌ वड1 लेवे। 
यवीयाञज्योष्ठुषार्यायां पूत्रयुत्पादसेद्यदि । ४ 
समस्तत्र विमागः स्यादिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१२०॥ 
(१२०) खोटा भाई भ्रातृजाया भाभी मे पुत्र उत्पच्च करे 
तो उस पत्र के साथ चचा लोग समान भाग विभक्त करे, उसको 
चडे भ्राता के.समान भाग न देन्‌ यह्‌ घमं व्यवस्था है । 
उपमजने प्रधानस्य धमेतो नोपपते । 
षिता प्रधानं प्रजने तस्मादर्मेण तं भजेत्‌ 1 १२१ ॥ 
(१२९१ ) श्र्ठको भ्रम करना धर्म-विरुद है, उत्पत्ति मे 
पिता प्र्घान (श्रेष्ठ) है प्रत धर्मत पताकी सेा-शुश्च.षा करे । 
पुत्रः कनिष्टौ उपेष्ठायां कनिष्ठातां च पूर्वजः । 
कथं तत्र विभागः स्यादिति चेस्संशयो भवेत्‌ ॥१२२॥ 


४९ मनुस्पति-- 


( १२२ ) एकेकेदोस्वियार्हो तवा लषु स्त्री. प्रणम 
चु उस्पन्नहो प्रौर ज्येष्ठ पत्नी फे पीष्ठे अस्मे लौ भ्रव दस स्थान 
परज्रिमाग किस प्रकार करमां चाहिये एसी सशणयाश्मक ्रवस्मा 
मे म्याम विभ्ामे को मरिष्यं म दलोक्‌ कषम । 

एक दरपमयुदधार श्रत स पूंय" । 
तवाऽपरे भ्यषटपास्तपूनानी स्वमावृ्" ॥ १२२ ॥ 

{ १२१३ ) एवम्‌ विश्रु खे जो पत्र पीठ उल्पप्त हुमा ह, 
वह एक प्रष्छ वल चद्धार सेवे परौर रोय माई उस र्म बस 
से टोट वैस उदारस्य) माता कै बिबाहु कम स्ते पत्री 
भ्येएना जनना चाहिये । 

रगोष्स्ु खातो ज्येष्ठायां परेत शपमपारशा । 
तत" स्वमातत शोपा ममेरक्िति पारा ) १२४ 

( १२४ ) श्ये्ठ स्वी प्रषम पुष उत्पप्नहप्राहो तो १५ 
गरक प्रौर एक षैल पिव तदमम्तर सषु पत्नीमे जो पूत उत्पतन 
हए € बहु भरनी माता के निवह कम से ज्येष्ठता को पाक 
सम्मक्य- पप गपो का भाग सैर्वे। 

सष्शस्धीप्‌ वातानां पशश्वामविश्रेपत । 
नं मातो ज्यष्टयमस्ति भन्मता ज्येएयद्ठप्यते ॥१२१॥ 
( १२१९ } पने खषा बर्णाक्ौ स्जी से मिते पुनर उन्पस्न 
हुए 0 तनमे भाता के जिबाहु की गणाना सं ग्येठत्रा मद्धी है बर्ण 
चल्पत्ति क मना भ्या है । 
सन्मन्गीष्ठेन वाहान सुत्रद्मएयास्वपि स्यतम्‌ । 
पमयोरयैव्र गमेषु अन्मतो ज्येप्ट्ता स्थता ॥१५६॥ 
(१२९) एेसा मी करि केस प्रण बिमागष्टीर्जे उल्चिषे 
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स्थेष्ठना हो, वरन चिष्टोम यक्ञमे इन्द्र को बुलाने के अथेस्व- 
बराह्यण्य नाम मन्त्र प्रथसोत्यन्न पुत्र के नामसेकठा जाता हैकि 
परभुक वालक का पिता यज्ञ करताहि, खा षियो ने कहा 
श्रौर जो दो यमज पूवर एक साथ दही उत्पन्न होते है, इस स्थान 
पर यद्यपि वीयं से स्थापितं गर्भस्थ बालक प्रम उत्पन्न होगा 
तो भौ जो प्रथम जन्मेगा वही ज्येष्ठ कहलावेग। | 
छ्रपुत्रोऽनेन बिधिना सुतां वीत -पत्रिकाम्‌ । 
यदपस्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्छधाकरम्‌ ॥ १२७॥ 
( १२७ ) कन्यादान के समय जामाता दामाद) सेेसा 
परामश करे किहमारेघरमे पत्र नही है उस पृत्रिक(सेजो 
प्रथम जन्भेगा वहु हमारा श्राद्ध कमं करने वालादहो, इस प्रकार 
प्री के पत्र को स्थानापत्न समभे । . 
अनेन तु विधानेन पुरा चक्र ऽथ पुत्रिकाः | ४ 
बिब्द्ध्यथ स्वथंशसय स्वयं दक्तः प्रजपतिः ॥१२८॥ 
( १२८ ) पूवं समय मे सन्तानोत्पत्ति्ग हेतु दक्ष प्रजापत्ति 
मे इसी प्रकार कन्या को पत्र केर स्थानापन्न माना है । 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश | 
सोमाय राज्ञ सत्कृत्य प्रीतारमा सपर्विंशत्तिम्‌ |} १२६॥ 
( १२९ ) प्रसन्नता व श्रादर सहित दक्ष प्रजापति मै इस 


कन्या धमं को व तेरह्‌ कन्या कद्यप ऋषि को श्रीर चच्रमाको 
सत्तार्ईेस कन्या दी ) 


यथैवात्मा तथः पुत्रः द्रेण दुहिता समा । 
तस्यामात्मनि तिष्ठनयां कथमन्यो धनं इरेत्‌ ॥१३०॥ 


४१८ मनुम्मृवि-- 


( १३० ) प्रपनी प्रात्मा के समान पुत्रहु भौर पुत्रं समान 
कन्या है प्रतएव प्रास्मा समान कम्या रपस्बिठ होमे पर किस 
मकार प्रग्र दुर्य नकोकेये) 

मातरस्तु यौतु यत्स्यात्ृमारीमाग एष सः । 
हीषहित्र एव च दरेदपुप्रस्याखिलं घनम्‌ ॥ १३९ ॥ 

( १११ ) माता की मृस्यु के उपरान्त उका यीतुक नामं 
भन जिसका प्रमे वरान कर्मे पसरकी मारी कम्पा पाती द 
पौर जिसके पूतम हो उसका सव प्लमातीमे मर्ष पुत्रीका 
पूत्र पाता है। 

दौडत्रो नितं रिक्वमपुत्रस्प पितुर्दरेत्‌ । 
य पव दचावूद्धौ पिदो पित्रे मातामहाय च ॥१९२॥ 

( १३२ } जो मनुष्य पुच्-हीम हो उप्रका सारा घन मादी 
( दौहित्र ) पमे प्रौर बहवो पिष्ड देवे एक पिताकोप्मौर दूषण 
प्रपने नावाको | 


पीद्रत्नेदिष्रयोर्लोह्ि न विरोपोऽस्वि षमत 1 


छोर मातापितरौ समूती एस्प देहतः ॥ १३३ ॥ 
{ १३३ }) घार मे पौत्र प्रौर दौहित्र प्रपप्न्‌ पोता प्रौर 
नासो मे कोर विद्येप प्रस्तर नहीहै बोनो एक प्रमातुं क्योकि 
एशुके पिवाकोप्रीर्एकषे माता कौ उत्पत्ति एकहीपषेदै। 
पुत्रियां कृतायां तु पदि पूर्रोभ्युषायते। 
समस्तत्र विमागः स्पाज्ज्येष्ठता नास्ति हि दिवा *२५।॥ 
(११४) पूबहीन पुरुप के पुत्रिका करने पदानु प्र्थातु पुषी 
को पु्कास्वानापनमान तिने बै भ्रमन्तर यष पुत्र उस्प्न 
पा हो छो उत स्वमु पर वस्र पुत्री घाप पुच्भा समानत 
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श्राग होता है, क्योकि स्वयो कौ ज्येष्ठता नही है इससे च्येष्ठाश्च 
न पराचेगी । ि 
. श्रयुत्रायां सत्तायां तु पुत्रिक्रायां कथश्चन। 
धनं तस्पुत्रिकाभ्तां दरेतेवाऽपिचारयन्‌ ॥ १३५ ॥ 
( १३५ ) यदि पुत्रिका से पुत्र उत्पन्न न हुध्रा ओर्‌ पुत्रिका 
मर जावे तो उसके मरने के पश्चात्‌ उसक। पति उसके घन को 
लेवे इसमे कु विचार न करे । 
श्रकृता चाकृता चापि या विन्यत्छदरशास्मुताम्‌ । 
पौत्री मतामदस्तेन दद्यात्पिण्ं दरेदनम्‌ ।॥ १३६ ॥ 
(१३६) पुत्री को पुत्रिका करके मनानहौ वानमानाहौ 
परन्तु वह्‌ पुत्री श्रपने सदश वर्ण के पति से पुत्र उत्पन्न कश्तीरहं 
तो वह्‌ पुत्र निर्सतान नाना के घन-सम्पत्ति को तेवे श्रौर नानां 
का पिण्ड देवे, उसके कारण नाना पूत्रवान कहलाता है । 
पुत्रेण लोकाञ्ञयति पौत्रेणानंत्यमश्नुते । 
` श्रय पुत्रस्य पौत्रेण जघ्नस्पाप्नोति विष्टपम्‌ ॥१३७॥ 
( १३७ ) पृत्र के हारा इन्द्रलोक प्रादि को जीतताहै श्रौर 
पोते के द्वारा श्रनन्त फल को परतां है रौर प्रपौत्र (परपोता) के 
द्वारा सूर्यलोकं कोपातादहै। श 
पुन्नाम्नो नरका्यस्मातायते पितरं सुतः । 
तस्मापुत्र इति प्रोक्तः स्वथमेतर स्वपंयुत्रा ।॥ १३८ ॥ 
( १३८ ) मुच्लाम नरक का है, उसके ्र्थं रक्षा करने वाले 


के ह क्योकि पुत्र पिताकीनरकसे रक्षा करता है इस कारणसे 
पुत्र कहाता है! इस वातकोश्चो ब्रहाजीने कहा दै 1 


४९० मनृम्मृषि-- 


पौत्रप्ीरित्रपोल़ि विशेपो नोपपद्यते । 


दौदित्रोपि दूतेन सतारयति पौत्र 1 १३६ ॥ 
(१३९) ससार मे पोता परौर मातो नो एकं समान ह । 
भातीमोनमाको परमोक म पोते को माई सूक्ति विरलोाद्। 
मातु, प्रपमन' प्रिएड नि्दपेगुग्रिङादुत" । 
ष्रिवीप ए पितुस्तस्यास्तूकीय तस्ततः पि ॥१४०॥ 
{ १४० } पुत्रिका का यष पुत्र पहिला पिण्ड माताको देये 
दूसरा णिष्डि नान को पौरवीसशा पिष्डबापकोदेये 1 
उपपभ्रो गस" स्वे पुप्रौ यस्पतु दत्रिमः। 
स हरेतैव ठद्रिक्यं संप्रसोऽप्यन्यगोश्रत" ॥ १४१ ॥ 
{ १४१) दूसरे भो्सेभी पुनर प्रायाहो पौर पर्मूण 
सम्पध्दहो तो जिसका वह दततक हुप्रादि उसकी सारी सम्पति 
पनक्ोपतादै) 
गोग्ररिष्ये नयितरनं हेद्‌दत्रिम क्यधित्‌ । 
गोत्ररिक्यानुगः पिण्डो स्पपेति ददवं स्वषा ॥१४२॥ 
{ १४२ } उल्य्तिकर्ला के गोत्र प्रर घत सम्य्तिको दस्तक 
पूभ मही पातवा भरम्‌ जिसका वस्क्‌ पुत्र हुप्रा ६ उसके पोत्र 
लमा बल सम्पत्ति को पताह प्रौीररसीषको पिष्डदेता है, चिप्रये 
खत्पघ्रहृप्रा हि ठसको पिण्ड मही देता । 
्नियुकतासुनग्येब्‌ पुत्रिश्पाप्तश्य दैषरात्‌ । 
उभा छा नातो मागं जारमावष्ठश्ममजी ॥ १४३ ॥ 
{ १४३ ) निषबास्त्रीनेविताप्रायिषधौ प्राक निता 
दैवर प्राविसे जो तुत्र उत्पप्र गिया प्रौर कसी स्तरीमेपुत्रक्ी 
प्रनुपस्षिति म समुर प्रादि कौ प्राज्ञासे देवर प्राविसमे पूत 
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उत्पन्न किया, यह दोनो प्रकार के लडके भाग नही पते क्योकि 
पहुल्‌! पुज दूसरे पति से उत्पन्न हृध्रा है 1 । 
नियुक्तायोमपि पुमान्नाया जीतोऽविधानतः । , 
¦ - नैवाहैः पैतृकं रिक्थं पतितोत्पादितो दि सः॥१४४॥ 
( १४४ ) ससुर श्रादि कौ श्राज्ञानुंसार स्त्री श्रनुचित रीत्ति 
से पुत्र उत्पन्न करे, तो वह पुत्र पिता के घन को नही पाता, क्यो- 
क्रि, वह ~+ पतित से उत्पन्न हुश्रादहै। † 
हरेत्तत्र नियुक्तायां जातः पूर्रो यथौरसः । 
देत्रिस्य तु तद्बीजं धरमवः प्रसवश्च सः | १४१॥ 
( १४५ ) जो पत्र नियोग हारा उत्पन्न हुश्रा हौ कह सत्य 
पत्र से श्र्थात्‌ विवाह्‌ हारा उत्पन्न सन्तानके समान मागोका 
भागी है क्योकि वह्‌ वास्तविक स्वामी प्रर्थात्‌ क्षेत्र वाले का वीज 
है श्रौर धर्मत उत्पन्न हुश्राहै। 
~ धनं यं धिभ्रयाद्‌ऽातुर'तस्यं लियमेव च । 
. सोऽपत्यं श्रातुरुत्पाद्दयात्तस्येव तद्धनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
( १४६ ) मृत भाई कीस्त्रीसे नियोग करक पत्र उत्पन्च 
करे ग्रौर-भ्राता का-सारा घन उस पृत्रको देवै - $ 
या नियुक्ताऽन्यतः पुं देवराहाऽयवाप्लुयात्‌ । 
तं कासजमऽरिक्थीयं ब्रयोत्पन्नं भ्रचकते ॥ -१४७ ॥ 
(१४७) स्वरी ससुर श्रादि की श्राज्ञानुसार देवर वा सपिण्ड 


` ` ¬+ पतित उसको कहते ह कि जो श्रपने व्यभिचार के कार्ल ` 
चरणं की पदवीसेगिरगयादै । “` ˆ 


8 १५७ वे श्लोकमे जो काम मे उत्पन्न होने घले पुत्रको 
पतृक घन का न मिलना लिखा है वहा काम से उत्पन्नदोनेसे - 


४६२ मनुस्मृति-- 


भवति सम्बन्धी से पुत्र उतपन्न करे । कामाषघत्ति पै उस्पम् पूर्व 
पतृक णम का उपतराधिकारी नही । यह षि तोग कहते ह 1 
एतिद्टिवावं सिहधेयं पिमागस्यैक्योनिषु । 
बह्ीपु पेकयातानां नानास्ोपू निभोषत ॥ १४८ ॥ 
(१७८) मति कोर पर्य प्रपते स्च वर्णो की करई सतर्यो 
भे षिवा रे घो प्रद भिमाग को विभि उपरो कषानुसार ही 
णाने । पदि भिप्न-मिन्न षणो को स्ियो से खन्तवान उ्सप्रहौ तो 
पैक घनं का बिभाग मिम्नलिन्निह् रीतिं पर करे । 
त्रद्यस्पायुपूर्म्येस चतस्तस्तु पदि लियः । 
तासां पुद्रपु यतिषु बिमागेऽय स्मृतो पिपिः ॥१४६॥ 
( १४९ ) कमामूखारा शारो भरणं की स्मिपां जब ब्राह्म 
केपरहौ प्रर उन स्तर्यो ये मो पुभ उत्पच्चर्हो उनके प्र 
जिमागको भागे कहेमे। 
कीनाशो गोपरपो यानमल्तकरस्व वैरम च । 


धिप्रस्यीदारिश् देयमेक्छशस्वं प्रधानत । १५० ॥ 
{ १४० } प्रत्येक रम्य तचा भोड़ा साड रथप्रादिसबादी 

उम प्राभूपण व वस्भम जो सर्बच्तमर्हो उनेर्भे से एक-एक 
बस्नु ब्राहाौकेपुका को देकर शेप को भिम्मसिशिष जिपिये 
जिमक्त करे । 

प्यणं दापाद्रेषिप्रो द्राषशौ दप्रियापुह । 

मैश्यारव सा्मेवांशमरां शूट्राप॒तो रेत्‌ ॥१४१॥ 
यह हलास्पर्प है कि जिपयभोग कौ इष्छाठि मोग स्म्य जावे्ौरः 
सामोल्यघ्न करने क विचारे प्यानपे न लाकर केवल दणि वत्ति 
मेः प्राद्ठिष्रने की रौहिपा शर्पस्प म पप्णित श्यै जाये । 


नवमोऽध्यायः ४६३ 


(१५१) ब्रह्माजी के पृन्नको तीन भाग. क्षजाणीके पुन्न को 
दो भाग, वैद्यके पृत्रकोडंढमभाग श्रौर शूद्र केपुत्र कोएक 
भाग मिलना चाहिये श्र्थात्‌ ६-४-२३-२ की निसवत हौनी चाहिये । 

सवं बा रिक्थजातं तद्द शधा परिकल्प्य च । 
धम्यं विमागं डुचीत विधिनानेन धर्ममिद्‌ ॥१५२॥ 

(१५२) श्रथवा जो विधि श्रागे कर्हुगे उसके श्रनुसार घमं 
ज्ञाता पुरुष सारी सम्पत्ति को दस भागोमे विभाजित करके 
घर्मानुसार श्रश विभाग करें । 

चतुरो ऽशान्दरेद्िभ्रखीनंशान्कत्रियारुतः । 

वेश्यपुत्रो हरेदयंशंम॑स॑शद्र सुतो दरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 

(१५३) ब्रह्माजी का पुत्र चार भाग, क्षत्रिय का पुत्र तीन 
भाग, वेख्य का पुत्र दो भाग श्रौर दूद्राका एक भाग लेवे। 
यद्यपि स्यात्त सत्पत्रोऽप्यसत्पुत्रोऽपि वा भवेत्‌ । 

नाधिक दशमादूदचाच्छुद्रापुत्राय धमतः ॥ १५४] 

( १५४ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनो वर्णो की स्त्रियो 
मे ब्राह्मणी से पुत्र उत्पन्न हुध्रा हों परन्तुं धर्मत शूद्राके पुत्रको 
दश माससे ्रधिकनदेवे। 

तराक्मणच्त्नियविशां शूद्रापुत्रो न रिक्थभाक्‌ 1 

यदेवास्य पिता दद्यात्तदेवास्य धनं भवेत्‌ ॥१५१५॥ 

{ १५५ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय 'श्रौर वक्ष्य इन तीनो वर्णो के 
घन को शद्रा का पुज नही ले सकता ) उसका.पिता जो कु देवे 
वही उसका चन है । 

` समवणासु ये जाताः सर्वे पुत्रा दिजन्मन. । 
उद्धारं ज्यायसे दत्वा भजेरन्नितरे समम्‌ ॥ १५६ ॥ - 


१, मनुस्मुति-- 


(१५६) व्राह्मण कत्रि नेष्य के' पुत्रं ओ समर्यो कीस्त्री 
से उल्मन्न हुए भहबडेको उद्धार मामङ़ा स्वस्व गेकरक्चेप 
को तमात भार्गो मे बिमक करसे , | 


शद्रस्य पु सबर्लेब्‌ नाल्पा भाया विघीयपे 1 
तस्पां गावा सर्माशाः स्पर्यदि पुप्रशत मेस्‌ १५७1 
( १५७ ) ूदके लिये केव प्रपने बरं कौस्व्रीदै भस्य 
अर्णाकौीमहीहै। इसीलिए यपि सौ पुत्रहोर्गे तो मी बराबर 
भाग पठे ह । 
पव्रान्दादश यानाह नृणां स्वाय भवो मनुः 
सैषां पडवन्पुदायादा" पडदायादुबान्पषाः ॥ १५८ ॥ 
{ १४८ ) ब्रह्ाजी के पूव मवुजीने मनुर्प्योके गोरह 
प्रकारके पुत्रके उनमेसे प्रम के छ. अन्म प्रौर दामायं 
कहमते ह, रौर प्र्पके इसके प्रतिकूल प्रपत नभनु 
प्रोरसपेतृकबत मागो । { 
श्नोरषः केव्रण्येव -दचः कृत्रिम पष च| - 
गङगोस्पभाऽरविद्श्च दायादा बा-जभास्ष पट्‌ ॥१५६॥ 
( १४९ ) बह बारह यह ब-प्रौरय दोक दलकः कृजिम 
गढ़ोत्पत्त भ्रापाबदड्‌ यहु. बार्षव बा दायाद कूलातै ह । 
पनीनरव सहोदरस्य ऋतः पौनर्मषस्ववा } 
स्वर्यदश्चश्य शीद्रशय पडदापादपान्धषाः '॥ १६० ॥ 


{ १६ ) कगतौन षहोड करोत पौल मय्‌ स्वयम्‌ दत्त 


चूद्र यह छः प्रदायाव वन्धु कटसठे है जिपको पैतृक पलक 
स्वामिरव प्राप नही । 


सवमोणष्ध्याय थ्‌ 


यादशं फलम)मोति इष्वः संतरजलम्‌ 
तादशं फल्लमामोति ङ्पन्रैः मतर॑स्तमः ॥ १६१ ॥ 
(१६१) निकृष्ट नाव पर चट कर नदी के पार होन वाला 
जै कुफल को प्राप्न होता है वैसा हौ कुफल कुपुत्र से बृद्धावस्था 
मेदोषोसे चैने के समय प्राप्त होतादै | 
यच्च करिक्थनो स्यातामौरसक्तत्रजौ सुतौ । 
यस्य यत्पैतृकं रिक्थं स तद्गृ्णीत नेतरः ॥ १६२ ॥ 
{ १६२ )} जिस पुरुपका वीयं रोग श्रादि के कारण क्षीर्‌ं 
हो गया है, उसकी स्त्री से निस्सन्तान देवर ने पिताश्रादिकी 
प्राज्ञा से पुत्र उत्पन्न किया तत्पश्चात्‌ त्रौषधोपचारादि से वौर्यंकी 
होकर उस पुरुष ने भ्रपनी स्त्री से पत्र उत्पन्न कथा, उव उसके 
धन के उत्तराधिकारी क्षेत्रज श्रौर श्रौरस नामकेदो पुत्र हुए । 
उस पर मनुजी कहते हँ कि जिसके वीयं से जो उ्यच हृध्राहौ 
चरे उसके धन को पाते प्रयात कोत्र को उय दक्षा मे श्रपने मात्ता- 
पित्ता काभाग भले श्रौर जिसको स्वीमे नियोग दवारा उत्पन्न 
हुश्रा है उसको भागने भिले)। 
एक एवौरसः पूः पित्यस्य वसुनः प्रभुः । 
शेषाणापानरशंस्याथं प्रदत्त प्रजौषनम्‌ ॥ १६२ ॥ 
( १६२ ) एक दी ्रोर से नाम पूत श्रपने पिताकीसारी 
सम्पत्ति कास्वामीदहै, वह्‌ अन्य ्राताग्रो को द्या से भोजन्वं 
चस्त्र देवर 
षतु केत्रजस्यांशं प्रद्या्ैतृकाद्धनात्‌ 1 
्रीरसो पिभजन्दायं पिच्य पष्वमगेष घा । १६४ ॥ 
{९६४} पितता श्रादिकी श्राज्ञासे सन्तान उत्पन्न करनेवाला 


४६६ मनुस्मृति-- 
पू्रवामद्ो सो ोत्रज च भ्रौरस वोमोँ पुथ प्रपते पिताक षन 
केष्मारवषार्मागकर्‌ एक माग को कोत्रज सेते शोप षमक्रो 
प्रौरस पेवे। यदि हेत्रम इ णाबासहो तो प्रतक्षे भागकरना 
रहिये प्रौर यदि गूणष्टीन होतो ६ भाग करना घाहिये । 
भीरसषधयौ पुत्रौ पिसुरिषवैस्य मागिनो । 
दशापरे तु फ़मशो गाप्ररिक्यांशमाभिर्नः ॥ १६१५ ॥ 
{ १६५ ) शोज तपा प्रौीरस वह्‌ दोर्नो पिलाप्ेषनको 
ति सक्ते स्प जो वच्च पूवर बहु गोभ्रत्पानदोर्मोकी 
यथाक्रम सेने वासे है । 
स्ववोध्र सर्ृतायां हु स्वयद्ठस्पादयेदि यम्‌ । 
समौरस भिगानीयासपत्र ॒प्रथमकण्पितम्‌ । १६६ ॥ 
(१५६) जो प्र प्रपने पिता को विषाहित स्री 8 पष्प 
हो दह प्मौरस नाम पूत्रकहासादहैभोर सबपूर््ोपसेपषठदै) 
सस्सस्पजः प्रमीव॑स्य इ्खीवस्य भ्याकितस्य बा | 
स्मषर्मेश्‌ नियुक्तायां छ पुत्र वोत्रजः स्मर ॥१६७॥ 
( १६५ ) ओ सन्ता ह्मौव (तपु सक ) व्याधि रोगी प्रौ 
मृतक कीप्तीसेप्ास्त्रकी ४ सार भियोग हारा उत्पप्र की 
जाती है वह्‌ सेवम सम्तात उस स्त्री कूल फी कटूसादी है । 
माहा पिता वा द्यां पमि पू्रमापदि | 
सष्शां भीवेमपुक्छ प्र दह्रेपो दग्रिमः पुव ॥ १६८ ॥ 
{ १६८६ ) जव माता-पिता ध्रापत्ति कास ओं प्रपनै धह 


भण की स्त्री दो उत्प लङ्केको प्रपते सजातीय षो प्रीति ष्च 
देदैतो वह्‌ दत्तक पृप्र षहेमाताङ्चै। 


नवमोऽभ्ध्यायः दे 


सदशं तु प्रढुर्याद्य गुखदोपविचक्ेणएम्‌ 1 
पत्र' पत्रगुणीयु क्त' स विज्ञेयश्च दत्रिमः ॥-१६६ ॥ 
{ १६९ ) जो श्रपने वणे वाला रौर गुण दोषो के जानने 
भे विद्वान्‌ त्तथा बेटे के गूरणो के श्रनुसार कृचिम नाम्‌ वाला पुत्र 
समना चाहिये 1 
उत्पद्यते गृहे यस्य न च ज्ञायेत कस्य सः । 


स गृहे गढ उत्पन्नस्तस्य स्यायस्य तहपजः ॥१७०।। 

{ १७० } घर मे उत्पत हृग्रा परन्तु यह्‌ नही ज्ञात हैकि 

किसके वीये से उत्पन्न हुध्रा, तो जिसकी स्त्री से जन्मा है उसका 
गढोत्न्न नाम कहात्ता है । 


मातारितुम्यायुत््ट' तयोरन्यतरेण घा ! ` 
य॑ पत्र परिगृह्णीयादपविद्धः स॒ उच्यत्ते ॥ १७१ ॥ 
( १७१ ) माता-पिता दोनो ने भ्रथवा एक ने जिस पुर का 
परित्याग कर दिया, उस पुत्र को दूसरे ने श्रपना पुत्र बनायातो 
वह पुत्र लेने वाले का श्रपविद्ध नाम पुत्र कटाता है । 
पितृवेश्मनि कन्या तु यं पुत्र जनयेद्रहः । 
तं कानीनं ददेन्नाम्ना बोदुः कन्यासश्चद्धम्‌ ॥ १७२॥ 
( १७२ ) % विना विवाह हए कन्या ने पिता ही के घर 


पर पुत्र उत्पन्न किया तव उस कन्या से पाशिग्रहण करने वाले 
पुरुष का कानीन नाम पुत्र क्हाताहै) 


९७२ वे लोक मे जिस कानीन पुत्र का वरन है वह पैतृक 
धमं का उत्तराचघिकारी नही है, वह्‌ १६० वें द्लोक मे वत्तला चूके 
है क्योकि यह्‌ श्रनुचित पुत्रै श्रौर घमं विरुद्ध सममना चाहिये. । 


४६व मनुरमृषि-- 


या गर्मिशी स्यतं हावाद्वाठापि वा सदी । 
चोट" स गर्मो मवति सोर इहि चोस्पते ॥ १७३ ॥ 
( १७४ } > यदि कोटं कन्या मर्मवती ष्टो जाने चह 
सोम जाष्शै ह्‌ षन जामते हो तत्तस्च तु उका विषाद्‌ हो जाने 
प्रौर विवादहोपरान्त ठस गर्भ घे पुत्र उत्पप्षहोत्तो बह पुत्र पाणि 
प्रह्ण करणे वति का रोड नाम पृत्र कला है) 
ऋ्ीखीयापस्त्वपत्यायं मातापितरौ्यंमन्तिकात्‌ । 


प क्रीवकः सुतस्तस्य सच्शोऽमच्णोऽपि वा ) १ 
१७४ ) षव मात्रा-पित्रा किसी सञ्केको पूतन यलानेकी 
ईन्छा से जन देकर मोत पिरवे चाहै उस सङ्के का पिता उसका 
समबर्णाघ्मगुणीह्ोकवागहो छो बहु लडका मोससेनेभामे 
काक्रीत्‌ लाम ( चल्‌ मोल सिया हुपरा ) पूत कदलाता है । 
या पस्पा षा परित्यखछा भिषवा स्वये्डपा । 
उत्पादयेरपुनमूत्वा स पौनर्मब उच्यते ॥ १७१५ ॥ 
(७१ ) जो स्त्री पसि घे परित्यक्त कीगर्ईहोबह्‌ 
भरसबा विभवा श्रपमी इच्छा से पूरे की पर्णी होकर उस मनगूष्य 
पूनोरपन्न करे वह्‌ पुज उत्पन्न करने बसे का पौनर्भव गाम पुत्र 
कहुलाहा दै) 
सा चेददतयोनि प्याधूगप्रत्यागवापि बा | 
पौनर्मवैन मत्रा सा पुनः ंस्तरमर्ईति । १७६ ॥ 
३८ १७ व दसलोकमयेजोरस्होटुमनामपूप्रन्हादहैबहुमी 


१६ के दसोके के पनुसार प्रमुजित सूत्र प्रर पदक धनका 
उत्तराधिकारी नही) 
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(१४६) छ श्रक्नत योनि स्वरौ श्रर्थान जिस स्त्रीका विवाह 
तोहौगयादहैषपरस्नु उसमे भोग नदी हृश्रा है, दूसरे पति की 
शरणमे जाषे तो वह पुन विव्राहु करने योग्य होती.हैश्रथवा 
कुमार पति को परित्याग कर दूसरे पत्ति की शरणां लेकर यंदि 
भोगसेवचौ रहीहो श्रौर फिर कुमार पति कीक्षसरणमे प्रावि 
हो उसके साथ फिर विवाह करना चाहिये ! 

मातापिनृविदीनो यस्त्यक्तो वा स्यादकारणात्‌ । 
श्रातानं स्पशयस्मे स्वर्यदृतस्तु स स्मृतः ॥(१७७॥ 

{ १७७ } मात्ता-पित्ता ने श्रकारणा जिस पुत्रको प्रित्यामं 
कर दिया हौ ग्रथव। जिसके माता-पित्ता मर गये हौ वह्‌ पुत्र 
भरपनेभ्रापकोदेदेवे त्तो षट्‌ उस पुरुष का स्वय दत्त नाम पुत्र 
फट्लाता है । 

यं नाह्मणस्तु शृद्रायां कामादु्पादयेत्सुतम्‌ । 

स पारयन्नेव शुवस्तस्मात्पारशषः स्परतः ॥ १७८ ॥ 

(१७८) ब्राह्मण काम वश वा प्रेमव होकर विवाह की हई 
दूद्रास्मीमे जो पुत्र उत्पन्न हुश्रा वह्‌ जीवित हौ मृतक समान है इस 
से वह्‌ पर ब्राह्मणा का शुद्र प्रथव। पराव नाम पुर कहाता है १ 

दास्यां बा द्तदास्यां वा यः शूद्रस्य सुतो भवेत्‌ । 

सोऽदुन्ञातो हरेदंशभिति धर्मो व्यवस्थितः ॥१७६॥ 

(१७६) दासी श्रथवा दासी कौ दासीमे शद से जोपुत्र 





8 १७. वे इलोक मे मनुजी ने इसको स्पष्ट कर दिया है 
कि पाणिग्रहण होते ही विना भोग किये पत्ति मर जाचे तो उस 


स्यौ का दूसरी वार विव।ह्‌ करमा उचत है श्रौर यह्‌ स्थी भक्षत 
योनि ्हलाती रै । 


४७० मनुस्मृति-- 
प्रा है, चहु पिता के प्रदे भाय पा सषा ई, यु 
पर्मानूङ्कस है । 
सोप्रजादीन्पुतानेवानेकादश पथोदितान 1 
पुत्रप्रनिनिषीनाहु" श्रियालछठोपान्मनीपिखः ॥ १८० ॥। 
( १८ } णो म्याख्छ प्रकार के पुन केकय प्रादि हौ उनका 
पण्डितो मेकुणयव वरा नान न होनेके करणा पुत्र माम सिमा । 
यं पतोऽभिदिता पुत्रा प्रसङ्गादन्यगीजजा } 
यस्य ते षीयतो जातास्तस्य ते नेतरस्य तु ॥ १८१॥ 
(१८१) म्रमकेबीर्येसे ओ पत्र ठत्पप्र हुए कषे ह वहु 
संब प्रोरस नाम पृच्रकेप्रमावर्मेद प्रस्यया ज असक बीर्पसे 
उत्पन्न प्रा है उसी का पुज कहलाता ह बरूषरे का नहा } 
आवृखामेरूजापामामंकरषेसपत्रषान्मनेत्‌ । 
सर्वास्तास्तेन पृष्रण पश्रिणो मयुरमरगीत्‌ ॥ १८२ ॥ 
{ १८२ ) एक पिला से उत्प चारवार्पाज ापार्म्रो्म 
एक भरता भी पूतच्रबागहो तो उसके होमे से खद भ्राता पूचबान 
बहला है यहु मनुजीरे कहा) 
सर्ब छामिक पत्नीनापस्् चेस्पुत्रिद्यी मग्रेत्‌ । 
सर्वास्वास्तेम पुत्रेय प्राह पुप्रवती्म॑नुः ॥ १८१ ॥ 
{ श्ट } पदि एक्‌ पृङ्यके चार वा पाचस्तियांहोप्मौर 
उमम एक पुक्वतीहो लो घेप स्तिपा मी पू्वतीहोदी ह! 
पहु मनुजी नी प्राज्ञा £, 
भेपम भयपसोऽलामे पापीयारिरकयमर्हति । 
ववर्य मष्णा' म्ये रक्यस्य माभिन. ॥१८४)। 
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{ १८४ ) वरह प्रकार के पुमो मे पूवं पूत्रैके म्रभावमे 
उत्तर उत्तर { दसरे-दूखरे ) के पृत्रघनकोपातेरह। यदि बहुत 
पत्र एक सद्दो ता घन भी एक सदश पाते है । 

न भरातरो र पित्रः पुत्रा रिक्यहरः पितुः । 
पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं भरातर एवं च ॥ १८५ ॥ 


{ १८५ ) सगे भाई या पिता, चचा श्रादि धन नहीं पाते 
दै, पिता के घन का प्रचि्ारीपृत्रहीहै ¦ पुत्र म्रभावमे माता 
व भ्राताघनको पतिरहं । 


त्रपाण युद्ध कायं त्रिषु पिरुडः प्रवर्तते 1 
चतुथः संप्रातैषां पञवमो नोपपते ॥ १८६ ॥ 
(१८६) पिता, पित्तामह्‌ (दादा) त्था प्रपितामह (परदादा) 
यह्‌ तीनो वृद्ध श्राद्ध श्रधिकारीरहै श्रौर चौथा देने वाला प्रपौत्र 
(परपोता) है पाचवा कोई नही । इससे स्पष्ट प्रकट है कि मनुजी 
को नीति के ग्रवुसार तो वही पितं जीवित रह सकते ह । 
अनन्तरः सपिरुडादयप्तस्य तस्य धनं भवेत्‌ । 


श्रत छष्वं सूर्यः स्यादा वार्य; शिष्य एर वा॥श८्ज)] 
(१८७) सपिण्ड भ्र्थात्‌ सात पौडीमे जो मृतक का समीपी 
हो चह घत को पत्ता है, यदि सपिण्डन्‌ हौ तो सकुल्य सन्तान 


चनकोपातीहै, यदिवह्‌मीनदहो तो भ्ाचायं वन को पाता (8 
यदिश्राचायं भीनहोतो शिष्य को पातादहै। 


सर्वेपामप्यभत्रे तु ब्राह्मणा रिक्थिमागिनः । 
नेविद्या; शुचयो दान्तास्तथा धर्मो न हीयते ॥ १८८॥ 


९ १८८) चह सवन होतो वेदमाठी जितेन्द्रिय पुत्रवान्‌ 
नहाए लोग घन पाते है, इस रीपिसि धमे का नादा नही होता । 
१ र न 


४७२ मनुस्मृति-~ 


ऋषटायं प्राह्मशद्रम्यं रद्वा नित्यमिवि स्थिति । 
इरेणां तु षर्थानां सर्वभाव ररेन्टरूप' ॥ १८५ ॥ 
{ १५८१ ) निःसन्तान प्रेह्णा क घनको रजाकमीर्म 
सते भ्रौैरप्रय कर्णो के षन पर उपरोक्त उत्तराजिक्रारिपो के 
भ्रमयत राजा का स्वत्व है। 
सस्पितस्यानपत्स्य सगोत्रार्पत्रमाहरेत्‌ 1 


एकर पद्विश्वजाव स्पाचचस्मि प्रधिपादयेत्‌ ॥ १६०॥ 

{१९ )नि छन्तामकी मृत्यु के उपरान्त उसके स्मो 
खर प्रादि की भाकशषानुसार्‌ श्रपने खगो मनुष्य से पृनोत्पप्न करे 
तो उस पुव कौ दाब भगदटे देवे) 

व यौ विषदां ्ा््पां जातौ ख्िपा षने । 


पि्भ्पं स्याच्म रङ्को नेतर ॥ १६१ ॥ 
( १९१ } एकप्वीकेदोपृश्योसेदो पुन उष्पन्न्होप्रौर 
मासा के धनके हित जिबावकरतेषों तो जिसके पिहामे जो 
पन उसकी को धिया हो बह शर्नं बही पाजे। 
जनन्यां पस्पिवायां सृ समं सदं सोदरा । 
मजैरन्मावृक रिक्थ मगिन्पश्च षनामयः ॥ १६२ ॥ 
{ १२२ ) मात्ता को मूरमु कै उर्व सब सहावर (खमे) 
माई प्रौर कुमारी ममिसि माप भाच करके मातरा का पन 
भिमक्त कर सेमे । 
यास्वासां स्पृ रिवरस्वास्तापपि पचाव । 
माामपा षनार्कियित्मे प्रीषिपूर्वकम्‌ ॥ १६३ ॥ 
( १९३ } मताकेषनक्ौ पुत्री पवे प्रौर पुभोके पत्र 
को मी धु षम्‌ नीति के कारण देमा बाद्ियि। 
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््यन्रध्यावादनिकं दत्तं च प्रतिङरमणि ] 
भरातुमातुपितुप्र प्तः पड्विधं स्जीधनं स्तम्‌ ।।१६४॥ 
( १९४) पाणिग्रहण के समय श्रग्निके समक्ष पिता 
श्रादिसेजो धन आदिदियाहो, श्रार व्रिदा के समयजो घनं 
श्रादि दिया जाता है, व प्रसन्नता पूर्वक जो पति देता, भ्राताने 


जो दिया हो, पिततानेजो दिया दहो, मत्तानेजो दिया, यहं 
प्रकार के घन ऋषियो ने स्व्री-घन वणेन किये ह । 


शन्वाधेयं च यदूदत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्‌ । 
पटथौ जीवति वृत्तायाः प्रजायास्तद्धनं भषेत्‌ ॥१६५॥ 
( १६५ ) जो घन प्रसन्नता पूरवेक पति ने दियाहो, जो 
धन उसके कुल से मिला हौ, पति के जीवित श्रवस्यामेस्त्री मरः 
जावे तो उस घन का श्रधिकारी पुत्र होताहै। 
ब्राह्म दैवाषगान्धववप्राजापत्येषु यद्वसु । 
ध््रजीयामतीतायां महर तदिष्यते ॥ १६६ ॥ 
( १९६ ) ब्राह्मण, र२-दैव, इे~्राषे, छ-गान्धरवै, 
भ-प्र(जापत्य, इन पाच प्रकारके विवाहौमे जो घनस्त्रीको 
मिलाहो तो उस स्त्रीक निसन्तनमृत्युहो जाने के पचाव 
उसका पत्ति पाता है । 
त्वस्याः स्याद्धनं दत्तं विवाहेष्वासुरादिषु । 
अप्रनायामतीताय! मातापिन्नोरतदिष्यते ॥ १६४७ ॥ 


४, 1 मरनुस्मृषि- 


(१९७) कप्रसुर,पिशाच प्रौर राक्षस इन तीन प्रकारके विबाह 
मेजोषनस्त्रीको मिशाहोतोउस्ीष्ेनि संतान मृत्पुहो भने 
कं बाद उसके माता-पिषठए रस षन को पाठे है परति सहो पता । 


शिंपां तु यद्धददिच पित्रा च क्वन्‌ । 
राक्षो पदरेत्छन्या तदपस्पस्य धा मघेत्‌ ॥ १६८ ॥ 


(१९८) प्राह्ण के धर्मे चारो वरां भौ बिबाहित स्त्रिया 
हो उनर्मे ब्रह्मणी कस्या रखतीहो प्रर प्रय वणो की स्तिया 
नि सन्ताने तिधबाहो प्रयौर उनको किसी प्रकार पित्तामे धमं 
धियाहो सो उस धनको उन स्वियौ शो मृत्युके उ्पराम्त ब्राह्ाणी 
की कस्या पावे यदिकेन्यान को शो कन्या का पूज पामे । 

न निर्हार चिपः पुः शदुम्बादुबमप्यगाद्‌ । 
स्मररमदुपि घ विचाद्धि स्वस्य मदु रनाच्चैपा ॥१६६॥ 

( १९१९ ) माई प्रावि कैटुभ्जिर्यो शा जो छाभारणाभथन द 
उसको स्वी भरादि प्राभूपण अमवानेभ्ोमसेवे प्रौर पति की 
ध्राज्ना के पिना पतिके दिये हुए पमो मीनसेमे। दषे पह 
सिददहुप्रा कि पहूस्तरियोकेभनवहीह। 

पत्पौ सीषति य स्ोमिरखङ्भारो घृतो मवेव्‌ । 

न वं मजरन्दायादा मञ्रमाना' पत्तन्वितै ॥ २०० ॥ 

(=+ ) जो श्रसफार पति की जीजितागरवायस्नीनेभाश्या 
(पिरय) रिपाह्ो यपि र्तरभिक्यरी भोग उसको जिभक्त कर 
तो वाहु सच मक बिर्द करते द कपानि धह म््री-पनदै। 


छै १९६अब दमोषसे स्पष्टं प्रगट शोचा ह कि यष्‌ हीन प्रकारके 
जिबाह प्रनुखित है बयोकि इसमस्त्रीको पतिक प्र्पाङ्कमही 
नाना वकारे श्रसपपा पति के उप्रिवरिम प्रम्यहा स्दत्वमदहोना 1 
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श्रनेशौ कंलीवपतितो जात्यन्धव्रधिरौ तथा । 
उन्पत्तजडुपुकास्व ये च फेचिन्निरिन्द्रिपाः ॥२०१। 
( २०१ ) क्लीव (नपु सक), पतित, जन्म भ्रन्धा, वहिरा, 
व्याधि आदि से उत्पन्न हृध्रा, उन्मत्त जड, मूक (गगा) वा किसौ 
रद्ध वा इच्दरिय हीन, जोःएेमे पुरुष हँ वहं भाग नही पाते । 
` सूरवेषामपि तु त्पाथ्यं दतु शक्त्या सनीपिणा ) 
ग्रासच्छादनमत्यन्तं परितो द्यददःद्वत्‌ ॥ २०२ ॥ 
( २०२ } २०१ वे श्लोक मे वणित परुषो मे से प्रत्येक 
क्रो भाग क्ञेने वाल्ला मोजन व वस्त्र जीवन पर्यन्त देवे, यदि न देवे 
तो सर्वथा पापी होता है । 
यद्यथिता तु दारैः सयातक्लीवो दीनां कथन्न । 
तेपायुत्पन्नवन्तूलामपस्यं दायमदति ॥ २०२॥ 


( २०३ ) वली प्रादि को विवाह करने की शच्छाहो तो 


विवाह करके योग्यतानुसार उस स्व्रीमेपुत्रोत्पन्न कराके उस 
पुत्रको भोगि देवे) 


यत्किचितिपितरि प्रते धने येष ऽधिगच्छति 


भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालितः ॥ २०४ ॥ 
( २०४ } पिता की मद्यु के उपरान्त चडे भाई ने धन 


विभक्तं होने से पूवं कुछ घन एकत्र क्रियातो उसमेसेसवसे 
छोटा विद्याभ्यासी भाई पावे । 


श्नवियानां तु स्वेषामीदतिश्चेदधनं देत्‌ । 
तमत विभागः स्यादपित्र्य इति धारणा } २०५] 
(२०५) सव मूखं भाद्यो ते पर्दिश्रम से घन सचित्त किया 


४७६ मनुम्मृवि-- 
हो यो उसमे खमाम माय करभा बाहिये । यह्‌ नन पैतृक भन 
नही है प्‌ प्स्व का तिश्षप है 1 

परिप्ापन पु यपस्य तस्येव घनं मेत्‌ । 

मैश्पमोह्टादिकू चैन मभूपर्िकमेय म ॥ २०६॥ 

(२६९) जो पन भिद्या मिभतः प्रौर निर्बहु भाषिषे 

प्राप्तो बह जिसकी भिते उस्कादै उमे कसी मार्ईदना भाग 
प्ते बाते कामागे नही होता । जो सर्वि करे कही रका 
स्बामी है 

ातृखा यसु नेहेत घनं शरः स्वकर्म । 


सनिर्मास्यः प्वद्दगार्रचिष्प्बोपसीवबनम्‌ ।।१५७॥ 
( २०७ } सब भवतार्भो मगो नावा पभ्रपने कार्म मै सभये 
प्रप्र चतुर प्रौर वैतुरु धनषा धणति भ्ते दइन्णा मही करता 
ट उसको प्रपनेमामसे शूषषमरेवर प्र्षसे प्रनाधिकायीकिर 
वेला जाहिमे कमोकि उसके पुरै पीर से धिबादकरगे कि हमारे 
पिता ने भ्रपना प्रघ ही सिया हमको उसका भागदो। 
अनुपभ्नन्पितृदरम्प मेख यदुपाजिहम्‌ । 
स्यपमीदिवल्तम्ष शस्नाद्मम। शातुमईति ॥ २०८ ॥ 
{२ ८) षैलुक धनभ्ययम केर केवम प्रपते ही पस्थिन 
सेजो षन प्रचिठ षरे उसका यदिप्रपनौ इच्छालषो तौ प्रपमे 
भताप्नो को मन देवे प्रपातु इस जमनपेते ध्रात्ाप्रो की भाग 
तदे ! 
पलक तु पिव द्रम्यमनदाप यत्रप्तुयात्‌ ¦ 
न वम्पूत्रमंजस्पार्षमरूत स्पयमर्टिवम्‌ ॥ ९.६ ॥ 
(> ६) गिलामे पनम तिसौनेहरणाकर लिया प्रीर 


नवमोऽध्याय ४७७ 


पिताने पन प्राप्तन करपायाहो श्रौर पुत्र उस धन को श्रपने 
परिश्रमसेप्राप्तन कर लेवे तो उसका मागश्रपनेपृत्रोकोन 
देवे श्रौर इच्छाहोतो देवे क्योकिं वह धन ग्रपने प्रयत्नं श्रौर 
परिश्रमसे प्राप्त हृभ्राहै, पिता का पेतुक घननही है । 
विभक्ता स्ट जीवन्तो भिमनेन्पुन्यदि । - 
समस्तत्र विभागः स्याञ्ज्येष्टय' तत्र न विद्यते ॥२१०॥ 
(२१०) एक बार धन विभक्त हौ गया फिर स्वेच्छा पूवेक 
एकव्र सम्मिलित होकर रहे श्रौर धन विराजित करे लो वडे माई 
का वह्‌ भागन देवे, सो उसकी व्येष्ठताके कारण से प्रथम श्रश्च 
विमागमे दिया जातादहै। 
येषां उयेष्ठः कनिष्ठो वा हीयेतांशप्रदानतः । 
भ्रियेतान्यतरो वापि तस्य मागो न लुप्यते ।२११॥ 
(२११) भ्राताश्रोमे वडा वा छोटा भ्राता सन्यासी भ्रादि 
हो जनेके कारण श्रश विभाग के समय श्रपना श्र ( हिस्सा) 
नले श्रथवा मृत्यूतहोगयादहो तो उसकाभाग लोपन करना, 
चाहिये वरनू उसका भाग भी पथक्‌ करना उचित है । 
सोदर्या चिमजेरस्तं समेद्य सहिताः समम्‌ । 


श्रातरो ये च संसृष्टा भगित्यश्च सनाभयः ॥२२२॥ 


( २१२ ) सव भ्राता व भगिनी जो उत्तराधिक।री हस 
सहोदर भार्ूक्रे श्रश्को बरावरर्वाटलैँ । 


२०६ वे रलोक से स्पष्ट प्रकट होताहै कि मनुजी की श्राज्ञा 
है कि पैतृक धतमे तौ सन्तान का स्वत्व है श्रौर स्वय उपार्जित 


घन मे पिता की च्छा है, वह जिसे चाहे दे सकता है, सन्तान 
का कोई स्वत्व नही । 


४७८ मनुग्मृति- 


यो ज्येष्ठो विनि लोमादूभरातृन्पषीयस" । 
सोऽज्येष्ठ" स्पादमगर्ष नियन्व॑स्यरव राजमि॥२१३॥ 
( २११ ) जो वडा भ्राता सोमस छोटे ्रावा फो उसका 


माग नही देता बहू ण्ये प्राता नही कला पक्वा प्रीर रग 
काध्महै कि उदे वष्ड देवे । 


एव पिष्मस्था नार्न्ति भावरो घनम्‌ । 
न चादत्वा कनिष्टम्यो न्ये र्ब यौतुकम्‌ ॥२१४॥ 
( २१४) यदि सब भ्राता मिरषंक कर्यो मु ठंलग्म ररह 
तो पैतुक्‌ पम के उततटाभिकारी नहीं । बड़ा भार्ईद्ोटै माका 
मगि विय विना केव्‌ भ्रमे भ्रभिकारें न कृरे। 
भावृद्धामिमक्तानां यप्‌ त्यानं मपेत्सह । 


न युम भिपम्‌ निहा द्पत्कयश्चन्‌ )) २९५ ॥ 
( २१५ ) सब प्राता मि्तकर धन प्रचि करे तो पिता 
भो रित है कि म्प्र बिमाजित करते छमय सबको संमानमाग 
देवे स्पूलापिक भदे) 
छप्पं भिमागाजातस्तु पिभ्यमब श्रेद्नम्‌ । 
खसृ्टास्वैठ षा ये स्यर्विमयत स तै पह ॥ २१६ ॥ 
(२१६) पिताने पुत्रोते पृथकृोक्र फिट पुष उप्पत्त निन्य 
होतो वह पूत षेयस पितादहीकाषन पाता पौर उनके पा 
प्रथम पृथक म।६सम्मिनितहोकरणेर्हो ठो उसके साच थन 
विभाजित होमे क पष्जात्‌ जो पुत्र उत्पप्न प्राह बृह्‌ मी भापपेये। 
भनपस्यस्य पृत्रस्प भासा दायमबाप्वुयाद्‌ । 
मावपपि म पृसायां पितुर्माता दरदेनम्‌ ॥ २१७ ॥ 


नवमोऽध्याय ४७५६ 


यदि पुत्र नि सन्तान हौ तो उसका धन उसकी माता लेचे । मात्ता 
क श्रभाव मे वह्‌ धन उसकी दादी (पिताकी.मा) को मिलेगा 1 
चशे धने च सर्वस्मिन्प्रविसक्त यथाविधि । 
पश्चाद्‌ दृश्येत यत्किचित्तःस्ं समतां नयेत्‌ ॥२१८॥ 
- ( २९८ ) चण घन के देने के पक्वात्‌ जो कख घन या 
चणा शेष रहे उसके समान भाग करर । - 
त्रस्त्र' पत्रमलंकारं कृतान्नमुदकं च्ियः । 
योगदोमं प्रचारं च न विभानज्ये प्रचक्तते ॥ २१६ ॥ 
( २१६ ) वस्त्र, सवारी, श्रलकार,प्रामूषण, शीश्च।के पात्र 
प्रादि, कृतान्न ( बना श्रा खाय भ्रन्न ), हानीकाकुध्रा, घर 


के पुरोहित भ्रादि सम्बन्धी पशुद्र के ग्राने-जाने का मागं, इनको 
विभाजित न करना चाहिये 1 


श्मयञुक्तो विभागो चः पुत्राणां च क्रिाविधिः। 
क्रमशः दोत्रनादीनां य तथमं निबोधत ॥ २२० ॥ 
( २२० ) भ्रृगुजी कहते ह कि हे ऋषि लोगो । क्षेत्र भ्रादि 
पुत्रोकैधन विभागकोश्रापलोगोसे कट्‌ \ श्रव उसके श्रनतर 
यत के विषयमे वर्णन करते रहै । । 
य.त समाह्वयं चेव राजा रारान्निवारयेत्‌ 1 
राञ्यान्तकर णवे दौ दोपौ प्रथिवीकतिताम्‌ ।२२१॥ 


(२२१) यत आओरर (१) समाह्वय नामद्यत क्रीडा वाले 
( चुभ्रारियो ) को राजा श्रषने राज्यमे न होने दे क्योकि यह्‌ 
दोनो राज्य को नष्ट-श्रष्टकरतेरै। 


प्रकाशमेतत्तास्कयं यद्देषनसमाहयौ । 
तयोनित्यं प्रतीघाते सृपतिय॑त्नवान्धवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 


४८० ममुस्मूर्ति- 


(रण) षोरनो प्रकारके गप्तष प्रकट भोरीहै प्रौर 
हसेः कारणा राजा कसकिव होताहै प्रौर हानि पष्ट दै रजा 
भाधमहिकि दोनी प्रकार के षुप्रारिर्पो का सस्यानाण क्रे । 


अपरायिभिर्याच्छियपे शण्लो द्रे ्.पषठप्पते 1 
प्राशिमिः क्रियते यस्तु स पिद्ठेप समाक्षय"॥२२३॥ 


(२२१) पासा कड़ी प्रादि जड़ बस्तुते वाव समा कर 
अजो गाना चत क्हलावादहि भौर जीभभारी वस्पुर्प्रो जैठे 
चोषा षरा भङ़भ्रादिसे दाब लगाकर जा क्समाह्वप 
कहूसाता हि । 

पत समाह्वय चैव य कर्यार्रमेत वा । 
तान्पर्वान्धारयतराखा शूहररच ्िविगिन' ॥२२४॥ 

(२२४) क इतदोनोको जौ करे मौर करभे उखकी 
पौरणजोप्ूद्र ब्राहार, क्षत्रियो के जिर्म्होको षारणकरमे बाता 
हि, उसका राजा पसरयानाध करदे 

किविषान्हशीलबान्क रान्पापडस्पांस्वमानबान्‌ । 

विक्र्मस्थाम्ीदिडकांस्प धिप्र॑निर्गासपतपुरात्‌।(२२५॥ 

(२२५) जुप्ाी नर्तक गायक संषारसे शशता करते 


वाला पाखण्डी एर हिलि काम कते वासा म्य बमन 
भाला इन सबको राजा ओरी दी रास्य सरे बाहुर निकाभदै। 








२९३ बं श्लोक भो देरो इसका भयं लिखादहै। 

छैरेरम्वं इरपोकमे शूत्र प्रपि प्रतपड जोषिदानोषका 
कैप धारण करके जन प्ाषारणाको पछ्लनादेते ह बहमी मुमा 
स्सिष्टी क़ तस्य ममुमी बवलते है । 


जचमोऽध्याय- ष्‌ 


शे राष् वनेमाना राजनः प्र्छनतरप्राः । 
` विक्रमं जियया नित्यं वाधन्ते भद्रिकाः प्रजाः॥।२२६॥ 
( २२६ ) यह सव गुप चोर है, खोटे कार्या से उत्तम परजा 
कोक्ष्टव हानि परहचाते है 1 
द्य तमेत्पुरा कल्पे चट" वैरकरं महत । 
तस्मा तं न सेवेत हास्याथमपि बुद्धिमाच्‌ ॥२२७॥ 
( २२७ } वडी शत्रूता करने वाला चुंभ्रारी हीर, यह्‌ 
पूवे काल मे श्रनुभव किया गयाहै । इससे वृद्धिमान पुरुष हंसी 
से भी इसका व्यवहार न कररे। 
प्रच्छन्न चा पररा वा तन्निषेवेत यो नरः| 
त॒स्य दण्डविकल्पः स्याद्यथेष्ट' चृपतेस्तथा ॥२२८॥ 
{ रे ) गुप्त वा प्रकट रौतिसे जुप्रारी पुरुषो को राजा 
जिस प्रकार का दण्ड देने की इच्छा करे वही दण्ड देवे । 
चत्रपिटशद्रयोनिस्तु दण्डं दातुमशक्युषन्‌ । 
्ाचृखयं कमणां गच्छेषधिप्रो दयाच्छनेः शसैः।२२६॥ 


{ २५६ ) क्षत्रिय.्वेश्य, शुद्र यह सतर ्रथेदण्ड कै घनके देने 
की सामथ्ये न रखते होती कायं करके श्रयं दण्ड से ण की 
नाई मुक्ति पावे श्रौरं ब्राह्मण धीरे-धीरे देवे, काये न करे 1 


सी बालोन्मत्त्रद्धानां दर्द्रिणां च रोगिणाम्‌ । 
शिफाविदलरञ्ञ्वाद्य धिदच्यन्तृपतिदमम्‌ ॥ २३० ॥ 


{ २३० ) स्त्री, वालक, बद्ध, उन्मत्त, दरिद्री, रोगी 
नको वास श्रादि की छडी से त्ताडना करना श्रौर रस्सीषे 
चाघना, दन दण्डो को सजा देवे 1 


४८२ मनस्मृति-- 


ये नियुक्तास्तु षपरयेषु हन्युः कर्याणि कार्पिंशाम्‌1 
+ घनोप्मसा पथ्पमानास्वाभि'स्वान्कारयेन्तृपः ॥२३२१॥ 
3) (२६१ } यदि कोई पुद्प कर्यं के सम्पादन करने को 
गौकर रसा गयाहो प्रौर वाहु स कार्ये को जानम कर तषट 
केरदेतो राजा उसका-सबधनन्ेने); 
दूटश्तासनङ्युः शष प्रकृतीनां च हुपश्न्‌ । 


सीमालप्राह्वम्नांशय हन्यादूष्ठिट्‌सेविनस्वथा।।२२२॥ 

{ २३२ ) राजाज्ञा ठक्संणन करने बासे राज कर को 
हानि बदोपवैने नत्ति स्त्री ष स्वामी ब प्राहाणाको ताडना 
( मारने ) करने बाति एन्‌, सेवा करने वाने जो पुरुष है राआ 
दन सर्बोकोनष्टकर्वे | 

हीर्ति चानुरशिएट च द्र छषन यद्कमेत्‌ । 


कृठ षटमोतो विदान इव्‌ मूयो मिवर्वयेत्‌ ॥ २३२ ॥ 
( २१३ ) जिख स्थाम पर किसी जिबादरमे स्यायपूर्बक 
णो प्रन्तिम निखेय ग्यायाषीश मे कर दिया उसको मास्प घरमे 
रौर फिर रपघ्को परूसरेप्कारनक्रे। 
प्ममात्पा प्रा विषमे बा सत्हुयुपः फार्यमन्यथा । 
वत्सरं यूपविः एर्याचा मच घ दणरयेत्‌ २९५ 
( २१४ } पर्त प्रमात्य ( म्री ) ब व्यायापीए जिद 
निषादकोस्प्राम प्रधिकरुम निर्णय करे उसको राज स्वयम्‌ देने 
पौर मदि रजके निरीक्षण में उनका श्रभ्निम निर्ण॑म नीतिं 
बिखदध जच तो राजा उमे सहस्र पणा दण्ड मेवे । 
पर्वहा च सररापर्ष स्तेयी च गुरुनस्पगः 1 
एते से पूषग््या मशपातष्िन नरा ॥ २३५ ॥ 
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{ २३५ ) ‰ ब्राहाण को मारने वाला, मद्य पीने वाला, 
ब्रह्मण का सोना चुराने वाला, गुरुपत्नी वा मातासे भोग करने 
ताला, यह्‌ चारे महापातकी कहलत्ि ह । 

चतुणपरपि चैतेषां प्रायरिचत्तमङ्वंताम्‌ । 
शरीरं घनसंयुक्त' दण्डं धम्यं प्रकल्पयेत्‌ || २३६ ॥ 

{२३६ ) यह चारो प्रायरिचत्त न करे तो धन सयुक्त 
शारोरिकं दण्ड निम्नलिखित विधान से देनी चाहिये | 

गुरुतल्पे मगः कार्यः सुगपाने सुराष्यजः । 
स्तेपे च श्वपदं कायं बह्महर्याशिरा पुमन्‌ ॥२३७ 

( २६७ ) -गरुपत्नी से रमण करने वालः, रे-मद्य पीनै 
वाला, ३-ब्राह्मण का सोना चुराने बाला, ४-त्रह्यटत्मा करे 
चाला, इन चागे कै मस्तक पर्‌ यथाक्रम निम्नाकित चन्द श्रकित 
करना चाहिये श्र्थात्‌ १-भगके श्राकार का चिन्ह, २-मदयव 
मद्यपाच्र { गिलास } के भ्राकार का चिन्ह, ३-कुत्त के पावके 

याकार का चिन्ह, ४-सिरहीन पुरु श्राकृति का चिन्ह करघा देँ । 
` अरसंभोज्वा हयपंयाञ्या अरपाव्याऽविवार्दिनः । 

चरेयुः परथिवी दीनां सर्वधर्मवरिष्कृताः । २३८ ॥ 

(२३८) उक्त चिन्हाकित पुरषो के भोजन, यज्ञ, पाठ, विवा- 


हदि कथंन करना चाहिये, यह्‌ सब सारे घर्मो से पृथक्‌ होकर 
दस्द्री (दीन) व चिन्तित व भयावह हौकर पृथ्वी पर विचर 1. 


क २३५ उ्लोक मे शराव पीना महापातक मे परिगरित 
किया है ग्रौर क्ञेपक दलोको मेः मनुष्यो- का भक्षय वत्तनाया है। 
इससे स्पष्ट प्रकट है कि जिस श्लोकम मद्व मास वब व्यभिचार्‌ 
को दूषित नही वतलाया है 4 यह्‌ इलोक मिलाया हुश्रा है । 


(न 


मत भनुस्मृति-- 


हातिसम्बन्यिभिस्त्ेै त्यष्था वलषखा । 


निर्देया नि्नमस्छरास्तन्मनोरलुश्ा्तनम्‌ ॥ २९६ ॥ 

{ २३९ } सजाती स्रस्मग्धी भाता श्रादि संय परिपा 
करव उनपर्‌ दयानलकरे प्रर ममस्कार करं यर 
महाराज की भाज्ञा है कि यह सोय आततिं बिरादरीसे 
प्रम कर दिवे भर्ग) 


प्रायस्षिच हु इर्बासिाः स्ववशा यथोदितम्‌ । 


नांक्ष्या रद्वा छादे स्यर्दप्पिास्दचमयाएसम्‌ ॥२४०॥ 
(२४० ) भो चार्यो वर्णा के महापापी म्रापरिच्त्त करमा 
स्दौकारक्रे तो राजा उनके मस्त पर जिन प्रष्िपकरे 
रनु उससे सहल पश दण्ड स्वस्पसते । 
भाग बराकमवस्येव क्यो मभ्यमसाष्सः । 


विवस्पो पा मवेद्राष्रस्सद्रष्यः सपरिच्धद" ।२४१॥ 
( २५१ ) प्रपराषी श्राष्यण से मप्यम साहस शण्ड पेते 
पयवा परपरा ब्रह्मण को साच पदा्ीं ब पत सहितं उपे 
पपन राज-सीमा से बाहर मिकाप्त दे । 
तरे शृदमन्स्तु पापान्येवान्यऽकामवः | 
छवंखदारमरन्वि शमस्तु प्रवासनम्‌ ॥ २४२ ॥ 
{ रर ) निय पावि वीमों गं प्रनिश्ट्धा ये हेम पार्पो 
कोक्रेतो चसकी लारी सम्पत्ति भन को दण्ड स्थस्य हरस 
करे पौर यवि प्स्पाकेक्याहोदोमूनस्बिपकेषिभिक्ररनेवा 
प्राणा दष्क भिधान करना ्राह्पि। 
नाददीत चपः सापुमंहापारणिनो भनम्‌ । 
ध्ाददानस्तु ठन्लोमादेन दोपे सिप्यते ॥ २४१ ॥ 
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{२४२} जो राजासाघु होवे वह्‌ महापापियो के घनको 
सोभ वक्ष श्रपने लियेनवेवे। 
ग्रप्ु प्रवेश्य तं दरडं वरुणायोपयादयेत्‌ । 
भ्र तव्रचोषयन्ने चा ब्राह्मणे प्रतिपादयेत्‌ ॥ २४४ ॥ 
(२४८) दण्ड को घन का ({ भ्र्धात्‌ दण्डका द्रव्यवं 
पदार्थं को) पनी मे डालकर वरुण॒ देवता के भ्राघीन करे अ्रथवा 
उस ब्राह्मण कोदेदेजो वेद शास्त्र काज्ञताहौ श्रौर तदनुसार 
कमं करते वाला हये, 
शो दण्डस्य वरुणो राज्ञो दरुड ये हि सः । 
सः स्वस्य जगतो ब्राह्मणो वेदपारगः ॥ २४५ 1 
( २४५ ) क्योकि महापापी को दण्डदेनेसे जो धनप्राप्र 
है उस घन का स्वामी वरुण देवत्ताहैग्रौर वेदम पारद्खत 
ब्राह्मण सारे जगत्‌ का स्वामी है। 
यत्न चजञयते राजा पापङृद्धयो धनागमम्‌ ] 
तत्र कालेन जायन्ते मानवा दीषेजीविनः ॥ २४६ ॥ 
(२४९) जिस देशका राजां पापियो के पाप हारा संचितधन 
को नही सेता उस देश के मनुष्यो की श्रायु ग्रत्यधिक होजाप्ती है । 
निष्पचयन्ते च सस्यानि यथोप्तानि विशां पृथक्‌ । 
भालाश्च न प्रमीयन्ते षितं न च जायते ॥२४७॥ 
{ २४७ } जिस प्रकार वैश्य लोग नो भ्रघ्र वोतिह षह 
पृथक्‌ उपजता है, उसी प्रकार उस राजा के राञ्य मे बालक भौ 
नही मस्ते श्रौर न कोई श्रद्धहीन वालक उत्पन्न होता है । 
ब्रद्मणान्वाधमानं तु कामाद्‌ऽवरवणजम्‌ । 


हन्याचिच्रोपायैरूढ जनकरपः ॥ २४८ ॥ 


४८६ अनुस्पृधि-- 
( ९४८ } जो कषत्रिय व भ्टयबदपूद्र्रहयणा को जान ब्रुमः 
कर हर्या करे उसकी जिविष प्रकार के कट थिनर्मे उद्विन्वा व 
शयोक सयुक्त शो राजा उसके हारा प्राणवण्ड देवे । 
यावानऽषष्परप षये तावान्यप्परम्य मोन । 
भमो दृपत्टा परमस्तु विनियच्यर्तः ॥ २४६ ॥ 
{ २४१ } नो प्राणादण्ड के प्रमोग्म दवै उसके क्षमे जि्वमा 
पाप होता है ण्वना ही पाप प्राणवष्डके मोग्य पुर्य को । २६1 
देगेसेह्ोताहै) 
उदिवोऽय मिस्सरशो मिषा धिब्रदुमानयो । 
अष्टादुशपु मार्गेषु न्यबहारस्य निर्थंयः ॥ २५० ॥ 
(२८८) भज भृगूजी कहते है नि है श्च्पि लागो { प्रर 
प्रकार कै जिकादा मे पारस्परिक स्यवहार करने वार्सो के विबराद 
केदष्डेब निप ग्िषिनक्ो वरात क्मा। 
एव पर्याखि फर्पाधि सम्यक्छवंन्महीपति । 
देशशानसम्पोस्लिप्पत लम्मांरव परिपालमेत्‌ ॥२४१॥ 
( २५१) राजा एस विधि से मूच्छ स कमो को भली 


माति करतः हुप्रा उन वेरो को भिय करम को प्रभिसापा करे 


जो जीठे बही गये है पौर णिरिजीतेहुए्‌ प्रदेषोक्ौ प्लाकरने 
की प्र्मिलापा करे! 


मस्य निषटदशस्त्‌ इतद्गश्च शाघ्यठं । 
कप्रदोटरणे निर्यमाविष्टचन्नयु, मम्‌ ॥ २५२ ॥ 


(२१२) देदा प्र श्ास्त्रामूयार हुं पादि बनाकर धौए उसर्म 
निवास क्रक दनद पीट्ति कृष्यै वापे मनुष्या लाया रे 1 
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ग्णादायंबतानां कण्टकानां च शोधनात्‌ । ` 
~ नरेन्द्राशिदिवं यान्ति प्रजापालनतस्पणः ॥ २५३ ॥ 
( २१९) राजाःप्रजा के पालन मे सलग्न व तत्पर होकर 
प्रच्छेलोणो षो रक्षा करे श्र काटे निकालनेसे स्वगं को 
घाप्त करता है । 
प्रशसंस्तस्करान्यस्त वासि गृह्णति पाथिवः 
तस्य प्रतुभ्पते रार स्वर्गाच्च परिदीयते ॥ २५४ ॥ 
( २५४ } जो राजा चोर श्रदिकोकरो दण्डन देकर देश 
कारक्षा नही करता ग्रीर श्रपना राज-कर्वे अरञ्ञ वरावर ग्रहण 
करताहि त्तो वह राजा श्रपनी प्रजाके शापसे घमं से पतित 
होकर श्रवश्य नाश हौ जाता है । ~ 
निभेयं तु भव्यस्य रात्र बाहु्लाध्िवम्‌ । 
तस्य तद्रधते निरयं .सिच्यमन व द्र मः ।॥ २५१॥ 
(२५५) जिख राजा का वाहुवल पाकर प्रजा श्रभय र्ती 
है उसका राजा नित्य उल्रति पातादै जसे सीचाहुभ्रा दृक्ष । 
दि विधांस्तर्करान्वि्यारपरद्रन्याऽपदारकरान्‌ । 
प्रकाशोश्चऽप्रकाशांश्चचारचक्लमंदीपतिः ॥ २५६ 1 
( २५६ ) राजा गुप्त व प्रकट चोरी क उत्तम प्रचन्ध करे 
श्नोर धिन्न-भिन्न रीत्तियो द्वारा परीक्षा लेता रहे । 
पर फशवश्च॑कौस्तेषां नानापण्यो पजीविनः । 
प्रचखनवञ्च एरत्वते येः स्तेन्‌ाऽग्विकदयः । २५७ ]) 


(२५०) भिक्न-भिन्न प्रकारके द्रव्यो को मिभित कर वेचने 
चल्ते स्पष्ट चोर ह तथा जनशुन्य स्थुौनमें प्रौर मर्नुष्यो के सो 
जाने की दला मे अन्य के-घन को च्ुराने वाले शुप्त चोर ह । 


छ अनूम्मृति-~ 


उस्कासश्चश्पीपधिक्य षब श्रः पलिबरस्या। 
मङ्गलादेशब्चारय मद्रारय दरिः पह ॥ २१८ ॥ 
{ २४८ ) भ्रावदमक्ता वापे मनुरप्यो से पनं प्रहरण कर 
धरित पापकमर्मे समामे कामा घः मय दु्षर धन भरपुर 
करमेषासा सोने प्राटिमे समिधणद्वाय जन उपार्जितं कणे 
बाला च.तसप्षेननेयाला स्वीकयन ब पुच प्रादि का मगसर 
दिखा घन हरणा क्रमे वासा बुकर्मी होनेषपरमीभ्राने शरम 
कमो को प्रन कर घन्‌ हरण करते वाला हृम्ठ { हाप ) रेशा 
कामता बुरा बतसाने बाधा । 
्मनस्प्ारिसश्चष्र मदामात्रारिषिधिनत्स्य | 
स्िन्पोपवारयुक्ताश्व निपुणा परयपापित ॥२५६॥ 
(२५९) हाथी के शिक्षण दवाय जीवन भिग्रहि क्रमे वासा 
बद्यककरने वाला वो्मो उख प्वस्पामं जबकि पपने कार्य 
को मली माति सम्पाशिति करे प्रौद पन सेये भित्रकारीद्ाण 
कालयापम करने बाला विमा कह जिभ्र लिखबाने की उस्पुक्वा 
दिलाकर धूसरे का जन भपहुरणा कर्ने बाला भीर परस्थी यहु 
सब दूसरे को प्रपने बघमेंकरमेनेर्जबतुरह) 
पवमादीन्मिजानीरात्यश्यशांण्योककरशटष्यन्‌ 1 
निगृङबार्डिरिषान्पाननार्पानार्य॑निन्गिनः 1 २६० ॥ 
(२\ } इन सबके प्मौर उनके मान दूससो को प्रकट 
म सोक के काटे जनना बाहिये प्रौर गुप्त साशककर्ता (निगषवावी) 


प्रस्य जो कि ममे मनुष्य नहीं पर्यु मजे मगूर्ष्मो ङे 
क्पे रहते है । 


ताज्धिरित्वा घु व | 
पारौशवानेकसस्थनः ॥ २६१ 
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(२६.) इन सव्रको कापटिक प्रादि गुप्रचरो दारा (जो 
कि विविध स्थनोपर स्थितै म्नौर जिनका वंन सातवें म्रध्याय 
मेहश्रा है श्रौर उन मनुष्यो वाग जो गुप्त रीति से नाश कर्ता 
दै, जान कर उनको कष्ट दकर्‌ श्रपने पराधीन करे । 

तेषां दोषानभिख्याप्य खे स्वे ऋर्पणि तच्यतः | 
कुर्वीत श पनं राजा सम्यक्सारापशधतः ॥ २६२ ॥ 

( २६२ ) राजा प्रटेक श्रपराधी के भ्रपराधकेदोषको 
पृथक्‌-पृथक्‌ बतला कर उचत रीति से अ्रपराघ का दण्ड श्रप- 
रधी को एसा देवे जिसमे किचि्‌ श्रन्यायन हो) 

नहि दश्डाद्ते शक्यः कतु पापविनिग्रहः । 


स्तेनानां पावुद्धीनां निभृतं चरतां चितो ॥ २६३ ॥ 
(२.२३) चोरव श्रपराघी जो विनीतवप्रार्थीकासरूप 
धारण किये सक्नारमे विचरते ह, उनके अपराध का प्रतिरोध 
दण्ड विना दिये श्रसाध्य है, इससे दण्ड श्रवदय देना च।हिये 1 
सभाप्रपापूपश(लावेशभ्ानविक्रयः । ठ 
चतुष्पथारचे्यद्ृताः समाजाः प्रे्णानि च ॥२६४॥ 
( २६४ ) चोरो के मूकत्रित होने के स्थान, कुवा, मिठाई 
वनने का स्थान, मद्य तथा श्रन्न विक्रयकी दुकान, चौक, वेश्या 
का घर, वर्षो की जड, उत्सव मेला श्रादि । 
जी्णोयनान्यरण्यानि कारुकावेशनानि च । 


शुन्यानि चाप्यगाराणि वनान्युपवनानि च ॥२६१५॥ 


( २६५ ) प्राचीन उद्यान ( वाग ) वश्ररण्य ( जद्खल ,, 
शिल्पियो के पुराने घर, जन-सयुन्य घर्‌, भ्राम घ्नादिका वन, 
तथा नवीन उपवन । 


४६० मनुम्मृति-- 


पषपिषन्दरपो देशनपुण्पै स्पा्ररयङ्गमे ) 
पप्रप्रविषपायं शारैश्वाप्यनुचारयव्‌ ।॥ २६६ ॥ 
(२६६) देते स्याम पर चेमा द्वारा रामा नोर पारिको 
पकड क्योकि चोर मादि पमे स्वानापर वाच पदां देषा पव 
मोग कौ पुष्ति-साष्लोुकीसोगमप्राय द्डाक्स्वेहै) 
वत्मएयैरनुगत नानि कमध्रषटिमि । 


गिपदुलादयंष्तेव निपूय पूवः ॥ २९७ ॥ 

(२५७) पोर्त के कप रेप व बिदादसे जार्मकर 
{ भरनूमभिदं } उमरे प्रश्ीन भित्र तषा उनके षस से परित्राण 
पामे योस्य जो गुप्त्रकेषपर्धेष उनके दारा भोर्तोकाभेब 
शाद कर्‌ पोर्यो को चिन करवा भराहिपि । 

म रमान्पोपरोरष अद्यानो घ दशन । 

शीरयपोपदेसश्व एपुस्तेपां ममागप्‌ ॥ २६८ \ 

(२६८ } जो पष्ठबर नियोजित ( थिव.) यि ६ बहु 
चोरी को भ्रषोसिलितं ( नीचे शिप्ौ ) रीत्िपो हारा एकतित 
करके वर्णेन । ए-पाजहमारे परमे मोज है २-घ देष 
एक ैसा धाह है कि जिसके दर्म मात्रसे पब द्ये पूणं 
शती ध परौर गह्‌ सर्जता १-एकरेसापृख्पङै बो हुजारीं 
छ युद करेगा उसको देये । 

पे पत्र नोपपर्पैयूमरःशपसिदिवाग्ष ये | 


चीन्प्रमध नृपो हन्यस्सिमिनह्वािषान्धषालन्‌ ([२६६॥ 
{२६९ } ओभोर्पकेडे जामे के ममसे लामे-पोमेके 

स्पागो परर भभेवकोरो ग रक्त देयभारी पुप्ठभर्सकेखमीपन 
अवितो राजा उनको उसी प्रकर से पहिबाम्‌ कर बलात उनको 
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बुलार उनके जाति सम्बन्वी व व,न्धवो सहित नष्ट कर दे, यह्‌ ' 
न विचारे किं उनको दु.ख.होगा 1 
न होढेन चिना चौरं घातयेद्धार्मिको सवः । 
सहोटं , सोपकरणं वतयेदविचारयन्‌ ॥ २७० ॥ 
(२७० बिना चोरीकी वस्तु मिले राजा उन्हे दड न देकिन्तु 
यदि माच श्रौर सव्वल समेत यदि पकडे जवे तौ श्रवश्य दड २वे । 
ग्रमिष्वपि च ये केचिचोराणां भक्तदायकाः । 


मार्डावकाशदस्चेव स्वास्तानपि घातयेत्‌ - ॥२७१॥ 
(२७१) गाव भ जो कोई चोरो को भोजन, घर भ्रादि सब 
प्रक।रकीसामग्री से सहायता करेराजा इनको भी नाश करदे । 
राषटरषु रक्ताधिकृतान्षामन्तांश्चेव चोदितान्‌ । 
श्रभ्याघातिषु मन्यस्थाचञ्छिष्याश्वौरानिव द्र तम्‌ | २७२।. 
( २७२ ) राज मे रक्षा करने वाले सामन्त श्रौर गावके 
चार्यो प्रर के निवासी, यह दोनो प्रकारके मनुष्य श्रादिचोरो 
कोचोरीकरनेकाश्रादेज क्रे, तो राजा उनकोभीचोरोके 
समान ही दण्ड देवे 
यश्चापि धमं समयास्रच्युतौ धर्मजीवनः । 
दण्डेनैव तमप्योपेरस्वकाद्रमाद्धि विच्युतम्‌ ॥२७३॥ 
(२७३ ) जो ब्राह्मण श्रपने नित्य-नमित्तिक कर्मके 
स्थान पर दूसरो के हेतु जप-यन्नादि कर्म करके जीवन निह 


करता हत्रा भ्रपने घमं से प्रतिक्षण पृथक श्रौर च्युत रहता हो, 
राजा उस ब्राहयाण को भी दण्ड दवे 1 


अ्रसव्राते हिताभंगे पथि योपामिदरशने । 
शक्तितो नाभिधावन्तो निर्वास्याः सपरिच्छदः ॥२७४। 


४१२ मनुस्मृत्ति- 


(२७४ } जो भुख्प पोतो गांव मद्रन्नष्ट होने अङ्पु 
मङ्खकेरनेषप्यमे वोरो के दिससार् देमे पर सामघ्य्ावु ष 
बलणासी होने पर उनके पकड़ने के हतु प्रयत्न न करनेवालाहा । 

राच" कोपापटत्‌ श्च ्रविषरेषु भर स्वितान । 
पावयेष्ठिभिषदुररैररीणां षोपमापष्यान्‌ ॥ २७५ ॥ 

( २७४ } राजकोपो हषे वास्त। राजाज्जा के प्रविकृसं 
कायकरमे बसा पौर रागाके दात्र से मित्रताकरमे वानाहां 
उतको प्रापिक्‌ ब दारीरिक वोरनो प्रकार के दण्ड देना बाहिये। 

संचि श्त्वातु ये चौपं रप्रौ छबंन्ति वर्षा । 
विपां छित्वा दषो दस्तौ चीवखे शूले निष्प्त्‌॥।२७६॥ 

{ २७६) जो भोर सण्धिधिच् ( लकबजनी } कर रानि 
ग पोरी कण्ठे उमके दोर्तो हाव कार्ने के पदात्‌ वीष्षण 
पुली पर जठाभे। 

म गुलीग्र चमेदरप धेद्ेलमथमे प्रे । 


एतीयं शस्वषरदडधौ हतीये बषमषटदि ॥ २७७ ॥ 
(२७५७ ) मो घोर प्रम बार ग्रपमेषे (भगिरुकटे) 
बप्रमम बार एृहमेष्रि क्रे { सकब ्तगमे }) उसका भ्रगूठा 
तर्जली प्रमुली काटना चाहिये प्रौर दुसरी बार पदी वोमो 
परपराध करे हो हाय-पाभ काटमा श्राहिये प्रौर तीषरदीबारर्मे 
वपर कर्मा उजिव है । 
ध्मिनिदन्मख दाश्सेग धपा शखायकारादान्‌ । 
सनिषाह्‌ न्च मोपस्य हन्पाचोऽमिवेरश्रः ॥ २७८ ॥ 
(°) जो पुर्व चरको प्रण्लिव मतव सस्नव 
प्रबक्सदेताहैपमौर्जोचोरोकी हुई ग्ल्दुर््ोको रशने गाला 
हि, उसको राजापोर्के समाम हमं { बाप ) करे । 
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तडागभेदकं हन्यादप्मु शुद्धवधेन वा । 
यहापि प्रतिसंस्छूर्यादाप्यस्त्तमसाहसम्‌ ॥ २७६ ॥ 
(२७६) जव कोर पुरुष स्वच्छ व॒ उत्तम तडाग (तालान) 
को जिससे जन साधारणा को स्नान करने व पशु श्रादिके पानी 
पिलाने का लाभ पहूुचतारहै, नाश करे वा विगाडे, तो रजा 
उसको वघ करे श्रौर यदि वह्‌ तालावको दुसरी वारवसादही 
वनवा दे तो एक सहस्रपर दण्ड स्वरूप लेकर छोड दे । 
कोष्ठागारायुधागारदेवतागारमेदकान्‌ । 
हस्तयश्वरथहंतु श्च हन्यादेवाऽबिचारयन्‌ ॥ २८० ॥ 
( २८० ) राज कोष का गृह्‌, शस्त्रागार ( मेगजीन ), 
मन्दिर को जो पुरुष छिन्न करे (तोडे), राजा तुरन्त विना सोचे 
उसे वघ कर डाले 1 
यस्तु पूवनिविष्टस्य तडागस्योदकं हरेत्‌ । 
आगमं वाप्यपां भिद्यात्सदाप्यः पूर्वसाहसम्‌ ॥२८१॥ 
(२८१) किसी पुरुष ने प्रजा के हिताथं तालाब वनवाया 
श्रौर श्रन्य पुरुष उसका जल लेवे भ्रौर जल श्राने के मागं मे 
मेड लगा कर श्रवरुद्ध ( वन्द) करदे, तो वह पुरुष प्रथम 
साहस दण्ड के योग्य हि। 
सथत्युजेद्राजमार्गे यस्त्वऽमेष्यमनापदि । 
स दौ कार्षापणौ दद्य दमेध्यं चां शोषयेत्‌ ॥२८२॥ 
- ( २८२ ) श्रापद समय के प्रतिरिक्त राज-भार्म मे यदि 
प्रहित ( श्रपविन्र ) वस्तु डाले, तो दो कार्यापर ण्टदेवे रौर 


जिस श्रपवित्र वस्त्र को राज-माग पर डाला है उसे शीघ्र 
वाह॒रसे ले जावे. न 


13: मनुम्मृति ~ 


प्रप्वूगतोऽयवा शद्रा गर्भिणी भ्त एम षा । 
परिमपखमहन्वि रर्य शोप्यमिवि स्थिति ॥२८२॥ 
( २८३ ) यरि करोह प्रापद पीडित दृद (बृढ) गमिखी 
ष्पी च यालकृ उपरोक्त प्रपरापकेरे छौ उससे बाणी मात्र से यहं 
बहना शवाहियि कि सुमने यह्‌ क्या कल्या दण्ड पाने योग्य नही द, 
परम्तु वे उत प्रपजित भस्तु को प्रवश्य बह से पृथक कृरहीरे। 
शिदधिन्िकानां सर्पा मिष्या प्र्रणां द्मः । 
भमानुयेपु प्रवमा भानुपपु त पप्यमः॥ २८४ ॥ 
(२८४) जो पुष्य जिङ्र्सामे पञ्चाम होमे पर भौ स्वार्थ 
घाषन कै हेतु से चिक्स्सि भरता है उससे पूरं साहृष्छ प्रथ्‌ 
सौ पणा दण्ड प्रभक्षय प्राप्तकरे प्रर भनपढ मनुर््यो की चिकित्धा 
करे तो उस्र पांच सौ परा वण्ड स्वरूप सेवे । 
संक्रमष्वजयष्टोनां प्रतिमानां मेदकः । 
प्रविङक्यास्व षस्सषं पश्वश्चाष्डतानि च ॥ २८१ ॥ 
{ २८९) भो जलम्रं उवरमेकेप्रणं सकी सयारईहैव 
रान-म्बजाने भागारकेवाट बग्यप्रादि लापे बस्तुप्रोके 
तोढते भत्ति को पापौ पर दण्ड करना भाहि पौर वहु बस्तु 
र्षक व्यय पते ठीक्‌ केरानौ ब्राहिये। {६ 
भरूपितानां द्रम्पाखां शूषो मेदने तया । 
मशीनामपवंपे च दडः प्रमसाहइसः ॥ २८६ ॥ 
( २८६) प्रपणं रहि भ्यो ( पापों ) को सोप कमे 
पौर तोडश्षि्यौर मणि साविके शष्ट करे $ हतु शद करने 
मे प्रजम साहस ण्ड डने) 
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समि विपमं यस्तु चर मल्यतोऽपि चा । 
समाप्नुयाददयं पूवं नगोः मध्यममेव वा ॥ २८७ ॥ 
( २८७ ) समान मूल्य देने वालो मे एक को उत्तम वस्तु 
दुसरे को गरहति वस्तु व किसी को श्रषिक मूल्य वाली वस्तुवं 
कसी को न्यून मूल्य बाली वस्तु देने वाला पाच सौ पण॒ दण्डके 
देवे । श्रपराघ कं श्रतुसार ही दण्ड देना चाहिये 1 
वन्धनानि च सर्वाणि राजा मार्गे निवंशयेत्‌ । 
दुःखिता यत्र दश्येरन्विकृताः पापक्रारिणः ॥ २८८ ॥ 
( २८८ ) सारे बन्दीगृहो (कंद खानो) को राज-मागं पर 
वधवाना चाहिये कि उसको देखने से पाप कमे करने वालोको 
दख हो श्राति क्षुघातुरप्यासे, नख व सिर व दाढी कदा (वाल) 
वढे हुए, कृश ( दुवले ) दारीर, हयकंडी व वेडी पदहिरे हए 
वन्दियो ( कंदियो ) को देखकर सव प्राणी प।पकर्मो से भयभीत 
होगि श्रौर विचाररेगे कि जव हम श्रघरमं करेगे तो हमारी भी यही 
दरा होगी 
प्राकारस्य च भेत्तारं परिखाणां च पूरकम्‌ । 
हाराणां चैव भङ्क्तारं किप्रमेव प्रवासयेत्‌ ।। २८६ ॥ 
( २८९ ) दुं प्राकार (किले की दीवार) को चिन्न करने 
(तोडने) वाले को दुगे परिखा (खाई ) के भरने वाले को व दर्ग 


द्वार नष्करनेचवलेको शीघ्रही श्रपने देशस निर्वासित करदं 
( निकाल दे ) । 


भिचारेषु सर्वेषु कवव्यो दिशतो दमः । 
¢ 
मूलकमंणि चानप्तेः कृत्यासु विविधासु च ॥२६४॥ 
( २६० ) भित्न-भिन्न प्रकार के धोका देने वाले कार्यं 


| 


४९६ मनस्मृति- 


पर्थात्‌ मारण-मो्न रद्वाटम जिसे ध्रतं लोग पसरो को हापि 
पहुभाते है ययि उनके क्लेर्गेयोडीष्टानिहृर्रष्ो तो खौपण 
देष्ड करे प्रर यदि उनके करभे धे 6.4 ौहत्या षो 
गई हो तो स प्रकार की पूर्तता करमेवासेको प्राय श्ण 
दमा बाह्ये ! 
छबोगविष्यी षेव पीजोत्षएट तथैव च | 
मर्यादामेदुकरचेष विरतं प्राप्नुपाद्रषम्‌ ॥ २६१ ॥ 
(२९१ ) निट बीज को भोका ठे उत्तम वतलार्कर बने 
भला रा्-निममके प्रधिङकुस कायं करने वाला इम सवका 
हाप वाकेन काट देना चाहिये] 
सरमकदटक्पापि्ट हमक्षारं पु पाथिः । 
प्रषचतानमन्पमि चैर्न्छवशः दधुर; ॥ २६२ ॥ 
(२९२) सबद्टोर्भे बढ़ा दृष्टं हेमकार ( सुबर्णकार 
सूनार } हि बहु जबप्रपरापकरे तो प्रपराभके प्रनुसार भो 
चोडा प्ङ्धोकोष्छुरी से ददन करे 
सीताद्रम्पापदरयं शख्ाखामौपषस्य च । 
फ्यणमासाच कययं च राजा दृढ ्रङ्म्पयेत्‌ ॥२६६॥ 
( ९९६ ) सीता ( हला ) पद्जुहा प्रापि जो ङृपि खम्बर्ी 
पस्त्रहु शस्व प्रौपभि इ्होकेषुगनेरम देमक्ातबकर्मको 
देकर राजा इष्ड जिष्ठान कये 
स्दाम्पमास्यौ पूरं राए ोशदयदी युदया । 


सपतप्रषतयो ध ता" सप्ताम रान्यष्ुप्यते ॥ २६४ ॥ 
७९४) एम्यके पात प्र ग्रङु-ए-राजा २ प्रमात्य (मत्री) 
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इ-राजघानो, ८-राज्य, ५-कोप, ६-दण्ड, ७-राजा के सम्बन्धी 
चा सेना भ्रादि । यह्‌ सात राज्य को प्रकृति वा मुख्य श्रद्धभी 
कहलाते ई । 

सप्तानां प्रकृतीनां तु राल्यस्यामां यथाक्रम । 


पूव पूं गुहूतरं जानीयादूव्यमनं महत्‌ ॥ २६५ ॥ 
( २६५ } इन सातो यथाक्रम पूवं -पुवं को गुरुता (श्र छता) 

हि श्रीर पूवे कोग्रन्तके होने मे श्रधिक क्ट होता है श्रय मन्त्री 
के प्रभावमे राजाको, राजघानो के श्रभाव मे मन्त्री को, 
राषटरके श्रमावमे राजधानी निवासियौको, कोषके ्रभावमे 
देश को, दण्डके श्रभावमे कोषको तथा सम्बन्धी व सेनाके 
्रभावमे दण्डको) 

सप्ांगस्येह राज्यस्य विष्टब्धस्य त्रिद्ण्डघत्‌ । 

्रन्योन्यगुएवेशोष्यान र्विचिदतिरिच्यते ॥ २६६ ॥ 

( २६६ ) इस लोक मे परस्पर एकत्र सप्तागा राज्यमे 

पारस्परिकं विचित्र सहायता से त्रिदण्ड की नाई कोड श्रङ्ख 
निष्फल व म्रधिक नही ह । यद्यपि प्रथम प्रङ्गु को श्रधिक कहा, 
तो भी इन सातो श्रङ्धो के घीचके रज्ञ के कायं को दुसरा श्रद्ध 
स्वय नही कर सकता इससे श्रद्ध को भी श्रावश्यकता होती है, 
इस कारण से ्रधिक श्रद्ध दहने का निषेघरहै । इसमे यती के 
त्रिदण्ड की उपमादीदहै। जंसे तीनो दण्ड एकत्र कर ऊपर चार 
भगल गङके वाल से बाघने से परस्पर सम्बन्धित होनातेर्है श्रौर 
त्रिदण्ड धारण से शास्त्रार्थं मे कोई दण्ड श्रधिक नहीदहै कैसेरी 
उपरोक्त सप्ताद्धी राज्य को जानना चाहिये ! 

तेषु तेषु तु कृत्येषु तत्तदङ्ग विशिष्यते । 

यन ततसाध्यते कार्य तत्तस्मिज्ख पुच्यते ॥ -२६७॥ 


# {3 " मनुरमृति- 
( २९७ † जिर श्रद्धः से जो रतम कर्यं साष्म हो बही 
गन्छस कामं मश्रषछठहोता है) 
चरेशोस्तादपोगेन ्षिपयैव च रर्मणाम्‌ । 
स्वश परशि च नित्यं परिचान्मर्ीपतिः 11२६२८॥ 
{ स्श्८ ) राजं चारण (षूव घासूस) द्वारा" सके हदय 
के उत्साह पर्षत्‌ खार व धैर्यं सेः मपनी, तयाः राभ की पक्ति 
न छवा विद्या को निस्य प्रमुमान करतसा रहे 1 
पीडनानि च सर्वापि भ्यसनानि चपेद च । 
शरारंमेत वद छायं सधिस्त्य गुख्तपदम्‌ (1 २६६ ॥ 
( २९२ ) कार्यं पन में पड़ने बसे क्ट" देष्च व लातिकी 


प्रकृति भौर श्टौरे-गङेः कायं का विजार-कर यथाषं बिभि 
+ पमोरम् कटे । 


्रारमेतेव कर्मा भान्तः मान्त पूनः पुन । 
कर्मडिपारममश १ पुरुप भीर्सिपेवते । ९०० ॥ 
(११) वदिं कायं भरते थकजावे तो बिग्माम कुरतेके 


पदषाषु ण्एिर“उसं प्रारम्भ कयि हुए कायं कये करे, कयोमिद भन 
; कार्यं क्रमे वार्मोकोशजेरी (चासी सेवक) हु । 


कृतं व्रेदायुगं षव हाप फल्िरेग- ब | 
रान्नो शतानि सर्वाणि राजा दि-युगपरुष्यते ॥३०९॥ 
{११ कमियुग, कापर अता प्मौर छतमूय राजा क 
विथ्यार के ध्रनुएार यैर्वते व 1 जसा लिपमः बदबन्धराजा 
प्रषसिल बराह बेस यूगहोतादह। 
कलि प्रमुपो मवति छ जआम्दु हापरं पृगप्‌ | 
फमेस्वम्युधतस्त्ैवा दिषरस्तु कृत युगम्‌ ॥-२०२८ ॥ 
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ˆ { ३०२ ) जव राजा मूर्खता वे भ्रालस्य-वश कायं का 
` वन्ध करे तव कलियुग होता है, जव जान कर कायं नकरेतो 
दापर होत्ता है, जव कायं करताहैतवत्रताहोतादै श्रौर जव 
शास्वानुसार कायं करता है तब सतयुग होता है 1 इससे राजा 
घल्येक क्षण कायं करता है यह्‌ सिद्धान्त है चारोः युगोकान 
होना सिद्धान्त नही है । 
इन्दरस्मूरस्य वायोश्च यमस्य वरुणस्य चर । 
चन्द्रस्याग्नेः परथिन्याश्च तेजोधत्तं सुपश्चरेत्‌ ॥२०२॥ 
( ३०३ ) राजा इन्द्र, सूयं, वायु. यमराज, वरुण,चद्रमा, 
श्रग्नि, पृथिवी, इनके गुरण। क्र ग्रहण करे श्रौर दुष्ट क्ेमो को नास 
ट कर्रफे प्रीति व तेज का श्करुर उत्पतन क्रे । 
चापिकाश्चतुरो मापरान्ययेन्द्रोऽभिप्रवर्पत्नि । 
तथाभिवर्पेत्खर शष्ट कामेरिन्द्रवतं "चरन्‌ ॥ ३०४ ॥ 
{ ३०४ ) जिस प्रकार चार मास वर्षा ऋतु ( बरसात) मे 
राजा इन्द्र जल वर्षा करते है, उसी अ्रकार राजा-दन््र का कायं 
कर्ता हुश्रा प्रजा की -हूर्गदिक च्छा पूणं करे । 
अष्टौ मांसान्यथादित्वस्तोयं हरति ररिमिभिः। 
तथां हरेत्करं रष्राननित्यमकंडतं हि-तत्‌, ॥ ३०५ ॥ 
(३०५) जिस भाति सूं श्रपनौ किरणो दाराः श्राठ भ्रास 
पर्यन्त जल को भरूमिसे खीचते है, उसी प्रकार इजा सूयं का 
कायं करता रुरा राज्ये कर ग्रहण-करे । 
प्रविश्य सर्वभूतानि यथा चरति मारुतः । 
तथा चारे प्रवष्टनपं॑त्रतमेतद्धि - मास्तम्‌ | २०६ ॥ 
५ ( ३०६ })जिस.प्रकार वायु सारे प्रारियो मे प्रवे रसे 


५०० मनुम्भृचि-- 


परिक्रमा करती षै उसी प्रकार राजा वायुकाकार् करा 
भ्रा गृप्ठचरों चारर प्राधिकेप्रारा खारे राण्य मेँ प्रविष्ट होकर 
परिभ्रमण करे । 
यथा यम प्रियदव प्पौ प्राप्ते छलल नियच्छवि । 
तथा राका नियन्तस्याः प्रास्तद्धियममवम्‌ ॥१०७॥ 
( ३०७ ) जि प्रकार यम रामा भित्र ब्य वोनोका 
मृष्यु काल उपस्थित होने पर मारता है उसी प्रकार राजा सारी 
प्रजा को प्रपराप के प्रनूखार यमराज का कायं करता हरा 
दण्ड दैवे । 
दरुखेन यथा पार्षद एषामिष्र्यते । 
षया पापाभ्िगरृ्णीयावूवतमेवदि षारुणम्‌ ॥ २०८ ॥ 
(१०८ } जिस प्रकार वर्ण दृर्टोक्ये वाभि उसी 
प्रकार राजा हणा का कार्यं करता हृप्रा पापी प्रपरभिपो के 
निग्रहार्थं वापे । 
परिपू यपा चन्द्र॒ ष्टा हृष्यन्ति मानषाः । 
तया प्रङतयो यस्मिन्स धद्रिवैतिको सपः ॥ ३०६ ॥ 
(१९९) जिस प्रकार चन्दमाके द्धन माप ते ममूर्ष्यो 
को हप ष भामन्व होता ६ उसी प्रकार सव जीव राजाके द्धम 
धे प्रसथ्र रै इस प्रकार राजार्हा करं। 
भ्रतापयुकस्तेधस्मी नित्य स्यात्पापकर्मतरु । 
दु्टसामन्तर्दिखश्ष वदाग्नयं वतं स्मृतम्‌ ॥ ३१० ॥ 
{ ११० } पाप गमो मे सर्दब प्रतापनाम भ्रौर् तेजनं 
रहे प्र्पान्‌ श्रपराषियो को पबष्य षण्ड देवे प्रौर प्रग्निद्रत भर्ग 


सर्दब उपर की भोर भलते वाला प्रीर बुरी म्मति देष बरतो 
कोदण्डदश्तारे) 
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धया सर्वाणि भृतानि धरा धारयते समम्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि विभ्रतः पार्थिवं व्रतम्‌ ॥३११॥ 
( ३११ ) जिस प्रकार पृथिवी सव प्रारियो को श्रपने ऊपर 
सदैव एके ही ग्रनस्था मे स्थित रखती है उसी तरह राजा पृथ्वी 
का त्रत धारण करता हुभ्रा सव प्राशियो को धारण करे] 
एतैरषयेरन्पैश्च युक्तो निर्थभतन्द्ितः । 
स्तेनान्राजा निगृह्णीयात्खरा्र प्र एव च ॥३१२॥ 
(३१२ ) इन उपायो तथा श्रन्य उपायो से सयुक्त रहकर 
सदव श्रालस्य से दूर रहै श्रौर श्रपने तथा श्रव्यके राज्यसे 
चोरो को नष्ट करे । 
परामप्यापदं प्राप्तो त्राह्मणान्न प्रकोपयेत्‌ । 
ते यनं पिता हन्युः सदः सबलवाहनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
( १३ ) राजा दाख्ण प्रपर समयमे भी तब्राह्मणोको 
कुपित न करे, क्योकि उनके कोप करने से राज्य सेना सेवारियो 
सदिति नाश हौ जाता दै । 
येः कृतः सृर्व॑म्योऽग्निग्पेयश्च महोदधि; । : ` -“ ` 
त्यी चाप्यायितः सोमः को न नश्येल्कोप्यता्‌।२१४॥ 
(३१४) जिन ब्रहमणोने श्रग्नि को सर्व-भक्षी श्रौर 
महासागर को खारी तथा चन्द्रमाको कुष्टी रोग वाला किया,“ 
उन ब्राह्मणो को कोपिट कराके वषैन कान नाश होगा । 
लोक्ानन्यान्नेयुरये लोकपालाश्च कोपिताः । -# : 
देवान्डयु रद्वा श्वयः सिरव॑स्तान्सस्लुयात्‌ ॥३११॥ 





8 ्त्येके वन्तु खने (जलाने) बाली ` । 


१५०२ मनुस्पुर्ति-- 

{ ११५ ) मो ब्राह्यणा छनोष कण'एक राजां को स्वैता 
ष्यते कर दूसरे राको रार्यदेदे प्रौर शि्ठर्मो को चाक्र । 
ममू पमाणितकरदे उसब्राह्मणकोो कृ्टरेकर कौन'वुख्प 
धमे ब रामय प्राप्तं कर सक्ताटहै। 

पाुपाभित्प तिष्न्वि कषोक्षा देवाश्य स्वा । 
मद्या चैव पर्न येषां को हिस्पाघस्िगीमिपु"॥२१६॥ 

(११६) जिन ब्राह्मो फा प्नबिवष्टो है रष्टरीक्ी घरण 
मे सोक क देबा रहते ठन ब्राह्मो का जीवल भादा रहने 
भला कौन पुर्व मार सकला है । 

पबिदारनेम विषटरिष प्रा दमतं महत्‌| 
प्शवश्ापरयीवरच' यथाग्नि मदद ॥ १७ ॥ 

( ११७ ) ® ब्राह्मणा णहे बि्राचु ब परविदानु टो प्रि 
क समान बडा त्वताहैं 


र्मशानेप्पि पेस्त्ी पायो सैष दुष्यधि । 


हुपमोनश्ष यज्गपू भूय पग्रार्भिषंते | शे १८॥ 1 
( ३१८ ) तेजस्वी प्रम्नि रमघाग घे भौ दधित गही होसी 
प्रपति दोप कौ मही प्रप्त करहि फिरमी यज्ञम हमिको 
भ्राप्ठ होतो हि कर्पतु प्ररयेक मजस्मा मे दडती ही ह । 


एवं यप््यनिष्टेप भन्ते मर्ब्मपु । 
मपा पराकषखा पूज्याः परमं देवतं एि चम्‌ ॥३१६॥ 
फस न म ज | 
३१० बेष्ोरे मप्रविदाम्‌ सहास्यं छोघारिक्‌ शरान 
लव गह्य ने है प्रपवा ब्ह्यजिद्ाका म जाममे बालां बर्ण 
कहसातेा है । 


तवमोऽपाय ~ ५०३ 


(३१९१ ययपि ज्राह्यण साखारिके कर्मो मे बहत दोष भी 
करता ह त्तो भौ ईइवर-ज्ञानी होने से पजने योग्य देवता ॥ 
पत्रियस्यापिबद्रस्थ व्राह्मणन्प्रति मवशः। 
व्रह्म संनियन्तरस्यान्क्त्र हि बह्म वमवम्‌ ॥ ३२० 41) 
( ६२० ) क्षत्रिये सव पदार्थो वृद्ध हो परन्तु ब्राह्मण 
कोः प्रपने श्राघीनः नही "कर सकता, क्योकि "उसको उत्पति 
ब्राह्मण से है,गडस कारण ब्राह्मण क्षत्रियो को*म्रपने श्राधीन फर 
सकते ह । , 
अदूम्योऽग्नित्र तः क्षात्रमश्मनो लोहयुत्थितम्‌ । 
तेषां सवंत्रगं तेजः स्मासु म्रोनिषु शाम्यति ॥२२१।॥ 
(३२१ ) जलसे प्रग्नि. व ब्राह्मण से क्षत्रिय व पत्यरसे 
लोहे का तेज वहता है रौर वह्‌ श्रन्य पदार्थो को सव स्थान पर 
भस्म व श्राधीनः करता व क।टता है, ' परच जव श्रपनै सस्य तत्व 
से मिख्ता है तव चान्त हो जाता है । 
नत्रह्म कतत्रमृष्नोति नात्रं ब्रह्म वम्ते।, 
बरह्म चत्र संपक्तमिंह चात्र वर्ध॑ते ॥ ३२२॥ 
(३२२) त्र ह्य व क्षधिय एक मरे से पृथक्‌ हो उन्नति नही 
कर सकते हैँ प्रौर दोनो एकच होकर इस सोक मे उन्नत होते 
दत्वा धनं तु विप्रभ्यः सव दणडसपुत्थितम्‌ । 
पुत्र राज्यं समायुज्य कुरत प्रायणं रणे ॥ ३२३ ॥ 


( ९२३ ) दण्ड द्वारा प्राप्त सारे धनको ब्राह्मणा को देकर 
प्रौर राज्य पुत्रको देकर युद्धमे रीर त्पाग केरे । 


एव चरन्सदा युक्तो. राजधर्येषु पाथिवः 
हितेषु चैव लोकस्य सर्वामृरयान्नियोजयेत्‌ । २२४ ॥ 


४५८०४. मनस्यति - 
(१२४) दय चिपिसे राजा नित्य राज-कमों कौ करता 
प्रा सोक के हितां सय कर्म्ारिर्यो को नियत करे, 
एपोऽशिल' कमं पिषिरुको र्चः सनावनः । 
एम मपि पिपात्छमशौो बैदपशुदूयौ ॥ ३२५ ॥ 


(१२४) भ्रव प्रामे के ऋमानुसार वषय तषा पूर््रो के धमो 
को केम । राजाके सिप्‌ निस्मकेकेमं का रपदर्यहो शुका । 
वेश्यस्तु कृतसंस्क्यर शृत्वा दारपरिग्रमम्‌ । 
पार्वायां निस्पयुक्तः स्पासपशूनां चैष रवशे ॥३२६॥ 
(१२६) व्य घस्कार करवा कर भिबाहुक्रके पुरला 
बष्यिप्नादिमे सदा रत (संलग्न) रहे) 
परापतिरिं बेश्याय सृष्टा परिददे पराय 
भक्षणाय च राह च सर्वा, परिददे प्रजा ॥ ३२७ ॥ 
( १२७ ) परमात्मामे पदु के पाणयेके प्रग बैस्यको 
निप किम प्रौर प्रजा के पालन ब रक्षां ब्राह्म पौरः किय 
को रतप किया । 
त च वेश्यस्य काम यार रपेय पणूनिरि । 
षेरमे चन्ति नान्येन रकििस्या श्रथन | १२८ ॥ 
(षर, कष्य मह्‌ इष्छानक्रेकिपषु रक्षान्‌ कसम कृपि 
परादि करवा हभरा मी पर्भो की प्रबरम रका करे पौर जब धक 
प्य पगुप्रो कीरा करे तब तक प्र्प व्यान करे । 
मसिपरुप्रबा्लानां लोशन शान्ववम्य च । 
ग भीनां च रसानां धिपादु्षपसाय्म्‌ ॥ २२२ ॥ 
(१२६) मणि मुक्ता (मोठी) प्रबाप (मूमः) मोहा सूतम 
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सुगन्धित द्रव्य तथा रस, इन सवो का मूत्य देशकाल को समभ 
केर च्यूनाधिक नियत करे । 
वीजानाष्टप्निविश्च स्यात्कत्रदोषगुखस्य च । 
योगं ७ ¢ 
मानयोगं च जनीयात्तु लायोगांश्च सवं शः ॥३२०॥ 
(३३० } खेत कादोपव गुण व वौजवोनेकौ त्रिरा 
भरस्थ व वरुण॒ श्रादि योगो का ज्ञाता तथा तोला माषा भादि 
तोल परिणाम सख्याघ्नौ का ज्ञाता वत्य होवे । 
सारासारं च भाण्डानां च गुणागुणान्‌ । 
लामालामं च पण्यानां पशुनां परिवर्धनम्‌ ॥३३१॥ 
(३३१ ) वततंनो ऋ सारासार, देशो का गुण-प्रवगुग्प, 
बेचने बाली वस्तु कौ लाभहानि, पशुश्रो की वृद्धि,इन सवको जने । 
भृत्यानां च शतिं विद्रद्धषाश्च विविधा चखाम्‌ | 
द्रन्याणां स्थानयोगाश्च क्रयविक्रयनेव च ॥३३२॥ 
( ३३२ ) भृत्यो (नौकरो) का वेतन, वहू प्रकारके मनुष्यो 
कोभषा, घन ्रादि द्रन्यो के स्थान का योग (उपाय) श्रीर कय 
(लरोदना), विक्रय (बेचना), इन सव्रको जाते । 
धर्मेण च द्रन्यबुद्रावानिष्ठयन्नयुत्तमथ्‌ । 
दाच्च सवंभूतानामन्नमेव प्रवरनत; ॥ ३३३ ॥ 
( ३३३ ) द्रव्य को ब्रृद्धिमे घपयुक्त उत्तम उपाय करे, 
सच जीवो के खाने-पीने का उत्तम रीति से प्रयल करे। 
विभ्राणां वेदयिदुषां गृहस्थानां यशस्विनाम्‌ | 
शन्नूषव तु शृद्रस्प धर्मो नश्रयसः परः ॥ ३३४ | 


( ३३४ ) वेदपाटी च सटाचारी गृहस्थ ब्राह्यणो की सेवा 
शूद्रो को मोक्ष पराप्त कराने का पर्वोत्तिम साघन दहै । 


५०६ -मनुम्भृति-- - 


एषिस्त्हस्णभ पुपर दूवागऽनदश्ठ । 


त्राटशाद्थया निष्पसन्छ्टा जारिमश्नुने ॥ २३५ ॥ । 
{ ३१५ ) शुभिता वरदो व जिद्रामा को सेवा-घुयपा रिम 1 
मापण प्रहकार का परित्याग सर्दव व्राह्मण शो घरमे रहना 
यहं सवं कार्यं धूरो को-उप्तम-जाति प्राप्त कराने वाते द 1 । 
' ` एषोऽनापदि वर्नाः कमं विधि" शुम । 


भापप्पि हि यस्तेषां कमथररमि पोपन ।! २२३६ ॥ । 
( ३३६ ) प्रापद समम न होने पर यह्‌ भियमसार्गो शणँ 
के शतु. कां । भब प्रापद (विपत्ति) सनय में दइदहोने उभि कमो , 
षो पपाक्रम कहते ह । 
म~जीके धर्मास्त भौर मृमूजी की संर्हिताक्ा 
मम, प्रष्याय समाप्त श्रु । 


- +$ ++ 
& दणमोऽध्याय्‌ @ 
नभ, 


अपीयीरखया बर्णा.स्पकर्पत्या दिनावय, । 

प्रन.यवूप्रशससत्वेपां नतगयभरिति निर्षय ॥ १॥ 

(१) ब्राह्मण क्त्य मै्प-नीपों बग अपने कर्मों 
स्पित होकर बेदकरो प्राप्माधरुाग निज धर्मको कर्तेहुणमेशरको 
परै । ब्राह्मण द्ूनरो कोः जेशाध्यपन कणे किन्नु लतिपर्ब 


ब्य न बरवे । पडि महु दाना गेदच्यगम बृएब तो' 
प्रापदिबल्त करर । 
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सर्वेपां बाद्यणो 'विद्याद्र्पुपायान्पथावरिधि | 
प्रतयादिररेभ्यश्च स्वयं चैव तथा भवेत्‌ ॥२॥ । 
(२) त्रहमाणस्वलोगोको जीविकावियि को वेदके ` 
्रनुसारं जान श्रौर्‌ दूमगे को समेष्ये श्रौर स्तव्यम्‌ भी्॑माद 
श्राचर्शा करे । 
वेशोप्यात््क्रतिभरं ए पानिमस्य च धारणात्‌ । 
संसारस्य विगेपाच्च वर्णनां व्राह्मणः प्रभुः । ३ ॥ 
(३) श्रेष्ठ जाति श्रौर उत्तम स्यान से उत्पत्ति ग्रौर नियम 
के घारणं श्रौर उत्तम संम्कार, इन कारणो से ब्राहमण सर्वश्रेष्ठ , 
है श्रौर सच वर्णो का गूरु तथा प्रभ 
ब्राह्मणः चत्रियो वेश्यञ्चग्रो वर्णा दिजातयः | 
चतुथं एकजातिस्तु शुद्र नास्ति तु पव्चभः ॥ ३ ॥ 
(४ ) ब्राह्मण, क्षत्रि, वैद्य, यड तीनो वर्णां क हिजन्मा ' 
कदलाते हु रौर चौथा वणं चयुद्र एक जन्मा कहलाता है 1 अरन्यं : 
पाचवा वणं नही है । 
सर्व॑चेषु तुन्यासु पत्नीपष्वततयोनिषु । 
श्रातुलोम्बेन संभूता जात्या 'क्षास्त एव ते| ५ ॥ ' 
(५) सव वणमि दन स्त्रियो से, जो सजातीय, विवाहित त्र ' 
पाणिग्रह समय श्रक्षन योनि हो जो ' सन्तान उत्पन्न होती दै ` 
वहं समान वर (त्र्थात्‌ माता-पित्ता के वणं वाली) कह्लाती हि । 
स. 


द्विज कै श्रथ दो जन्म वले ह| पहला जन्म तो वाता. 
पितताद्वारा होता है पीर दूसरा जन्म गुरु श्रौर विद्याके द्वारा 
दत्ता है । जिप्तका दूसरा जन्मन हो वह्‌ शू्रहै। 


१०६ -ममुभ्मूर्ति- - 


ए्यचिर्त्कषएटथभ युश दूवाग ऽनहकृत । 
भाएटणाप्भपां निरपद्रष्कृ्टां खापिमश्युने ॥ २३१५ ॥ ॥ ' 
( ३१५ ) एधिता दृर्ो व विदानो षौ सेा-सुध.पा प्रिय 1 
भापणा प्महुकार के -परिस्पाग संदैब ब्राहुर्णो डो दारणमे रहना 
पहं सव कायं शूषो को-उत्तम जति प्राप्त कराने दाप्ते हं 1, 


* एषोऽनापदि बर्णानाशुरू श्मभिषि' म । 


प्ापद्यपि टि यस्तां कमगासमि षोपन ।॥ ३२३६ ॥ । 
( ११६ ) प्रापद समय न होने पर गहु भियम धार्यो धों 
के हेतु. कहा । भव प्राप (विपत्ति) खभय में इर्षोने उनिव कर्मा ' 
वो प्रपाक्रम कहते ह । 
मडमीके धर्मक्षास्तर प्रौर मृगुभी षी सर्हिताका 
नमः, भ्रप्याय माप्त हु भा 1 


-*> 9 ८-*-~+ ~ 
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द्मभीयीरद्धयो वर्ा-स्यकर्मस्या द्रिजाठप, । 

प्रन.साषूज्रश्मसस््येषां नराराभिति निश्चय ॥ १॥ 

{१ ) प्राह्ण सप्रिय वैभ्य--गीरनो णं पने कमो में 
स्थयिठ होकर कैव) प्रामनामुसार निज प्मंको फरतेहुण्मेषको 
पु । ब्राह्यणा द्रतरो को जेतवराप्यपय कामे हन्यु जिय 


बैष्य स करावे । यदि यह दोना गेदप्ययम भृणबं तो! 
प्रापप्िल्‌ करं । 
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सर्वेपां व्राह्मणो ,विदयांद्ठरच्युषायान्यथाविधि । 
परत्र यादितरेभ्यश्च स्वयं चेव तथा भवेत्‌ ॥ २॥ 
(२) ब्राह्मणा सवलोगोकौ जीविका त्रिय को वेदके ` 
भ्रनुसारर जान श्रौर दूसरो को समवे ग्रौर स्वयमु भीवैसाहौ 
श्राष्वरण करे 1 
वैरोप्यातपद्ृतिश्र्ठ पान्निपमस्य च धारणात्‌ । 
संस्कारस्य विशेषाच्च वर्णानां बरह्मणः प्रभुः ।। २ ॥ 
(३) श्रेष्ठ जाति श्रौर उत्तम स्यान से उत्पत्तिं श्रौर नियम 
के घारणं श्रौर उत्तम संस्कार, इन कारणो से ब्राहार सवेश्रष्ठ 
है श्रौर सव वर्ण का गूरु तथा प्रमु है) 
ब्राह्मणः चत्रियो वेश्यखयो वर्णा हिजातयः । 
चतुर्थं एकजातिस्तु श्रौ नास्ति तु पञ्चमः ॥ ३ ॥ ' 
( ४ ) ब्राहमण, क्षत्रि, वर्य, यड लीनो वणं % द्विजन्मा ` 
कहुलते हैँ श्रौर चौथा वणे शद एक जन्म कहलात्ता है 1 श्न्ये , 
पाच्वा चरणं नही है । 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पत्नीष्व ततयोनिषु । 
श्मानुलोम्येन संभूता जात्या ` श्ेषास्त एवते | ५ ॥ ` 
(४५) सव वर्णणोमि इन स्त्रियो से, जो सजातीय, विवाहित त्र 
पाणिग्रहण समय श्रक्षत योनि हौ जो सन्तान उत्पन्न होती ` 
वहं समान वर्णौ (मर्था माता पित्ता के वणं वाली) कहल।ती है । ¦ 





% द्विज के अ्रथं दो जन्म वाते हैँ! पहला जन्म तो माता. 
पिता द्वारा होता है मौर दूसरा जन्मे गुर श्रौर चिद्याके हारा 
होता है । जिसका दूमरा जन्मन दहो वह्‌ शूद्रहै 


५५ मतुम्मृवि-- 


चीप्वनन्तरयापापु द्िरैस्त्पादितान्पुवान्‌ । 


सष्णानव तानाहू्मविदरीपरिगहितान्‌ ॥ ६॥ 
(६) ® द्विज भोर एक जाति श्ा प्रग्र बाली स्री 
भो सम्तान उत्पद्च होवे बहु पराप धदर कहमातो है पर्यु उसमे 
माता क रोप त्रिर्हि है) 
भनन्तायु भातानां विषिरेषः मनापनः । 
दयेकान्तरारु शवानां घम्यंनिघादि्मं पिपिम्‌ } ७ ॥ 
(७) एकु जाप्तिके भम्तरमे उल प्रन्तीनके प्राणि 


निपिषोकहा । प्रदधो एकजािके परग से उष्टक न्तान्‌ 
को विं को कह्ने & । 


माक्षणादसय्ृन्यापामम्ब्ठो नाम आयते । 

निषादः शूरकन्पायां य॒ परशष उच्यते | ८॥ 

(ष) ब्रहमणक्षि निव हिति वैश्या ( बैस्यकन्या) च॑ 
परम्बघठी ताम सम्तान चत्सप्त हती ह्वै प्रौर ब्राह्मणा से जिन्त 


धकूयामे निपाद जाति वामा सद्पश्नष्ोताहै । निषाद फो 
पारशव मी कहै द। 


पत्रिपास्शृदरसन्यायां ऋरायारविहारमान्‌ । 
दतरशूट्वपुरमन्तुरुणे नाम प्रभाये ॥६। 


& महतत पषे प्रथ्याप ४६ वमोकष ब प्र्पाय 9 
पनाक ७८ ११४ १७ क प्रनुसार प्राहूषएणा से ब्रह्मी ष 
छत्राणौ मै श्र द्राण वसा व्राह्मण बबेष्योमे वैत्य क्णिम से 


ह्षशगी जर्मश्यली मै कषजिय बैर्यसे ब॑स्मा ब ददयानी येय 
वर्णा कै गरणी हनो है) 


द्मोऽ्याय ५०९ 


(६) क्षत्रिय से विवाहित शूद्रकन्यामे क्र्‌राचारी 
विहारवान, क्षधिय शूद्राग वाला उग्र नाम्‌ जाति वाला होता है ! 
विप्रस्य त्रिपु चरेषु नृपतेवंसंयोदःयोः,। 
वेश्यस्य वरे येकसिमन्पडतेऽपसदाः स्मरताः ॥ १० ॥ 
( १० ) ब्राह्मण ने क्षवाणौ भ्रादि तीन वणं कीस्त्रीमे 
धरोर क्षधरियसे वैश्य ग्रादिदो वणं की स्त्री मे जो सन्तान उत्पन्न 
होती है वह्‌ पड्‌ (ख्‌ ) श्रपसद श्रथति निकृष्ट कहुलाती है 1 
सत्रियाद्विप्रकन्यायां घूतो भवति जातितः । 
य भ्न 
पश्यान्मागधवेदेहौ गजविगप्राङ्गनासुतौ ॥ ११॥ 
( ११) अ्रानुलोम को वर्णन करके प्रात्तिलोम को कहते 
ह । क्षत्रिय क ब्राह्मण की कन्या मे सूत जाति वाला होता है 
गरोर वैश्ये क्षत्रियामे माग श्रौर वश्य से ब्राह्मणो कन्यामे 
वेदेह्‌ जाति वाला होता ह ! 
शद्रादायोगवः चत्ता चरडा्तश्चाऽधमो नृणाम्‌ । 
वेश्यराजन्ययिप्रासु जायन्ते वर्णसंकरः ` ॥ १२॥ 


8 श्रमवष्ट, पारशव, उग्र श्रादि किसी विकशेप जातिक्रा विलग॒ 
नाम नही है, क्योकि प्रत्येक प्रकार की सन्तान चारोमेसे किसी 
एकं वणं की होती है 1 श्रावष्टो कत्तिपय राजाश्नो कानामभी था 
महाभारत केशं पर्वं छठा श्रध्याय क्षधियो मे एक जात अम्बुष्ट 
हे चिवगुतत के पु का श्रमन्रष्टो उपनाम हमरा था श्रीर चित्रगुप्त 
वेशी भविष्य पुराण के श्रनुसार वाच्यम पृष्ठ १९३२्कै क्षत्रिय वरा 
से चित्रगुप्त को पारासर स्मृति वां शेष पुराण मे चौदह यममे 
एक यम स्थिर क्यार श्रौर यम का व्शंन शतपथं ब्राह्मण 
यजुवद मण्डल के मन्त्र ४-२-३२ मे क्षत्रिय लिखा है ॥; 


५० भनुम्यृलि-- 
सीपवनन्तरजावापु शरि््पापिवान्मुसान्‌ । 
सप्प्रानव वाना्ुमष्ठिदापमिगर्दितान्‌ ॥६॥ 
(६) क द्रिज पौर एण जाहिष्ठा पम्ठर वाली स््ीपे 
सन्तान उव्यन्न हवि बहु प्राप स॒ष्य शृहूमाषी दै परन्तु उदम 
माता श्य दोप त्रिहित दै । 
अनन्तरासु जातानां शिधिरप सनातनः । 
धयेकान्तरागर बाना धम्यंविधादटिम परिधिम्‌) ७॥ 
(७) एष्जातिके प्रस्तरमं उलभ सन्धामके प्रापीन 
षिषिकोकहा । भ्रवेदो एक जातिकेप्रस्ग ठे उश्यस सन्ताम 
१ सिभिको क्ते) 


सर्मसाह भपकन्पापामम्बष्ठो नाम मायते । 


निषाद" शुद्न्यायां य पारणात्र उच्यते ।॥ ८ ॥ 

(५) ब्रह्पसे [गव हिन वैस्या (संपमभरम्या). रभ 

पम्ब्ठी भाम सन्तान चतपप्न होतो ह भोर प्राह्मण घे विवाहित 

शव क्या मे निपाद जाति याकता उतप्नष्ोता है ) तिपाद को 
पारख भी महुते ह 


पत्रिपाऽश्रञन्यायां छ राथारविहग्धान्‌ । 
एत्रुदूषपुजन्तुरुणो माम प्रभाषते ॥६॥ 
1 


8 महामा रत पर्वं प्रध्याय ४९ एसोकर ४ ब पर्याय ५७ 
मोक ७ ८ ११ १७ के प्रनूसार प्रह्रा पै शरद्धाणी ब 
कक्राणौमेश्रह्यणा तपा ब्रटरा जजेषयामेदषय क्जरिपे दे 


कदी व बष्यानी मे हाभिप बैरयभदेश्याष धुद्रामी पे बस्य 
दशा कौ गामा हती है । 


दश्नमोऽच्याय ५०३ 


{६ ) % क्षिय से चिवादित्त शूद्र कन्या मे क्र-रचारी 
विहारवान, क्षिय शुदराग वालाग्र नाम्‌ माति वाला होता ह 
विप्रस्य त्रिषु वशेषु तृपतेवणंयोद योः. । 
वेश्यस्य बणे चैकस्मिन्यडेतेऽपमदाः स्मरताः ॥ १० ॥ 
( १० ) ब्राह्मण नेक्षत्राणी श्रादि तीन व्णंकीस्त्रीमे 
भ्रौ क्षत्नियसे वदथ श्रादिदो वणं की स्वी मे जो सन्तान उत्पन्न 
रोती है वह्‌ षड्‌ (छह) श्रपसद श्र्थात्‌ निकृष्ट कहलाती है 1 
सत्रियाद्विप्रकृन्पायां प्रतो भवतति जातितः । 
वेश्यान्मागधवेदेहौ गजविग्राजजनाुतौ ॥ ११॥ 
( १९ ) प्रानुलोम को वर्णन करके प्रात्तिलोम को कटृते 
दै । क्षत्रियके ब्राह्मण की कन्या मे सूत जाति वाला होता ह 
भ्रौर वैश्य से क्षत्रिया मे मागवश्रौर वश्यसे ब्राह्मणो कन्यामे 
वेदेह जाति वाला होता है! 
शद्रादायोगवः चत्ता चर्डाज्सश्चाऽधमो नृणाम्‌ । 
वेश्यराजन्ययिप्राु जायन्ते वर्णसंकरः ` ) १२ ॥ 





ति 

छ अमवष्ट, पारशव, उग्र श्रादि किसी विशेष जात्तिक्रा विलग 
नाम नही है, क्योकि प्रत्येक प्रकार की सन्तान चारोमेसे किसी 
एक वणं की होती है । श्राबष्टो कतिपय राजाग्नो कानामभौथा 
महाभारत कणं पं छठा श्रध्याय क्षनरियो मे एक जात श्म्बुष्ट 
दै चित्रगुप्त के पुत्र का श्रमव्रष्टो उपनाम ह्म्राथा श्रौर चित्रगुप्त 
वशी भविष्य पुराण कै श्रनुसार वाच्यम पष्ठ १६३२के क्षत्रिय वर्णं 
से चित्रगुप्त को पारासर स्मृति वा शेप पुराणा मे चौदह यममे 
एक यम स्थिरक्ियाहै श्रौर यम का व्णंन शतपथ बराह्ण 
यजवेद मण्डल के मन्व ४-२-३२ मे क्षविय लिखा है । , 


११५ -भमुस्मृति-- 


(६२) पूद्र से १-जैकय, ए-शनिमा ब ३-श्राह्मणी दना 
मरे यपा षम पापो उ्~-गषं प्रो ई-फता मन्यो प्रम 
ऋाष्डात्‌ जाति वते हति) 

पन्ते त्वनुलोभ्यादम्प्ठोग्रौ यपा स्रौ । 
दवेदेदको सदतमाविाम्पोऽपि -ख मनि ॥ १२) 

(९९ ) जिष प्रषार पु जाति के प्न्तर चं परानुलोम रप 
प्र्य्ो भ्रौर उप्र है उप प्रकार प्रतिलोम मे श्वा श्रीर 
वैवेहिकं टि1 

पूता येऽनन्तरखीज्राः क्रपणोष्ौ द्विजन्मनाम्‌ । 

कषाननन्सरनाम्नस्तु माषदोपत्िषरषते ,॥ १४॥ 

( १४) द्विभरमामो मे एक्‌ ज्रि ( वर्णे ) प्रखर फाती 
स्वरी ये यथाकम जो पूत्र रप्सप्न हुए कहि गये ६ बहु सब माता के 

दोध से माता कौ भाति बसे कहलाते । 
भरा्ादुमरषल्पायामादृता माम जामे । 

्मामीचेऽमय्हन्यायामापोगर्म्या तु धिग्वणः 1२१ 

( २१ ) ब्राहय ते १-उप्र उ्-मम्भष्टो ह-पए्रायो भ गवं 

इल तीमो की कष्या मे मयाक्रम -पावृत र-प्रामीर भ निग्र 
जाति वसे होते है । 

भ्ापोगबर्ष दता इ षयडाणश्वाभमो नुखीम्‌ । 

प्रसिलोम्येन वायन्दे शुद्रादपपद््धबः ।) १६॥ 

{ ९५) प्रायो १-कषता रे-भाष्डापत भ-यह्‌ वीर्पो पृष 
काम समध मथि तेणबान पह होते, सूद से तीचहीतै ह । 
वेश्पान्मामषव्ेदेदयौ पुश्रिपास्थव यष हु | 
पर धरतीप्मेते घायन्ते परऽप्यपणदाचपः ॥.१५॥ 


-दशमोऽध्याय ५१९ 
/ ¶ १७) १-मागघ, २-वैदेह, -सूत,. यह्‌ ' तीनो पृक्रभी 
काम मे समथ नही होते। 
जातौ निषादाच्चद्रायां जात्या भवति पुक्कसः । 
शृद्राज्जातो निषा्यां तु स वे इट कःस्पृतः ॥१८॥ 
( ८ ) निषाद से शूद्रा कन्या मे पुङ्रकस जाति वाले होते 
९, शूद्र से निषाद कन्या मे करुक्वुट जाति बाले होते हँ । 
= चत्ुर्जातस्तथोग्रायां श्वपाक, इति कीर्यते । 
वैदेहकेन - त्वम्धष्टयाश्रुत्पन्नो वेण उच्यते ॥ ,१६ ॥ 
‹ (९६) क्षता से उग्रा कन्या मे.स्वपाक जाति वाले होते है, 
° वैदेहिकसे श्रम्बुष्टो जाति की-कन्या मे वेण जाति वानले होते ह 1 
द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त््र॑तांस्त॒ याच्‌ । 
` तान्पावित्रीपरिथर्टन्त्रस्यानिति - विनिर्दिशेत्‌ -|॥|२१०॥ 
(२०) द्विजन्माश्रो से सवणे स्त्री मेजो पत्र उत्पन्न हए परन्तु 
२ उनका यज्ञोपवीत (जने).-सस्कार नही; वह्‌ व्रात्या कहलाते ह 1 
व्रास्यात्तु जायते विप्रात्पापात्मा भूजंकणटकः । 
¬ स्मायन्त्यवाटधानौ च पुष्पधः शैरव एव च । २१ ॥ 
। (२१) # बरात्य व्राह्मण से ब्राह्मणी मे जो उत्पन्न -हुग्रा है 
ˆ -वह्‌ पापात्मा भूर्ज कण्टक जाति वाला कहलाता दै इको वेष-भेद 
` से भ्रावन्त्य, वाट, घान; पुष्यघः शेष कहते हैँ 1 


छ इस प्रकार कौ सन्तान केवल दुराचारी वे 'चिषयी पुरूषो 

के होती है, जिनसे कूल कलक्रित होता है रौर वर्मं कौ भी छयनि 

" पर्वती है । जो एेसीन सन्तान उत्पन्न करता है उसकी भौ ससार 
उ उत्पन्न होती दै. इस कारण यह्‌ त्रण॑सकर सन्तान है 1 


१९२ मनुस्पृतति-- 


सन्तो मण्लस्ष राजन्यादुप्रास्पान्िच्द्िविरेष च । 
नटश्च फरशस्पैव खसो द्रमिड एष | २२॥ 
{ ९२) प्रास्याक्षधिय से क्त्राणी से छन्त जाति बसे 
होते धै उनका नाम जस्स मस्न निन्छिव नट करण शप 
द्रविड ह! 
बैश्याचु जायते वरास्यात्पुषन्ायायं एव च । 
कास्पश्च पिज मा च मत्र सात्यैव एष घ ॥ २३ ॥ 
(२१) व्रात्या यैषय से षदमा कष्या मै सुष्वाप 
पाति वामे हेते है उनको कास्य विजन्मा मैत्र सस्वित भावि 
वासि कहते है । 
स्पभिषारण षणानामवेद्यावेदनेम च । 
स्वकर्मणां च स्यागेन जायन्ते वश॑सष््राः ॥ २४॥ 


( २४ ) प्रम्य जालि पुस्प से प्रन्प जातिकीस्त्रीमें मोग 
शिवा के प्रयोग्य चै, एसे विवाह करना निज कमोँकास्याण 
षन सब बादो रे वरणंसकर उल्यश्न होते ह । 


सक्ीखपानया ये प॒ प्रविरोमाऽयुलामजा, 1 
अन्योन्यस्यतिपफा श्च साप्रबर्षपास्पशेपतः ॥ २५॥ 


( २५ ) प्रमुलोम प्रौर प्रतिस्ौम करके पारस्परिक सर्ब 
से जो सकी (बरूर) पोगि है उको प कदगा। 


प्रतो षददकश्यंश चारडालश्य नरापमः । 
मागपः चतजायिश्य वथाऽयोरपर एष च ॥ २६॥ 
(२५) पूत चैवे्हिक्‌ चाण्डाल माप्प सता प्रापो 
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एते पट्‌ सदृशान्वर्णाद्धनयन्ति स्वयोनिषु । 
मात्‌ जास्यां प्रघरयन्ते प्रवराु च योनिषु २७॥ 
(२७ } वह छं जव ममान वर्ण कीस्त्रीमे भ्रपने समान 
चणो का पुत्र उत्पन्न कर्ते है । यहा पिताग्रौर माताके एक वणं 
होने मे उस वसं कौ सन्तान की उत्पत्ति जाननी चाहिये । 
यथ्‌ त्रयाणां वर्णनां दयोरातमास्य जायते । 
च्रानन्तर्यात्स्वयोन्यां तु तथा वाद्य प्वपि कमात्‌ ।२८॥ 
( २८ ) जिस प्रकार ब्र हयण, क्षत्रिय, वश्य, तीनो वण 
मेसे दोमेसे दोमेश्रपनी नाई उत्पन्न हौनादहै, उसी तरह 
भ्ानन्तर (खारिज) जातिमेभीक्रमसे होता है। 
ते चापि वाद्यान्सुब्रहस्ततोऽप्यधिकटूपिताय्‌ । 
परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान्‌ ॥ २६ ॥ 


( २६ } श्रायोगव श्रादि छ सवर्णा स्वरी मे श्रनुलोम 
करके भी श्रति दुष्ट पुत्र उत्पन्न करते है, जंसे भ्रायोगव क्षताकी 
स्त्री मे श्रपने से नीच को उत्पच्च करता है श्रौर क्षता भी श्रायौ- 
गवकीस्त्ीमेश्रपनेमे नीच को उत्पन्न करताहै, इस प्रकार 

सन्य जातिकेलोगोमे भी जानना चाहिये । 


यथेव श्रो ब्राह्मण्यां वाह्य' जन्तु" प्र्मयते । 
तथा वाद्यतरं॑बाद्यश्चातुव॑ये प्रसूयते ॥ ३० ॥ 
( ३० ) जैसे शूद्र ब्राह्मणी मे चाण्डाल को उत्पन्न करता 


रैवैसेदीचारो वफंकी स्त्रियो मे च्रपनेसे भी नीच पु्रको 
करता है । । 


4१1 ममुस्पृति- 


परविष््तं बत॑माना माप्रा पात पूनः । 


शीनादीनाष्यन्ते वर्शान्पश्नदरौष त॒ | ३१॥ 
( ३१ ) शूद्र से रत्पप्न ब्राह्यणा क्षधिवव व॑स्यकीसत्री 
म प्रायोक्षतता चाण्डाल तीर्नो भारते वरणो की स्त्रियां प्रौ प्रपनी 
सवरं स्नी म भ्राप से मीषातिनीष् पन्द्रह प्रज उत्पक्न करते है 
प्रौर प्मनुलोमज स दै । जस्य ब क्षनिय से उत्प्न मामघ 
बेरेहक सूत यह वौमो चारों बराकीस्री ब ध्रपने सेबास्ती 
से भापस नौ पन्वह पुत्रं उत्पन्न करते है । इस प्रकार तीष 
पतह प्रवा १! ऋाण्डाल र श्चता इ-श्ाया ए-गव 
इ-जैरेहिक ६--मागष र-सूत 1 यह्‌ घ. पूं पूं ९ चे प्रन्त र 
के उत्तमहै) वही ध्वा हृत जोम करके पुोत्पप्न करेतो 
पन्द्रह पुज उत्पक्त हेते ह 1 नसे चाष्डालभे वांर्बो वराकी 
स्जि मे पाच पुत्र उत्पप्न एप्‌, प्रापोगब घे तीनो स्रो मे तीन 
पतर उत्यप्न हुए । वैदेहक से दोर्मो बर्ण की स्त्रियो मेदोपुत्र 
रत्पन्न हए । मागध से एक्‌ वर्णा कीस्तरी नें एक्‌ भजर उ्पन्न 
हृपा । पूत से प्रामे कोष ही है। इसपे कोई पीति लोम 
उत्पथ मही होता एष रीति से प्रह पुत्र उत्पतन ए । स्कोर 
भगु ने पुन म्य का रस्सषनं शिया । उका श्रं यहूहैषणि 
परत २ मागण क-भायो गभ श-श्षता १-बाण्डाल। 
नोर -्सोक रर से २६ यक्‌ षर्णोल म पटुना न केबलं 
्रह्मचर्याशिम के उमाप्त होने लक रहती है तत्पश्षातु दर हो जाती 
है क्योकि हम खिदान्छय के प्रतार प्या पारपजने परम्यु वदु 
परातं पि होषये } (२) उत्पत्ति चे बरा करेवस ब्रह्यनर्बाचम की 
समापि तक खतना ही गृहस्थाप्म भे गुस्कृल को भ्यवस्यानुसार 


पौर जो यहां सूद मौर 
ल ८ से जामे बाहिये । स्ब्रह्मए लियिण्येहै बह 
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यंह छ कमं श्रन्तिमि २ से पूरव पूवं के उत्तम है। यह्‌ चहो 
मिलोम विधि से पुत्रोत्पच्च करे तो पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हए हैः 
सूत से पाचो वणं की स्त्री मे पाच, मागधसेचारो वशं कीस्प्री 
मे चार, वदेहिक से तीनो वण की स्त्री मे तीन, श्रायोगवसे दोनो 
वर्णो कीस्वीसेदो, क्षतासरेएक वशंकी स्त्री मे एक, चाडाल 
से कोई नीच नही दहै, इससे श्नुलोम नही होत्रा, इस प्रकार 
पन्द्रह हुए । दोनो जोडने से तीस हए 1 

ग्रसाधनोपचारक्ञमदासं दासजीचनम्‌ । 

सेरिन्धं वागुरा्चि दते दस्युरयोगवे ॥ ३२ ॥ 

(३२ ) केशोकोठीकव शुद्ध (साफ) करने वाला, 

जूढा भोजन खाने के प्रतिरिक्त नहलाना-घुलाना श्रादि सेवा के 
कायं का ञाता, कपट भ्रादि द्वारा श्रथवा हिरन ्रादि कैवध 
दारा भ्रपजीवी सौरिन्घ्र नाम पृत्न को श्रायोगव की स्त्रीमे दस्यु 
नाम जात्ति वाला पुरुष {जिसका लक्षणा ४५ वें श्लोक मे करेगे) 
उत्पन्न करता । 

मेत्रेयकं तु वैदेदौ माधूकं संपरषयते । 

सन्प्रशंसत्यभस्र यो धण्टाताडोऽसुणोदभे ॥ ३३ ॥ 

( ३३ } प्रायोगव की स्त्रीमे वैदेहिक से, मैत्रेय नाम पुत्र 

प्रियभाषी उत्पन्न होता है जो प्रात काल को घटा बजा वजा फय 
राजा श्रादि की प्रशसा करता है। 

निषादो मार्गं हते दामं नौकमंजीविनम्‌ । 

केवतंमिति यं प्रादुरार्याबतंनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 





३१ वे दलोक भे यह्‌ दिखलाया है कि सस्कार-ध्षट पुरुषो 
कं सन्तान भी वसी पत्तित (गिरती) होत्ती है । 


शण मनूस्मृति-- 


्रविद्धल वर्त॑माना बाप गायत 
हीनाीमान्मरष्यन्ते बर्णान्यध्वदरो 
{ ११} दूष्र पे रल्यप्र ब्राहमण र्षा 
र ध्रायोकता बाष्डस ीर्नो कारे ब्णाग 
सवर्णा स्वी मे प्राप ये मी्ातितीष पनरा 
प्रौर पनूषोमज ये हु ! व्य व र 
देके सूत यह्‌ तनो वार्यो वणं कीर 
पेप्रापसे तौच ५ उत्पन्न 
पूत हुए प्रवा १-- भ 
५--भरेहिक ६ भाग ४-सूत। 
के उत्तमहं। यही प्ट्वां कृत 
पन्द्रह पुज उत्पन्न हो ह । 
सता मे पात्र पुज उत्पन्न हुप्‌, » 
पूर चल्पश्न हुए । बेदेहिक से 
उह्पप्न हृए । मागम से 


प्रा । सूत चै प्रभे 
चत्पप भौ होता इर 
भूृगरूजी ने पूतः 
~व 
4 \\ 
बरहा 1 ) 
है 
परात ऋषि होगय । {९ 
समाप्ति धके उतना हौ गृहस्चाखम 


होता मोर णो दहा 
त मुखा कमं डे अनले पावि न 
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पुरुषो के लिए वधिक क्रा कार्यं करने वाला ग्रौर उसी द्वारा 
जीविका निर्वाह करने वाला श्रौर पापौ सदवसाघरुलोगो दारा 
गदित कहलाने वाला होता है । 
निपादस्री त॒ चर्डाल्लार्पुत्रमन्त्यावप्तायिनम्‌ | 
श्मशानगोचरं चते बाद्यानामपि मर्दितम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
` (३६ ) चाण्डालसे निषाद कोस्व्रीमे रमशान भूमिका 
वासी सव से गहित कहूलाने वाला ्रन्त्यावसापि नाम जाति 
वाला पुत्र उत्पन्न होता है, 
संकरे जानयस्तेताः पितमातृप्रररिताः ५ 
प्रच्छन्ना वा प्राश वा वेदितव्याः स्वफममिः।४७०। 
(४०) वर्ण मकर जाति मे माता-पिता से इतनी जात्तियो 
केा बखान किया, वह्‌ जात्ति प्रकट हो वा गुप्त हो परन्तु श्रपने र 
कार्यो (कर्मो ) द्वारा जाति जानने योग्य होती है । 
सजातिंजानत्तरजाः षट्‌ सृता द्विजधर्मिणः । 
श्रमणं तु सधर्पीणः सवंऽपध्यं सना स्मृता ॥ ४१ ॥। 
( ४१) ब्रह्मण क्षत्रिय, वश्यो से प्रपनी-श्रवेनी जाति 
कौस्त्रीमे जो पुत्र उत्पन्न होतेह श्रौर ब्राह्मण से क्षत्राणीव 
क्षत्नियसे वेश्यामेवव॑ध्यासे शद्रा मे जो पत्र उस्पन्च होते" ह वह 
हो हिज के कर्मं वाले होते है श्रत्‌ जनेऊ श्रादि सस्कारोकं 
योग्य होते है । उसके श्रतिरिक्त जो प्रतिलोम मे उतन्न है वह्‌ सव 
शूद्र के धमं वाले क्लाते हैं । ॥ 
तयोग जत्रभवेम्यु ते राच्न्ति युगेयुगे । 
, उत्प चापकपं च भवुष्येष्विह जन्मतः ॥ ९२ । ~ उत्क चापप च तुपि जन्मतः ॥ ४२ 1] 
.% क्योक्रि जन्म का हाल सत्य क्िसीको जनत नही दह 
सकता प्रत मनुजीने कमी हारा वर्णो की पहिचान वत्तलाई है । 


९१६ ममुम्मृति-- 


( ४४ } निषा से परायोगव की स्वी मै मर्षी जीविका 
बाला दासनाम व मर्गेव ताम पत्र उष्पक्न होता दै जितको 
प्रा्यवित्तं निवासी कैवं कहते है । 

सतचञ्मृत्यु नारीपुं गरहिंतान्नाशनाञ्ं च । 
मवन्त्यायोगवीप्वंते जतिद्धीनाः पृच्‌ भ्रयः | २५॥ 

(१५ ) सैरिश्री मार्गवं त्रेय सोमो मीष जाति 
प्रायोगवकी ष स्त्री मे पिताङी विभिन्ना वे पृषष्ू-पृथक्‌ 
पैवा हते है णो किकफम उतार कर प्रर एपंस्वमाषबोतेद 
भित्तं सोन करस वलि र) 

कराबरो निपादाचु प्र्मश्चरे' प्रयतेत । 
बेरेरिफाद्‌-धमेदो बि््ामपरपिभमौ ॥ २६॥ 

(३६) मिषाद से भैवेहिक कोस्वरीर्मे भमेकार भाति बाना 
मूत्र प्मैर निया भयेस्प्रीमे प्रप्र भाति वता पूत उल्सभ होता 
ह । यह्‌ दोनो गाबके बाहर वास करने बसे ठे ई 

'षबडालात्पार दसोपाकस्त्वषसारष्यवष्टारवान्‌ । 
पमार्दिरदको निपादेन वेदेष्नामेम जायते ॥ १७ ॥ 

( १७ } चाण्डालसे ्वदेहिककीस्त्रीर्मे वासके भ्पापार 
हारा जीन निदि कुरमे बाल) पाण्डु व प्ोपाक जापि बसा 
मभ उत्पन्न शता ह परौर उसी स्त्री मे भिपादे चे भाहिष्डक नाति 
नासा पृत्रहोताहै। 

ष्वरडालेन पु सोपाको मूर्छष्यसमद्ैचिमास्‌ ] 

युक्कस्यां जायते पाप सदा सम्जनगर्िवः ॥ २८ ॥ 

{ १८ ) बाण्डालपसे पृङुसकीपस्प्रौरे घोपाक जाति कासा 

पुत्र उस्पद्न होवा ६ णो कि राजङ्ञाके प्रनुषार षप योम्य 


दशमोऽध्यायः ५१७ 


पुरुपो कै लिए वचिकर का कार्यं करने वाला श्रीर उसी द्वार 
जीविका निर्वाह करने बाल ग्रौर्‌ पापौ सदेव साघु लोगो दारा 
गहित्त कलने वाला होता है 1 
निपादस्री त॒ चर्डलासपुत्रमन्त्यायपायिनम्‌ । 
श्मशानगोचरं एते शद्यानामपि यर्टितम्‌ ॥ २३६ ॥ 
( ३६ ) चाण्डालसे निषादकरोस्नीमे उमशषानभ्रूमिका 
वासी सव से गठित कहलाने वाला श्रन्त्यावसापि नाम जाति 
वाला पुत्र उत्मन्न होता है। 
संकरे जानयस्तताः प्ितिमातृप्र शिताः. । 
प्रच्छन्ना वा प्रशा वा वेरिितन्याः समफमसिः।४०) 
(४०) &व्फमकर जाति मे मात्ता-पिता से इतनी ज। तियो 
का वखान करिया, वह्‌ जाति प्रकटहौो वा गुप्त हौ परन्तु श्रपनेर 
कर्यो (कर्मो ) दारा जाति जानने योग्य होतो दै 1 
सज।निजानत्तरजाः पट्‌ रता द्विजधर्मिखः । 
शुद्र" त॒ सधर्माणः सर्वेऽपच्वं सजा स्मरता ॥ ४१॥] 
(४१) ब्रह्मणा धत्रिय, वंदयो से प्रपनी-ग्रवेनी जाति 
कीस्वरीमेजो पन्न उत्न्नहोतिरहै प्रौर ब्राह्यएासे क्षत्राणी व 
क्षक्नियसे वैश्यामेच वैव्यासेषूद्रामे जो पृत्र उत्पन्न होते हँ वहु 
छहो द्विज के क्म चाले होते है प्रथा जनेऊ श्रादि सस्कारो कै 
योग्य होते ह । उसके शरतिक्त जो प्रतिलोम से उन्न है वहु सव 
सूद के धमं वले कलते हु । & ५ 
तपोचौन प्रभावेम्तु ते गचप्न्ति युगेयुगे । . 
उस्कपं चापक्प च भनुष्येषिविह जन्मतः | ४२ ॥। 
,# कयोक्ति जन्म का  #कसौक्तिजन्मकाहान संत्य क्लिक ्ञतनह्हं 
सकता भरत मुज ने कर्मे दासा वर्णो की पहिचान वतलाई है । 





9१८ मनुस्मृति- 


(४२) ><प्रस्येके युग पप पया वीज कः कारण उतम ष मीर 
का भासे लोम गिने जवे भर्पात्‌ समाम बरं मता-पिव( ख 
उत्पन्न उसी कण के कृषटसठे है पथि उने उषो बणंके गण हो 1 

शनक्ेस्तु क्रियालछोपायिमा' चत्रियजाय । 
इपतत्य गता लोके माद्मणद्र्शनेन ष ॥ ४२ ॥ 
(*३) पीरे-षीरे श्या के सोप होमे से प्रौरब्राह्णाकेम 
दैखमे चे मिस्नाकित भिय ससार मे बृप (सूद) हो गये । 
पौदडक्मरलोरडमिाः काम्नोजा यषनाः शक्यः । 


पारदाः पङ्क पारचीना करावा दरदाः स्याः 11४४।। 
_ (७) ® पोण्डक पढ द्रविकृ कम्बोज यवन्‌ क्‌ प एप्‌ 


>< चरमे वप्ोकमे ओतपव बीड ब उल्कया ब भपकपता 
वतलाई गई है चसका तात्पये यह्‌ है कि प्रपम प्रामम्‌ य पर्यस्‌ 
२९ ब्य की प्रायु पर्यन्त तो माता-पिता के वणं वासा होता है 
पप तीत श्राश्यमो से प्रपने मणा कर्मानूखार वर्ण गामा होता है 
इससे स्पष्ट तपा गण ष कम॑ को कणु चिन्ह मानना बार्हिमे पो 
कि दार्स्मो र्मे लिङ! कि द्राहाणा का प्रारु गप मे यओपविहो 
बत्रियकाम्यारहवर्पर्मेहो तो यहु खव वीजके कारण होते £ 
भर्योकि प्रबम 1 म मुर कर्मह्ोनेमं पितािका बर्ण पपरा 
जतादहि प्रौर्प्रभ्य मे प्रपते गण क्म से जनया ॥ 

क ४४बा दलोक स्पष्ट बतला रहाट कि क्रिसी समयर्भे घाटे 
संसार यं वैदिक घर्मं प्रौर प्राजिन्हु प्रचनितर्हेष प्मौर मीरे 
भीरे सोग उतरे पतित होये । खखार्मे दो प्रहि के ममुप्य है- 
एक उत्तम इखरे मीष उतम अहै कि जो ससारसे निर्यं स्वामी 
श्रन्‌ परमेष्वर क प्राज्ञाप्रौ पर जणमे वने पोर ली षट 
हणो उसको प्राह्वाकनो न मानकर मनुप्यूजा ब मूतिपूजार्मे 





दशमोऽध्याय &१ 


पड गये है श्रौर हिमा प्रादि पाह्ववा चीन, किरात,दरद खस इन 
देगोके निवासी क्षत्रिय लोग जनते श्रादि सस्कासो तथा स्वाध्याय 
(वेदाव्ययन) यह कमं न करनेसे शुद्र हो गये । 
युखवाहूरुपज्जानां या लोकेजातयो वहिः । 
म्लेरछयाचश्चा्यवाचः सवे ते दर्पवः स्परता ॥४५॥ 
( ४५ } ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य श्रौर शूद्र, ईन चार वर्णो 
के कार्यो को त्याग देनेसे जितनी जाति चाहे उनका नाम सस्रत 
विखाकाहोवाभ्रन्य भाषाका हौ वहं सव जात्तिया (फिरक ) 
दरेयु कहलाते है । 
ये द्विजानामपक्षदा ये चाप्वंसनाः स्प्रताः | 
ते निन्विते्वतयेयुद्धिजानामेव कमभि; ॥ ४६ ॥ 
( ४६ ) द्विजोसे जौ प्रापसद श्रादि जो श्राचुलोम द्वारा, 
उत्पतन हुए है श्नीर जिनका वण॑न दशवे श्लोक मे हुघ्रा प्रौर भी 


जो प्रतिलोम से उत्पन्न होते है यह सखव द्विजो के निन्दित कमं 
दारा कालयापनं करे । 


1 
पापो को करते ह वयोकि प्रत्येकं स्वामी का एक नियम होता है 
इसी प्रकार उस नित्य परमेदवर का नियम वेद है श्रौर वेद के 
श्नूसार्‌ ्राचरण॒ वाले ्रायं ्रौर उसके विरुद्धाचरिणी दस्यु 
कहलते है । क्योकि वेद परमेदवर के गुणो विलेषणां (सिफात) 
को हानि चरी ष्डुचाता भ्रौर न कोड श्नन्य वस्तु को परमेश्वर के 
साय सम्मिलित करता है भ्रतएव वही दद्वरीय श्राज्ञा का वताने 
वाला दै शेष ग्रन्थ ( पृस्तकं } जिसमे सोगो के भाग श्रादि 
उल्लिखित द, मनुष्यो द्वारा रचित है उसमे जो वात वेद के 
भनूसार्‌ है वह्‌ जानने योग्यहै श्रौर जो वेद के विरुदहै वह्‌ 
सर्वधा ्रमान्य व श्रसत्य है । 


१२० मनुस्मृति- 


क्रननामश्वसारप्यमम्ब्ठामां चिकित्सनम्‌ । 
पैदेहष्नां खीकायं मागपानां पदिक्पवः ॥ ४७ ॥ 
(४७ ) सूत का कार्ये रथान (सारथि) करमा भम्ब 


काकार्यं जिकिस्सा करमा वैदेट्क कार्ये नाना मागण फा 
काप वारिप । 


मस्स्मावो निषादानां त्वरिस्स्वायोगवस्य च | 


मेशन्धसुष्टुमदगूनामारख्ययष्यस्सनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

{४८ } निपददेका कयं मद्ली मारमा घ्रायोगयब का 
कार्यं लकी काटता है-प्रघ्न चुल्व मागंब हनकी नीरवा 
पञ्मु-हिसा करना । 


चत्र्रपुक्शमार्ना द विन्लोफःपपदषनम्‌ 
षिग्बाखानां चर्म्॑रयं वेणानां माणडषादनम्‌ ॥४६॥ 
(४९) कै कशता उद्र पूक्क्सकी जीविका जिलर्म रहने 
बति जीर्बो काव करमां बज ठमका अन्भम करना विग्बएा की 


ह्ीजिका चम्डे का कार्यं करमा वेया जण्तिका काय पदर 
प्रादि बजापा | 


ेस्यत्र मश्मशानेपु रौलेपयवनप्‌ च । 
घसेयुरेते विक्चातो वर्तयन्तः स्ममिः ॥ ५२० ॥ 
(४ ) यह सबमभोग प्रसि दृर्णो (पेर्को) की जडम 
घो पटर पाठ बने म श्रपमे कर्मो के प्रनुार जौपिषा निर्बहि 
करते है । 


क ८ञव स्मोषसे जडे श्लोक तक्‌ बरा -सत्कारोकेकार्योका 
बर्णान है शोर बर्णाथमी यहम ममे कि बह्‌ह्मायपर्महै। 


दयमोऽ्यायः ५२१ 


पार्डलस्वपचानां तु यदिरग्रामाप्रतिश्रघः | 
प्रपपात्रार्व कर्तन्वा धनमेपां श्वगर्ठ॑सम्‌ ॥ ५१ ॥ 
( ५१ ) चाण्डाल व स्वपच, यह्‌ दोनो ग्राम के वाहूर वसे 
पात्र ( वतन } ्रादि से चचित्त ह श्रौर उनका घन वृत्ता व गदभ 
( गदहा } है। 
वामांसि मृतयंलानि भिन्नभारडपु भोजनम्‌ | 
का््णायसमलं रः परिव्रज्या च सित्यणः ॥ ५२॥ 
(५२) पुय के वस्व पहने, टूटे-फटे वर्तनो मे भोजन करे, 
लोहे कै ग्राभूपा पहरे ग्रीर सदैव घूमे रहे (गश्त लगाते रहे) । 
न तेः समयमन्विछेत्पुरुपो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां धिवादः सदयः सह । ५३ ॥ 
( ५३ ) धर्मात्मा पुरुप इन लोगो के सायं देन श्रादि 
व्यवहार न करे । इनका विवाह परस्पर होता है श्रौर व्यवहार 
भौश्रपनेहीमेकर। 
स्न्नमेपां पराधीनं देयं स्याद्धिन्नभाजने। 
रात्रौ न विचरेयुस्ते भ्रामेषु नगरेषु च ॥ ५४॥ 
( ५४ } उनक भोजन दुपरो के श्राधीन है । पटे वरतन 
मे श्रन्न देना चाहिये श्रौर यह लोग रात्रे गावव नगरमे 
घूमने न पार्वे । । 
दिवा चरेयुः कार्याथं चिन्हिता राजशासनं । 
शत्न्ध्रं शं चैव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ५१५ ॥ 
( ५५. ) यह लोग जाति चिन्ह के सहित राजा की श्राज्ञा 
के कार्य्यं दिन मे फिर ग्रीर जिस मृतक का कोई सम्बन्यी न दो 
उसको ले जावे, यह्‌ शस्व क्रानियमदहै । + 


1 


१२० मनुस्मृति- 


छ्रतानामरसारथ्यमम्बएामां विष्ित्सनम्‌ । 
देदेहकरना खीशयं मागपानां षरिक्यय' । ४७॥ 
{ »७ ) सूतक कार्य रयमान (सारथि) करना परम्म 


काकापं चिकिसा करना पदेषु काये नासा मामप का 
काये वाशिस्प । 


मत्स्ाक्तो निषादानां खरिस्त्वायोगपस्य च । 
मेःन्घचुम्युमवृगूनामारस्यपश्चदघनप्‌ ॥ ४८ ॥ 
( ४८८) निपावका कायं मषी मारमा भ्रायोमब टा 


कायं लकडीकाटना हैदर मघ्न भल्व मार्गेन इनकी जीषिडा 
पशमू-हिखा करता । 


चत्रुप्रपुक्कपारना त विलोकयषवन्धनम्‌ । 

विम्बालानां चर्मंश्चयं वेखानां माददगादनम्‌ ॥४६॥ 

(४१) ¢ क्षता उप्र पूवक की मीभिका जिसे रहने 
वामे जीरो कावधकरला व उशष्ा वन्भत कना जिग्य की 
जीविका चमङे का कामं करना वेणु घतिक्ाकाय धृष 
भागि बमामा । 

चेसपद्र्‌ मर्मशानपु शेल्पुपवनपु ष । 

बरोपुरेतं बिहातो पर्तयन्तः खड्म॑मिः ॥ ४० ॥ 

( ६० ) यहे घ्व पनोम प्रिर दृष (वेरो) की उमे 


भो परर पाद बने प्रपते कर्मो के श्रमुसार गोधिका निर्वाह 
कते ६ । 





क गजे स्मार ४९ एसोकृ ठक तशा -खंस्ातेकेशाया का 
बराति है मई वणश्िमी हुन सममे कि पह्‌हूमाय पर्पट) 


दरदागोऽध्यायः ५२१ 


प्वारडालस्यपचानां तु बहिग्रामानप्रतिश्रपः | 


प्रयपात्रार्व कर्तव्या धनमेपा श्वगर्दभम्‌ ॥ ५१॥ 
( ५१९ ) चाण्डाल व स्वपच, यहु दोनो ग्राम कै वाहूर चरसे 
गत्र ( वर्तन ) ्रादि से वचित श्रौर उनका घन कत्ता व गर्दभ 
, गदा ) हे । 
वामांधि मृतचैलानि भिन्नमारडगु भोजनम्‌ । 
काप्णायममज्ल कारः परिव्रस्या च तित्यणः ॥ ५१२॥ 
(५२) पुरुष के वस्त्र पटने, टूटे-फटे वर्तन मे भोजन करर, 
लोहे के श्राभूषा पहरे ग्रौर सदैव घरूमते रहे (गर्त लगाते रहै) । 
न तैः समयमन्विलत्पुरुपो धर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारो मिथस्तेषां विवाहः सदरौः सह । ५३ ॥ 
( ५३ ) घर्मारमा पुरुप इन लोगो कै साथ दर्शन श्रादि 
व्यवहार न करे 1 इनका विवाह परस्पर होता है श्रौर व्यवहार 
मीग्रपनेहीमेकररे। 
प्रनमेषपां पराधीनं देयं स्याद्धिनभाजने। 
राघ्रौ न बिचरेषुस्ते ग्रामेषु नगरेषु च॥ ५४॥ 
( ५४ ) उनक भोजन दरूषरो के श्राघीन है । पटे वरतन 
मे ग्रन्न देना चाहिये श्रौर यह्‌ लोग रात्रिम गावव नगरमे 
घूमने न पावें । । 
दिवा चरेयुः कार्याथ चिन्दिता राजशासनं । 
श्रवान्धवं शवर चव निहरेयुरिति स्थितिः ॥ ५५॥ 


( ५५. ) यह्‌ लोग जाति चिन्ह के सहित राजा कौ श्राज्ना 
के कार्याथं दिन मे किरं ग्रौर जिस मृतक का कोड सम्बन्धी न हो 
उसको ले जावे, यह्‌ शस्त्रि क्रानियमहै । 


१२२ मनूस्मृषि-- 


व्याश हन्यु समहं यथाशा नुप्या । 


दष्पवासांपि शृक्षीय्‌" शस्याश्यामरखामि थ ॥ ५६॥ 
(५६) योगराज की प्राजा से ठार विभिके 
प्रूसार गष योगप पुर्यो को वथ कर प्रौर उन्ही वप्य (मक्वस) 
पुर्यो के वस्त्र शम्यां प्राभूपर्णणे का सर्वे । 
भशपितमपिह्ठात नर कद्ुषयोनिमम्‌ । 
क्मायंरुपमिमानायषममि स्यै्िमाकयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
( ४७ ) जो पुष्य मीच जाति पे उत्पन्न हृप्ाहो बं पे 
पृथक होकर फे परस्तु जानने मप्मादपहो घार्वस्पहोपरतु 
प्रमार्यदहो तौ रसकैकर्मी से उको जातिको जति। 
भनार्पता निष्टररवा फ़ रता निष्किमातमवा । 
पसप स्यजयन्तीह चखाद एलुपयोर्सिनम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
(५८ ) प्रसार्य (प्रायम होना) भर्पतु घ्य (नेकी) 
से ब्ररएा करमा निष्ठुर ब कर होना सास्तरानुषार कम मे करना 
यह बात मनुष्य की उत्पत्ति नीब कूम मे बतसाती ह । 
पिष्यं १! मते शोत्त मातुर्ोमिपमेव वा । 
न वचन दुर्योनिः प्रतिं स्त्रां नियच्छहि ॥ ४६॥ 
{ ४९ ) ममूष्य माोकतता-पिताके स्वभाषे को ब्रहृएा करता 
हना दीना क सम्मिलित प्बति घोकषताहै परस्तु लीषकरृलका 
मनुष्य प्रपनी मोवा से वृह प्रति को महीं घोष्ता) 
कुले धरस्भ्येऽपि खातस्य य्य स्याधोनिप्र'। 
मभयम्पच वच्दीर नराऽ्ख्पमपि भा बहु ६० | 
(६ ) मो पय उत्तम दतै लौभ बृप्तको मातासे उत्पन्न 
हा ह बह प्रपते पिव बे मारेपरुगाष़ा प्रहगा कर्तां हि । 
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यत्र॒ त्येते परिध्वंसाज्ञायन्ते बणे द्याः । 
राष्टिकिः सद तद्र क्षिप्रमेव धिनश्यति॥ ६१॥ 
(६१) जिस राज्यम वर्णो को दूषित करनेवाले बणंमकर 
चत्पन्न होते ह, वह्‌ राज्य प्रजा सहित शीघ्र नाश्च हौ जत्ता है । 
बरह्मणां गवार्थे वा देदत्यागोऽसुपस्कृतिः । 


खीचालाभ्युपपत्तौ च वाद्यानां सिद्धिकारणम्‌ ॥६२॥ 
(६२) वर्णो के पृथक्‌ मनुष्येकि हतु ब्राह्याण, गऊ, वालक, 
कीरक्षाके श्रं प्राणा दे देना सिद्धिका पूणं कारण है। 
अर्हिसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रदः । 
एतं सामासिर धमं चतुवश्णेऽत्रवीनमयुः । ६३ ॥ 
( ६३ ) भ्रहिसा (किप्ती जीवको न मारन), सत्य बोलना 
चोरी न करन, शुचिता, इन्द्रिय निश्रह्‌, इन सव धर्मौ का 
मनुजीते चार वर्णो के श्रथं कहा है। 
शद्धायां ब्राह्मणाजाता श्रेयसा चेतप्रजापते । 
श्रयात्‌ श्रयसीं जातिं गच्छत्यासक्तमाच्‌ मात्‌ ॥६४॥ 
( ६४ ) शूद्रास्प्री मे ब्राह्मण के वीयं से पूरी उत्पन्न हो 
पाराशवी कहाती दै फिर उस पुत्री से ब्राह्मण विवाह कर पूरी 
उत्सश्च करे, इसी प्रकार छं वार पुत्री उत्पन्न हो श्रौर ब्राह्मण से 
विवाह्‌ करे, तो श्रन्त की सन्तान ब्राह्मण हौ जाती हि । 
श्रो बाह्मणतामेति त्राह्मण्चैति शृ्रताम्‌ । 
पृत्रियाज्ञतमेवन्तु विद्याद श्यात्तथैव च ॥ ६५ ॥ 
(६५) % शूदर ब्राह्मण हो जाता ह श्रौर ब्राह्मण (५) 8 सुद्र ब्रह्मण हो जाता हे श्र बराह्मण बदर वन | 
क वणं का भ्रधिकार गृहुस्थाश्चम मे होत्ता, यदि ब्रह्मण, 


क्षत्रिय व वैदवे का पुत्र वेदानुकरुल उपनयन सस्कार ब वेद आरभ 


५२६ ममूम्मृति-- 


अनार्यमार्यक्मागमायं वानार्म॑कर्सिशम्‌ । 
संप्रषार्याप्रमीदावा म समौ नाञ्खमापिसि ॥ ७२ ॥ 


(७१) & अन भरनार्यं होकर प्रार्य के प्रभिकार पर परमुत 
अमाता है वा भ्रायं होकर परमयं के कर्म करता इम दो फी 
एकसी वथा है । क्षयकर भिहृ्ट होकर उस्म प्रकट करने ते को 
विदेयता मही पौर त तत्तम होकर ली कर्म कष्तेसे धवा 
स्पिररह्‌ सकती है इससे प्रा होकर प्रायं के प्रभिकारः पर 
परमुत्व जमाना ष्ठी उप्तम है पौर श्सके पिर्ड बाना पाप है} 


बराप्षणा अक्षपानित्या ये स्वकर्मस्पषस्यिताः । 


ते पम्यृगुपमीषेयु पट्‌ कर्माणि पथाम्‌ ॥ ७४॥ 

( छक ) जब परमात्माकेथ्यान मे सीनहो बा बेषोक्त 

कमो से पष्गनहो दज उंयको इष पः कर्मो म प्रपना जौ 

समर्परा करला राहिये इसके पिष्ट भ करे भौर उन्ही द्रादा प्रपा 
निर्हि करे 1 भीषिकाकेलिय बसहा कायं ग्रहृण न करे) 


इऋष्पापनमेष्पयनं यम्रन यजिने वैषा | 
हानं प्रतिग्ररयेव पटकर्माणयप्रजन्मन- ॥ ७५ ॥ 


क षपोकि जो पृद्र दिजत्माकेकमं करने बाता है बह दविजन्मा 
मही होता प्र्थानु जो पुश्य ह्विजम्मा बे कमे बा प्रभिकारो नदीं 
ह बहु दिजन्मा बे दुस्य नही होता इसी प्रकार ५ भरम क्रमे 
वाला द्विजग्मा पह के समान मही होता बजि कर्मं कृरमे दे जाति 
क्ोधपएना महीप प्रौर् बिष्दभीगहीदै बजितं कमु क्से 
दे वोनो शटी समामठा है धतेएव जो मे मिम्दनीय है ए कर्मं 
भ्र न्‌ भर यदु रपदेय सयग प्रव्‌ बर्णोषरकोभीह। 
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( ७५) श्रपने गुरसे पढना, स्ियोको पडाना, गुरुदक्षिणा 
देना, शिष्यो से गुरुदक्षिणा लेना दूसरे के घर यन्न करना प्रौर 
श्रपने घर करना, ओ यज्ञ कराये उसको दान देना श्रौर जिसके 
यहा स्वय होवे उससे दान लेना । 

पर्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चैव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥ ७६ ॥ 

(७६) इन छ कर्मो से तीन कमं जीविका केदैतुरहै 
श्रथति पढाकेर दक्षिणा लेना श्रौर यज्ञ कराकर दान लेना विशुद्ध 
मनुष्यो को उपदेश करके दान ग्रहेण करना , 

त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राह्मणात्वत्रियं प्रति । 
श्रष्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः ॥ ७७ ॥ 

(७७) & ब्राह्मणएके घर्मो मे से क्षत्रिय के लिए तीन कर्मं 
उचित नही, प्रथम पढाना, द्वितीय यज्ञ कराना तृतीय दान लेना 

वेश्यं प्रति तथैवैते निवि्तरनित स्थिति; । 

न तौ प्रति दि तान्धर्मान्मनुराह प्रजापतिः ॥ ७८ ॥ 

(७८ ) हस प्रकार वश्य को भी वही तीनो कर्मं वजित है 

भरान्‌ वह॒ उने कर्मो के करने का श्रषिकारी नही है यह मर्यादा 
हे । क्षत्रिय श्रौर श्य दोनो के हेतु उन घर्मो का प्रजापति भ्रथातु 
मनुजी ने वित्त कयि है । 

शखराखरभृत्वं चतस्य पणिक्पशुकृषिर्विंशः । 

आ्जीषनाथं धम॑स्तु दानमध्ययनं यज्ञिः ॥ ७8 ॥ 
=-= ~~ ~ ~, 

% क्योकि क्षत्रिय विद्या मे सदैव ब्राह्मणो से न्युन होगा, 
श्रत उसको पढ़ाने व यज्ञ कराने का श्रधिकार नही दिया श्रौर 


दान लेना यज्ञ कराने तथा पठान कौ दक्षिणा है, इससे श्सका 
भौ उसको ्रधिकार नहु । 


शर मनूस्मुधि-- 


घकता टै, धसी प्रकार क्रिय प्रौर्‌ धृष्टा भी शुर हो परपै 8) 
प्रन वर्णाखे गिर षर दरसरे भणों म भते जते दै) 


भ्रनार्पायां पषठत्पभो भस्मशासु पष्ण्डया । 


अक्मश्यामप्यनार्यापु ध यस्त्व कषेति बेङृषेत ॥६६॥ 
(६६) सूरो मे ब्राष्रा से उक्मभ्वप्र ह्यणी मे पुष सत्यत्र 
पष दोनो मे कौन थ एव इसका रप्तर प्रागामी एलो मै ठ है) 
सातो मार्यामनार्यापामा्यीदयों ममेषूगुखः 1, 
जाचाऽप्यनार्यादार्यायामनायं इति निश्चयः ॥ ६७॥ 
(4७ } संम धीज दारैमे नीची सोनिर्भ व 
पर्षान्‌ पाद्यण से शूगो मे उत्पत एधा यादि उप्तम कमा के 
शने पे भष्ठहोसष्ठाहै प्रौर नीष बौजये ऊनो यानि 
पल्पप् हरा श्र छ भही । 
ताढमाषस्पमस्य.षिति घमो व्यवस्थितः 
पैगुस्याञ्न्मन पूं उतर प्रतिक्लोमपः 11 ६८ ॥ 
( ६८ ) मह्‌ सिटग्तर नही है णि कनौ नस्कारं मोष 
गहीह क्योकि प्रथम मष जामे उतस्पद्महुप्राहै प्रौर्‌ परमस 
_ प्रतिलोम है। न 
पंस्कारमकरेशो बह तियिनहाष्ो सकने प्रौर भर्व द्रिजन एप 
तो वहे दर क्मावये प्रौर सूत्र मे पतर के यथाणिभि दिर रीरि 
से खये सस्कार हकर उपमयत प्मौर वेवारम्म हो जवि-ती ह 
रिज होकर गुणा तब कर्मके भ्रनुखार ब्रहयाणा अजिय भौर स्य 
की पदषीो पाला ै। 
क ६७ व ध्८् पलोक्‌ सम्मिसितभ्ियि ण्ह क्यीकिस्पार्ष 
प्मादि तीच योनिमे उत्पन्न प्ुए्‌ पौर उमम स्कार होकर मदे 
ऋपिषो पये । दय गुण वषा कमं प्रवाद 
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सुब्रोजं चव सुक्षत्र जातं संपद्यते यथा । 
) + ॥4 [| ५७ 
तथार्याज्ञतं अनार्यायां सवं संस्करारमहति ॥ && ॥ 


( ६& ) जिस प्रकार उत्तप वीज उत्तमखेतमे पडने से 
उत्तम ्र्न उपजता है, उसी प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्यसे श्रेष्ठस्वी 
मे उत्पन्न ह्र पत्र सव सम्कारो क योग्य होता है । 

वीजयेफे प्रशं न्ति क्ेत्रमन्ये मनीपिणः । 
बीजकतत्रे तथैवान्ये ततरैयन्तु उपवस्थितिः ॥ ७० ॥ 

(७० } कोई पण्डित वोज कोः श्रं ठ कहते ह, कोई घेत 
को ्रौर कोई दोनोकोश्रो्ठ कृतेर्है । इस श्रध्यायमेश्रवजो 
विषय वंन करेगे उसको जानना । 

चतरे बीज सुत्सृ्टमन्तगेव विनश्यति । 
अवीजकमपि क्त्र केवल स्थण्डिलं भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

(७१ ) ऊसर मुमिमे जो वीज पडता रहै वह्‌ निष्फल 
जाताहै भ्र्थात्‌ जमतानहीदहै श्रौर खेत श्रच्छा रहै परन्तु उसमे 
वीज नही है तो वह्‌ केवल स्थण्डिल (चचरृतरा) ही है, उसमे श्रन्न 
नही उपरजता है 1 इससे दोन्मे की श्र छता है । उत्तम वीज उत्तम 


खेत मे पडे तो उत्तम श्रश्च उपजे। पूवं ही कहं प्रायेर्है, वही 
-म्मननीयरहैकिदोनोकी श्रता दहै । 


यस्मादुबीजप्रभतेण तिय॑गजा ऋषयोऽभवन्‌ । 
पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्मादबीजं प्रशस्यते -॥७२॥ 


( ७२.) जिस कारण से नीच वणं से उत्पन्न होकर भी 
बहत लोग पूना योग्य ऋषि हो गये । वही बीज उत्तम जानना 
चाहिये क्योकि खेव श्रौैर वीज मे वीज श्रो ह. । 


५२६ मनुम्मृति- 
भ्मना्यमार्यकर्मयमायं चानार्यशूपिखम्‌ । 


संप्रपार्याम्रबीदावा न समौ नांऽसमानिवि ॥ ७३॥ 


(७१) फ अब प्रनाय॑ होकर प्रायं के प्रभिकार पर प्रमुत्व 
जमताहैवा प्रायं होकर प्रना्ंकेकमं करता ¢ इत रोना % 
एकसौ दशा है । भयाकषि निकृष्ट ोकर उत्तम प्रकट के घे करई 
निवता नही पौर न ठत्तम होकर नीं कर्म करमेसेधषहा 
स्मर रह सकलो दै इससे प्रार्य होकर प्रायं के भ्रभिकार पर 
प्रथु जमामा ही उप्तम दै प्रौर इसके निर्दे साना पप है । 


भाप्षणा ब्र्पोनिस्था वे प्वकर्मस्यवस्थिताः । 
ते सम्पृगुपनीषेय्‌ः पट्‌ कर्माशि थवाक्रमम्‌ ॥ ७४ ॥ 
(७४ ) जब पर्मत्माके ध्यान म सीलष्ो बा बेषोकत 
कर्मो मपसम्नहो तम उसको दम छु कर्मो से प्रपभा जीबन 
समरप करना चाहिये इसके चिच न करे भौर उन्ही दारा पपना 
तिर्बहि करे । जीषिकाके लिये दसरा कायं प्रहा म करै ¦ 


श्रष्पापनमभ्यपने पन यानं था । 
दानं परतिग्रहर्सेव पद्कर्मारयप्रजन्मनः ॥ ७४ ॥ 


ह भयोकि जो दूद्र एरिजत्मा भे कमे करते षाघा है बहु द्विजम्मा 
नही होचा पषति जो पुङ्य प्रिजन्मा के क्म भ श्रभिकारी मही 
है बह द्विजन्मा के तप नष्टी होता इसी प्रकार १ कमे करम 
गाला द्रिजस्मा घूर कै समाम मही होता बजित कर्मं करते धे भाति 
कभा नही गहै प्नौर भिस्टमौ ली है, विव क्म्‌ करे 
दोनो की समानठाहै भतएब जो कमं निम्बी क रस कर्मं 
कोभ करे पहु उपदेदा सबको पर्नान्‌ षर्ाषफ़रको मी 8: 











दक्षमोऽध्याय ५२७ 


~ (७५) श्रपने गुरसे पढना, स्तरियोको पढाना, गुरुदक्षिणा 
देना, शिष्यो से गुरुदक्षिणा लेना दूसरे के घर यज्ञ करना श्रौर 
भ्रपने घर करना, जो यज्ञ कराये उसको दान देना श्रौर जिसके 
यहा स्वय हैव उससे दान लेना । 
परणं तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीबिका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ।॥ ७६ ॥ 
(७६) इन छ कर्मो से तीन कर्म जीविका के हैतुक 
र्यात्‌ पटाकर दक्षिणा लेना श्रौर यज्ञ कराकर दान लेना तियुद्ध 
मनुष्यो को उपदेश्च करके दान ग्रहणा करना , ५५ 
त्रयो धर्मा निवर्तन्ते ब्राद्मणात्तृत्रियं प्रति । 
च्रघ्यापनं याजनं च तृतीयश्च प्रतिग्रहः | ७७ ॥ 
(७७) ® ब्राह्मणक धर्मो मे से कषत्रिय के निष्‌ न्नः 
उचित नही, प्रथम पडाना, द्वितीय यचच कराना तीय लनं क 
वैश्यं प्रति त्थवेते निवितेरनित स्थिनिः ` 
न तो प्रति हि तान्पर्मान्मनुराह ग्रजपद्निः { &= ;- 
(७८ ) इस प्रकार वंष्यको भीकर प 
्र्थान्‌ वह उन कर्मो के करने का ग्रत्रियार =+ - 2 
है 1 क्षत्रिय श्रौर वैश्य दोनो के टतु छन तन -- स 
मनुजी ने वजित कयि है। ४ 7 ्नद््ट 
० चेनरम्य विन्ययः ४ 
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५२८ मनमुस्मुत्ि- 

(७९ } क्षस्व (हियार } प्रश्ण ( जौ मस्त्र पकए 
फकाजाय ) काषाररा करभा क्षत्रियो काषरम है प्रौरष्पापार 
केरला गखप्रादि पद्मौ की रक्षा व देती करना व्प्ण 


कामहै । पड़ना पञ्चकर एषा धान देना पह धमे क्रिय व 
ष्म दोर्नोका। 


षदाम्पापो बराद्मणस्प वेश्रियस्य रषरण्म्‌ । 


वाती कमेत वेश्यस्य विशिष्टानि स्वम 1 ८०॥ 


{ ८० } प्रपने-प्रपने कर्मो म एक-एक थद क्मं तीनो 
ह पर्भो ब्राह्मणा को पङ्कना, क्षिय का ससार की रक्षा कता 
प्ररर्वश्य का गारिस्य ( भ्यापार ) करमा। 
भमीयस्तु यथोक्तेन प्रक्षय स्न कर्मणा । 
खीषएत्वतरिषरमेख स पस्य प्रस्यनन्वरः ॥ ८१ ॥ 
( ८१) जब ब्राह्यं को प्रपते क्म द्वारा निवहि करना 
केटिनि हा तो पष्ट कभिपके कमे हाय भिर्वा करे कपा ब्रह्म 
प्रीर धषत्रियमे प्रति मून प्रपर है। 
उभार्पामप्यीवस्तु फथं स्यादिति केद्धबेत्‌ । 
कपिगोरषमास्थाय सीयेदर श्यस्य घीभिफाम्‌ ॥८२॥ 


(८२, यदि ग्राहण पौर कपथियके कमो जौवन-निर्बाहि 
भदो सके तौ वषये कमो दारा निर्वाह करे परन्तु यह्‌ निष्ट 
बिपत्तिषेत कै सभे पथिक है प्रस्यकं समय बही । 


वश्यव्म्पापि अवर र्तः दप्रिपोऽपि वा । 
सघाप्रायां परापीनां पिं यस्नन भर्भयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 


दशमोऽध्यायः भ्‌२६ 


{तर} & ब्राह्मणा व क्षत्रिय भी वश्य के घर्मं से निर्वाह करते 
हुए जहा तक सम्मव हो कृपि (खेती) नकरे जोकि श्रन्य के 
भाघीन है श्र्यात्‌ हल श्रादिके विना कुचं फल प्राप्त नदी होता) 

कपिं साध्विति मन्यन्ते साः वृत्तिः सद्विगरिंता । 
भूमि मूमिशधांरचेषे हन्ति काष्ठमयो पुखम्‌ ॥ ८४ ॥ 
(८४ } कृषि को उत्तम कहता है सो सत्य नही है क्यो 
किभूमिकोभ्रौर भूमिके भीतर्‌ के निवासी जीवो को काठश्रौर 
लोहे का मुख रखने वाला ( दल, सीता ) नाश करता है, इससे 
साधुलोगोने उस्र जीविकाकी निन्दाकीहै। $ 
द्दं तु पृत्तिमैकल्यःन्थजतो धर्मनैपुणम्‌ । 
वरिट्पण्यमदूधतोद्धारं विक्र यं वित्तघध॑नम्‌ ॥ ८५ ॥ 
( ८५ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रपनी नीविका से निर्वीहन कर 
सकं तो वैश्य की जीचिकासे निर्वाह करे तथा श्रागामी मेनो 
चस्तु वेचना वजित करेगे उनके श्रतिरिक्त घन को उन्नति देने 
वाली वस्तु्रो को वेच 1 
स्वानूरसानपोदेत तात्र 'च तिलैः सह 1 
श्मश्मनो लवणं चेव पशवो ये च मानुषः ॥ ८६ ॥ 
( ८६ ) सव रस, सरसो, तिल, पत्थर, -नमक, पशु व 
सनुप्य इन सवको न वेचे । रस के वर्जने से नमकका निपेष सिद्ध 
है, पत्थर जो नमक का निषेव किया तो दोष का बडप्पन प्रकट 
करने के लिये कठा वह्‌ मी प्रायङिचत्त कौ वडार्ईशकेदेतुहै सी 
प्रकार नके निषेच को पृथक्‌ -२ जान लेना चाहिये 1 
® ८३ वँ दलों मे जो, कृषि को वजित फिया ह यह्‌ केवल 


बराह्मण के लिए है भ्रन्यथां सारे कर्मो मे कृपि उत्तम है क्योकि 
उससे परमेद्वर का भ्राश्रय लिया है 41 


११८ मनुस्मृति- 


षवे घ तान्तयं र्ठ शखषपौमाविष्नि च । 
अपि चेत्स्युरर्छरनि फल्तमूले तथौपधि' ॥ ८७ ॥ 
( ८७ } पव सास षसथ सम ग तीसी धमक हननी 
से अता बरत फल, मूस, प्मौषधि्ां । 
प्प राद्ध चिप मांस घ्म गन्नाश्य सर्वशः । 
पीर पौद्र दमि पव तं मपु गुड शान्‌ ॥ ८८॥ 
( ८८ } जलं क्षस््र, यिव मांस सोमघत्ता सूगण्धित पव 
प्रादि दूष दही पहद पी तेल मोम गुड़ कुशा) 
प्ारययांर पशुन्सर्वीद॑ष्रिणरय वयांसि ष । 
मद नीतं च छादां च पर्वस्व कस्तथा ।।८६॥ 
(८९) दोवाढ़बमे बन-प्ु भ्रातु सिह प्रादि प्री 
धरां नीण माच्च एकक्चुर वासे भ्रीजे इन्‌ सयको भ मेषे) 
च्यमदरुत्पाप छृप्पां छ स््रयमेष एपीगखः | 
मिक्रीगीव पिलाम्ु्रान्धर्माथं मपिरस्थितान्‌ ।॥६०॥ 


(९० } पि कएने वाला ङती मेँ तिस को उपनत करे 
प्रर बह दिम षुखहो प्रभिक्‌ समयबरर्यँमस्शाहो तो उको 
भर्मर्भि बेज); 

मोयनाम्यज्ञनारानापद्‌न्यख्छस्यै तिसः । 
कृमिमूतः मतिष्टायां पितमि' सर मरति ॥ ६१ ॥ 

(९१) भो मयुष्य मोजम उबटन शरान, महु दौम कमं 


परप्याम कर ब्रूषरा कर्म लिमतै करे गहु कोड़ा होकर प्पे 
पूरमयो सित कसं को जिष्ठा मे पड़ा रहता है । 


दङामोऽध्यायः ५३१ 


सद्यःपतितं मापन लत्तया लचणेन च । 
च्यहेण श्रो वति ब्राह्मणः कीरविक्रयात्‌ ॥ &२ ॥ 


(६२) मास, नमक व लाख के वेचने से शीघ्र पतित होता 
है भ्र्थातु श्रपनी वणं पदवी से गिर जातादहै ग्रौर दरूच वेचनेसे 
तीन. हौ दिन मे शूद्र भावकोप्राप्र होता है 1 


इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । । 
व्राह्मणः सप्तरात्रेण वेश्यभावं नियच्छति ॥ €३ ॥ 


( ६३ ) वाह्य स्वेच्छानुसार दूसरी वस्तुग्रो कै वेचने से 
सात रातिम वैश्य भावको प्राप्त होता है। 


रमा रसंनिमीतव्या न सेव लवणं रसैः । 
ऊृतान्न' चाङ्रतान्मेन तिल्ला धान्येन ततमाः ।६४।॥ 


( &४ ) रस प्र्थात्‌ गुड इत्यादि को घी श्रादि से बदलना 
उचितदहै श्रौर नमक को दूसरे रसके प्ताथन वदलना चाहिये 
श्रौर कच्चे श्रन्न को कृतान्न (परिपङ्घु ग्रन्न) से तथा तिल को घान 
सेन बदलना चाहिये परन्तु वह्‌ पलटा तोल मे समान है । 


जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 
नत्वेव ज्यायसीं इृत्तिमभिमन्येत कर्हिचित्‌ ॥ ६५ ॥ 


(€५) क्षत्रिय विपत्ति समय श्राने पर उपरोक्त लीविका 


से निर्वाह करे परन्तु वडो की जीविका से निर्वाह करने का 
घमण्ड कभी न करे 1 


यो लोभादधमो जात्या जीवेदुक्कृ्टफममभिः । 
तं राजा निर्धनं कृत्वा किप्रमेव प्रवासयेत्‌ 1 ६६ ॥ 


दशमोऽ्ध्याय १३३ 


(१००) लिन कर्मो से द्विजन्मानौ कौ सेवा हो सके वह्‌ 
कमे श्र्थात्‌ वरद, चित्रकार श्रादि विवि प्रकारके कमं करे\ 
यैश्यवृत्तिमनातिष्टन््ायणः स्वे पथि स्थितः । 
वरृततिरपितः सीदनिमं धमं समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
(१०१) जो ब्राह्मण वैश्य के कमं कोन करे श्रौर 
जीविका-विहीन कष्ट पाकर श्रपने घमं मे स्थित हौ वह्‌ उस कमं 
कोकरेजोश्रागे कहेगे । 
सर्वतः प्रतिगरहणीयादू्ाद्यणस्त्वनयं गतः । 
पवित्र दुष्यतीत्येतद्धर्मतो नोपपद्यते ॥ १०२ ॥ 
( १०२ ) विपत्ति के समय यदि ब्राह्मण श्रपने कमं को 
न त्यागे श्रौर ससे दान ग्रहण करना स्वीकार करे यद्यपि सवसे 
दान लेने मे पवि ब्राह्मण छे दोष लगता है परन्तु विपत्ति काल 
मेलेनेमे घमं से पतित नदी होता! 
नाध्पापनाद्याजनाद्वा मर्हिताद्या प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति षिप्राणां ज्वलनाम्बुसमा हि ते ॥१०३॥ 
( १०३} इसी प्रकार पढना, यन्न कराना, निन्दनीय 
मनुष्यो से घनन लेना, नसे ब्राह्मण को दोष नही होता क्गेकि 
ज्रादाण जल तथा श्ररिनि के समानदहै । 
जीवितात्ययमपन्नो योऽनमत्ति यतस्ततः । 
श्राकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते ॥ १०४ ॥ 


(१०४) जो ब्राह्मण भ्रापद काल मे इधर-उधर से भोजन 


करता है वह पाप से निम्र नहि होता जसे श्राकाश पक (कीच) 
भी टै पर उससे लिप्त नदी होता । 


१२४ ममूस्मृति- 
श्रमीगतं सुल दन्तुयुपायपेद्‌ एषित । 


न शालिप्येव पापेन चुत्पशोकारमाचत्न्‌ ॥ १०१ ] 
(१०६) पपन पाटने रघा का भार्यं कएने से र 
मषी कोठा । धजीगतं यि ने क्षया के कारणा प्रपते १४ 
राजा के पा बेच डासा श्रोर रामा उसको यज भे मारे समे । 
श््मासमिच्छशा्वोऽपु पर्माघमेधिचषख' । 
प्राणानां परिरद्षाय षामदेषो न लिप्तवान्‌ }) १०६॥ 
( १०६) भमे प्रौर प्रमं # शाता बामरेन चपि पुषा ४ 
पीडित ्ोकड प्रात्मरद्मयं कुत का मांस सानिकी इना 
परभीषापस लिष्ठमही हुए । 
सरष्टा स घाचसतु घपुप्रो चिजने षन । 
बह्वीगां प्रतिजग्राह इषोस्तद्णो महातपा ॥१०७॥ 


(१७) भरव्राज ऋधि प्रपमे पुजन घटित जब पर्ति 
क्षुषावुर हो प्रये वन मे एक बृद्धो नाम दर्ये बहुतसी मर्धो 
का दवि लिया । 

प.भायेस्वापु मम्मागादिस्माभिय स्वाषनीम्‌ 1 
अरडासदस्तादादास पर्माणरमं विष्णः ॥ १०८ ॥ 

(१८) ®भर्म-प्रमे के ओता बिष्भामित्र ्छपि नै 

>< ११६अाषलोक्‌ सम्मित किया हुप्रा है क्योकि सनृप्य 
गध्र) किसीमे भिधान धवी पर यक्के भिये राजा का श्रीद 


माप्मौर ऋषि का गेषना बोनोप्रसस्यद्ै । यह सोगोने पर्षि 
क्रमे के सिये सिला है 1 


ही १७ब ९ 5 बे त्लोकृ सभ्मिशित कयै गये ङ्क क्योकि 
भीष्म शचीव क्षुषा प्यसि सहनेकानामदहोच्पटैप्रीर जोररही 





दशमोऽध्याय भरेष्‌ 


सघा से पीडित होकर चाण्डाल के हाथसे कुत्ते की जंघा खाने 
छोले ली। ८ 
म्रतिग्रहाययाजनाद्वा तथेवाध्यापनादपि । 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः प्रेत्य विप्रस्य गरहितः ॥ १०६ ॥ 
( १०६ ) ब्राह्मण को विपत्ति काल होने की दशामे यज्ञ 
कराच ्रौर पढाल, इन दोनो कर्म के द्वारा दान लेना परलोक 
मे निन्दनीय है । 
याजनाध्यापने निर्यं क्रियेते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
प्रतिग्रहस्तु क्रियते शद्रादप्यन्त्य जन्मनः ॥। ११० ॥ 
(११०) यन्न कराने श्रौर पठढानेसे श्रपनी म्रारमा का सस्कर 
होताहै यदि इसके दारा क्षच्रिय च वद्य से दान ग्रहणएकिया जवे तो 
घृणा योग्य है श्रीर शूद्र से दान लिया जावेतोग्रौरभीवबुराहै। 


जपर्ोमेरकैत्येनो याजनाध्यापने छतम्‌ । 
परतिग्रहनिमित्तं तु त्यागेनतपसैव च॥ १११॥] 
(१११) यज्ञ करने श्रौर पढनेसे जो पराप होत्ता है बहु जप 
रौर हवन से जातादहैश्रौर घन ग्रहृण करनेसे जोपापहोता है 
वह्‌ तप भ्रौर दान की वस्तु के परित्याग करने से जाता है । 
शिल्लोञ्खमप्योददीत पिग्रोऽजीचन्यतस्ततः । 
भरपिग्रहल्खिलं भ्र यांस्ततोऽप्युञ्छः प्रशस्यते ।।११२॥ 
(११२) ब्रह्यण श्रपनौ जीविका से निर्वाहुन कर स्के तो 





को सदार नही सकता यद्‌ किसी प्रकार ऋषि कहुलाने योग्य नही 
होता । एेधौ बातें वाममागियो ने श्रपने ्रनुचित्‌ कर्मो की उचित 
च प्रचलित कराने के हेतु सम्मिलित कयि हैं । 


१३४ ममुस्मृति-- 


अभीमर्पं पत दन्हुवाम्पवृषृषषिव' । 
न चाशिष्यव पादेन च प्तीकारभाचप्य ॥ ६०. ॥ 
(१०८) पपनी प्राताकी रसा का कायं के ४ 
नही डा । मीत ्छषिमे दूषा केषर (५0५ 
राना क पास देष दाला प्रौर राजा उसको प मँ माम ए । 
म्पमांसमिन्छासतोऽचु धर्मापमेविष्वल । 
प्दयानां परिरदाय भामदषो न जिप्तन्‌ ।। १ ०६५ 


( १५६} षमं प्रौर परमम के शाता जामे मपि भष 
पीषि होकर परास्मरथाधे कु का मांख ने र पः 


पर्मीपापरे लिप र । 
मर्था च्‌, सपूत्रो विन षन्‌) 
पद्टीरा प्रविग्रह इषोस्वचेशो मदएतपाः ॥१ क 
(१७) मण्ाजं पि प्न पुत्र सहित + 
शूजातुरे हो प्ये षेलमे एकं पृदौमाम गसि बसी 
का धाम सिया 
श.धातुस्वाचु मम्यागादिरयामिविः स्यजाभनीय्‌ । 
यरदालरम्वादादाय पर्मापर्मपिववचः ।। १०८ ॥ 
_ __ (१९) %षर्म-भषमं के साता विर्वा" मिष्वाभितर कपि ५ 
८ सजा स्सीक रम्मिभितं किया हमा हि क्योकि क 


जणे १1] किसीमे भिधाम ली पर यह्लकेस्ियि राजा करी 


ना घौर ऋषि करा बेषना वोनो प्रसव्य है । महे सोगोने ५ 
करि के सिये लिला है। 


क १७११९०८ ब दोक सस्मि किये गेहे भयो 
्ीष्म शीव शुषा प्या सहने क्षाभाम ही चप प्रौ गो ५ 





वाते पीडित 
शेतेतौ। होकर ब्र्डाल के हाय से कतत की नधा खाते 


1  क्थैबाधवापनाद्पि । 
¢ प्रत्य विप्रस्य गर्हितः ॥ १०६ ॥ 
रोर पद ० काल होने की दशा मे य 
दीय ६। › इन दानी कर्मो के दवारा दान तेना परलोक 
या - 
(व नित्यं त्रियते संस्कृतात्मनाम्‌ । 
[0 ् यते शू्रादप्यन्त्य जन्मनः ॥ ११० ॥ 
पद प्रौर पटठानेसे ग्रपनी श्रारमा का सस्र 
प्रो क्षत्रिय वे वैदय से दान ग्रहुणकिया जवे तो 
शूद्र से दान चिया जावे तो प्रौर भी वरुयहै। 


मे (| 
पपतयेनो याजनाध्यापने इृतपर्‌ । 
(6 मत्तं तु त्यागैनतपपैव च॥ १११॥ 
करने श्रौर पदान सजो पराप होता है वह जप 
तता है श्रौर षन ग्रहण करने से जो पाप होता है 
फेने की वस्तु करे प्रित्या करने से जाता है 1 
भूमप्योददीत विग्रोऽजीषन्यतस्वतः 1 
$शं भरं यस्तवोऽपयन्वः प्रशस्यते ॥११२॥ 
ह नी बध ~ _ --- श्पती जीविका से निर्वाह न करसे ती 
प्रकार ऋषि कहलाते योग्य नही 
0 शपते रुचित कर्मो कौ उचित 
हु किये ६। 


धह मनूपममृधि-- 


१-प्िम भौर २-उष्ठ के ठारा निकाहुकरे \ धानदे धिम प्रीर 
पिल षे ग्भ । 


सीदद्मिः हप्यमिश्णुद्िष॑ने चा पृथिगीपपि । 
यस्यः स्यास्सनावकैविप्रःदिच्छस्पागमति ॥११३॥ 
(११३) निमैन ब्राह्मया भर्म ज स्वान केङेतु कट पारः 
पोने-भांवी के प्रतिरिक भक्न वस्त तेवा मश सोमा-भाी 
समी क्षनिय चरे मागे शर्या दरास्वरानुसार जौ भर्म करती हो भी 
थो राजा रको देने की प्रनिण्धा करे उको स्याम करे} 
परकृत ख एुतलात्सौप्रादुणौरयाबिष्मेब घ 1 
दिरिर्यं घान्पमन्नं च धूपं पूष॑मदोपयत्‌ ॥ ११४ ॥ 
( ११४ ) @र्ती रसने वे सेवम निमा जती र्ते 
भाम वेतक्षावानापेनामिर्रोपदहै । गे. अकरा मेढ सोर 
पप्र भान्‌ दही मे पभा पमे से प्रण दूसरे से निरोव 
भरतं भूं पूर्वके पमानर्मे दरुघगा दुसरे को तेमा मायि! 
स श्रिचागमा षर्म्या शामौ कामः यौ जप । 
प्रयोग कर्मयोगश्च सत्मपि्रह एब च ॥ १११५ ॥ 
{ ११२) विमागरे नौकरी करमपि गुप षनमिला जी 
सोम्‌ निया गपरभोजाविदे मिला जो ष्यभरषार क्रमे चे मिमा 
१--धिर ते ठासं यह्‌ ह क्र शसो सक पव 
णो प्रभ कैदणिसेतोर्े पठेरते ह उन्त पंजय करता ) 
२--उण्छ के धर्प-दकात रै जव निक वका हा ठल्पष्भाषु 
भो प्रप्र-कूण पडा रह गया £ ठै अचित करना । 


क ११२८ प्मौकय जा अरय सरता पूरक जो शर्य 
के भासी प्रौर जिषे भिर्बाह्‌ कौ सके फिर दाते कौ प्राव 
द्यषव न हो उसतत्रो उतम (श्न ष्ठ) बतमाया ह) 





~ दकश्षमोऽध्याय १५२७ 


भौ कंपं करने पर भिला, जो उत्तम पृर्षोसे दान लेने से मिला, 
दन सात प्रकारके धनका लेना धर्मानुसार है) 

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा मोरच्धं विपणिः कृषिः । 

धृतिरमैदयं सीदं च दश जीवनहेतवः ॥ ११६ ॥ 

( ११६ ) विद्या र्यात्‌ वेदो कै श्रतिरिक्त ्रन्य विद्या 

भ्रौर लिखना श्रादि, वेतन, सेवा, पालन-पोषण, गॐ फरय-विक्रय, 
कृषि करना रययं, भिक्षा, व्याज लेना, यह्‌ दश्च कारण निर्वाहक 
६ र्यात्‌ त्रिपत्ति समयमे जो क्म श्रषने श्रथं-वजित हो उसके 
हारा भी निर्वह्‌ करे! 


रक्षणः चत्रियों वापि बृद्धि सैव प्रयोजयेत्‌ । 


कामं तु खलु धर्मार्थं दचयात्पापीयसेऽल्पिकराम्‌ ।। ११७ 
+ ( ११७ ) ब्राह्मा व क्षत्रिय व्याज नलेवे वा पापी कौ 
धमायं थोडा व्याज लेकर इच्छित धन देवें । 
चतुथेमाद्दानोऽपि सत्रियो भागमापदि ] 
प्रजा रक्तन्परं शक्त्या पिन्विपत्मरतिघुच्यते ।११८॥ 
\ (११८) क्षत्रिय श्रपनी सामर््यानुसार प्रजा कौ रक्षा करतां 
हमरा भ्रापद-काल मे प्रजा से चतुदश लेकर पापसे च्रुटता है । 
स्वधर्मो धिजयस्तस्य नावे स्यात्पराङ्ग्रुखः । 
शस्नेण वैश्यानूरक्षिता धम्थ॑मादार्येद्बलिम्‌ ॥११६॥ 
( ११६ )} शस्त्र हारा विजय करना, युद्ध से पराद्ध मुख 
न होना, यह्‌ दोनो कायं राजा के चमं ह रीर शास्त्र से वैदमो 
रक्षा करके उनसे धर्मानुसार कर लेवे । 
धान्येऽष्टमं विशां शुल्कं विशं कार्षापण चरम्‌ । 
कर्मापकरणाः शद्राः कारवः शिल्पिनस्तथा ॥१२०॥ 


५८ मनुस्मृति-- 


( १२० ) प्रापक्ति-काप्त कौ रप्लामे बधान रे वैपोचै 
दीस रूपमा बहुने भे भाल्णा माग सेवे भौर महान भपतति समव 
मेतो्ीषामागक््‌ पाये है। प्राप्ति कालमष्टोतो त 
भाय लेषे । सोना ब पशु नका पायनं माग मेदे पीर भा 
समय हां तो सौस्बां मागमे 1 ध्र रसोई व 
वाहं परादि घे भापत्ति मासमे करन मेवे उसके पलटे मं क 
करा सेव । 

शृद्रस्त शथिमाकाषटष वत्रमारादेयपदि । 
घनिन बाप्युपाराप्य पैश्थं शूरो जि सापिरोठ) १२१॥ 

( १२१) सद्र माह्मण की सेवा से निर्गि न कर सक परर 
प्रय भौभिका कौ इ्छा करे तोक्षनिय कौ सेवा ब जनान्‌ 
बैदय कौ सेवा करके निर्बहु क्रे) 

स्वरगार्थद्रमया्वं॑षा भिप्रानाराणयेशु सः 1 
सातत्राध्णश्म्दस्य सा दस्य एवङृन्पवा ॥१२२॥ 

(१२९) सूदरस्जे ज जोजिकानं स्वग बोर्नी के पर्ष 
दरहा की दैवाभरने नामाह ' इख प्रकार ससाप्ये प्रधिर्य 
हेमा फैमा दै तिभू करमे योग्य सवकमुको नर पुकादै। 

भिप्रमेवेव शूद्रस्य भिशि्ट कम्‌ शोरैते । 
पदतो ऽन्यदि श्तं तद्धवस्यस्य निष्रुलपर्‌ ५२२२॥ 

(१२१) कैञ्राह्र्णों ₹ी सेवा करम्‌( शृत का सप्र बहकर 

कण्‌ क पय मून्प प्रर ब्रह्मएके जिद्रान्‌ के मूर्व 
ज सदसे जटा केयय जित्रालोकषो सेना है जिस प्रढस्प्रपाडन 
ककय (अपरप्रामय माग भरिन्त उसो भोर्शारे धभरीर 
बले सतता प्रीर ज्य पाव भाले विष्दधबपतादैतो 
छोर माना है । 


दरामोऽध्याय ५२३६ 


ध्म है रौर जो शुद्र इसको छोडकर दूसरा कायं करता दै वह्‌ 
श्रपने जीवन को निष्फल खोता हि) ध 
प्रकृन्प्या तस्य तत्र चिः स्वङ्रडुभ्वायथादतः । 
शक्ति चवरेच्दद्थं च भृत्यानां च परिग्रहम्‌।॥१२४। 
( १२४ ) अरषहाणा श्रपने सेवक श्र को सेवामे वल ब्रौरः 
कायं करने मे प्रसन्नता श्रौर स्त्री व सन्तान श्रादि पर्‌ द्रष्टिपात 
कर उसके व्यय को चिचार कर श्रपने घर से उसको जीविका 
नियत्त करे) 
उच्छिटमन्नं दातव्यं जी णनि वसनानि च | 
पुलाक्रारचैव धान्यानां जीर्णाश्चैव परिच्छदाः ।।१२५॥ 
( १२५) जो शु. ्रपना सेवक ्रौर अ्रपनीशरणमेहै 
उसको मूठा श्रन्न श्रौर जीं वस्त्र विना पत्रधन्य, पुरानी 
शय्या (चारपाई) घर की पुरानी सामिग्री देनी चाहिये । 
न शुद्र पातकं शथिन्न च संस्कारमर्हति 1 


नास्याधिकारो धमेंस्ति न ध्मत्परितिषधनम्‌ ॥१२६॥ 
( १२६ ) शूद्र के लिए कोई पप इससे श्रधिक नही है कि 
वह्‌ विद्वानो कौ सेवा न करे प्रौर उसका कोई सस्कार नही, 
क्योकि सस्कारकेनदहोनेसेहीतो वह्‌ शद्रहुप्रादहै श्रौरश्रग्नि- 
होत्रादि वेदोक्त कर्मो का भ्रधिकारी नही क्योकि इन कर्मो के 
जञानाथें विद्या का भ्रम्यास नही किया नौर नघमं करनेकाही 
निषेव दै । पदि शुद्र घमं करके श्रपनी उच्चति का प्रयत्न करना 
चाहे तो उसे कोई प्रतिरोध नही । 
धर्म्सवस्तु धर्मज्ञाः सतां इत्तिमसुष्टिताः । 


मन्त्रव ४. +_ + 
चज्य न दुष्यन्ति प्रशंसां प्राप्मुवन्ति च | १२७॥ 


भ मनूस्मृति-- 


( १२३) प्रपमे घमं का ज्ञाता पर्मेन्छाफरमे क 
वर्जो के प्रनुखार प्राचार करमे बासा धुय है वहु मन्वे त 
पर्जयक्ष को करे प्रौर उनको परित्याग मकरे तो षस णो 
य प्राप्त करता है । 


पथापधा डि मदुष्ठमातिष्ठत्यनघ्चयकः । 
ववातपमं चाप च सोढ प्रामोत्पऽनि गतः।।१२८॥ 
(रत) एूसरे के गण की निन्वानल करभे वाला शूद्र जिष 
जिस प्रकार घाप ( भले) लोर्गोकेप्मा्न्णाको करता उसी 
वर्ह ईस लोक मे बड़ा कहाता है पौर परलोकमे स्वे पादा है । 


शक्तेनापि हि शृण न श्यो घनसश्वय | 
शुद्रो हि धनमासाप् प्रा्ष्ानैवपाघते ॥ १२६. ॥ 


{ ६२९) परत्र सामर्प्यं रलनेधर मी भन संजयं करे 
कपि शूव्रकेपासभनहोजनेसे बहू ष्राह्मर्णोको हानि षु 
चता है प्रपान जब मूर के पास णम होता तो वहु बिद्वानोकी 
सेग्रा परित्याग क्ग्वेता है प्रौर एन्द्‌ लुच्ध-समभ्प्मे लमता है 
प्रत पमद्ेपुद्रकाघम नाण दहो जाला &। 


एन चतुणां षर्यानामापदर्मा प्रशीर्ठिता. । 
यावम्यगनुतिषन्ठो तरन्ति परमा गतिम्‌ ।१३०॥ 
(१६ ) पह जागो पणं ङ प्रापन्यासका पमकहूा गया 
जिसके भरने म बाई साभ मरी परम्नु निपतति को निवारण 
भरतेन हतु उसित सममा गयादहै । पग्जो सभे स्याग रेजे 


श्मपत्‌ करका सहन करण बद प मगति प्रपातु मोभके मं 
पर जलता # । 
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एष घर्मविधिः कृत्स्नश्चातुर्चस्यस्य कोति; ] 
श्रतःपरं प्रवल्यामि प्रायश्चित विधि श॒मम्‌ ॥१३१॥ 
( १३१ ) चारो वर्णौ क घर्म श्रौर श्रापद्‌-घमं काल कां 
वएन केरके श्रागामी श्रध्याय मे प्रायहिचत्त का वन उचित 
रीति पर करेगे जिससे भिरे हुए वणं भी शिर श्रपने सत्य मागे 
परश्रा सके 
मनुजी के घर्मशास्व श्रौर भृगुजी की सहिताका 
दरवा श्रध्याय समाप्त हुग्रा 1 
~> 2 ॐ [ 


® एकादशोऽध्यायः ® 
अ= 
सांतानिक यत्त्यमाणमध्वगं सर्वबेदसम्‌ । 
0 ¢ 
श॒वथं पिद्मत्रथं स्ाष्यायाघ्युपतापिनः ॥ १ ॥ 
(१) %१-विवाहकी इच्छा करने वाला, २-ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञ कौ इच्छा करने वाला, 3-बटोदी,. ४-सव घन दक्षिणा वाल 
विङ्वजित नाम यज्ञ को करने वाला, ५-विद्या, ६-गुरु व ७-माता 
व पिता, इन दोनो को भोजन व वस्व देने वाला, वेदाध्ययन 
समय मोजन-वस्व की म्रावश्यकता रखने वाला, ६-रोगी । 
नवतानूस्नातकान्वियादूनाह्मणान्धरममिचुकान्‌ । 
निःखेभ्पो देयमेतेभ्यो दार्नं विद्या विशेपत्तः ॥ २ ॥ 
(२) यह्‌ नौ प्रकारके ब्राहया स्नातक प्रयचि ब्रह्मचारी 


् ("=-= 
क्योकि इस श्रघ्याय मे प्रायरिचतो का वणेन होगा 
भ्रतएव प्रयम दान पतर ब्राह्मणौ को वणन किया है । 


४५४० मनुस्मृति-- 


( १२३) प्रपने पमं फा ञाता ध्मेश्छा करने गाना, 
परमुषार प्राचार क्रमे बाना जोषुद्र ह वहं मनप ० 
पठ्करयहन को कृरे प्रौर उनको परिरयाग मकरे तो इस सो 
यक्ष प्रप्त कृण्ा है | 


यथायथा डि पवृदृ्तमापिषठत्पनघ्यक' । 
तपादयेमं चाध च लोक प्रामोस्पऽमिवः॥१२८॥ 


(१२८) पूरके गृण की निम्वान करसे वासा शूष भिस 
भिष प्रकार साप ( भे) सोर्गो ॐ प्राषर्याकोकरवादै 
पर्द्‌ एस सोकम बदा रहात है प्रर प्रसोकमे स्वगे पा है) 


शृक्रोनापि हि शण न फारयो पनस्य । 
शूरो हि घनमासाप् प्राध्रशानशदाषते ॥ १२६॥ 


( {२९ ) पूर घामर्भ्यं रने पर मी घल घपय ल रे 
क्योमि दूरके पास मन शौ जाने षे बहु ब्राहम्ण को हामि ह 
चाहा है भर्पनु जव मू ने पास घम हसा तो बहु दाक 
धवा परित्याग कर देता है प्रौर चन्द युच्छ ममम्पे सर्गा ६ 
भत पमपैपुद्रकापम नास हो जतादै। 


पतै षठ भदानामापदूर्मां प्रक्धीरिताः 1 
अ प्म्यगतुतिष्टन्वो घथन्वि फां मतिम्‌ ।१३०॥ 


॥ [१३०) मह रारे बां # प्रापदभास ना भर्म कहा णया 
जिसके कृरमनेने 


॥ माम नही परम्दु भिपत्ति भो मिबापया 
करगे $ हैनु उज्रित छमम्प्र धपा  । प्रजो इष्य ए्याग देष 


प्रवद्‌ श्हटशो भान वरम जह्‌ ९५२मगति श्रयतु मोमके मार्ग 
पर लनेला ह । 
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यस्य ओवापिंक्रं भुक्त" पर्याप्तं मूत्यत्रत्तये । 
ग्रधि वापि वियत स सोमं पातुमर्हति ॥ ७ ॥ 
(७) जिस पुरुष के समीप सेवक तया पुत्रादिकं ग्रपने 
प्रपने श्राश्रममे रहने वालो के तीन वर्षं के व्ययके योग्य ग्रन्न 
सचित है । यह सोम यज्ञ करने के योग्य है। 
शतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः 
स पीत्तोमपूर्वोऽपि न तस्यापोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
(न) इससे न्यून धन रखने वाला सोम यज्ञ करेतो 
उसका फल नही प्राप्त होता । 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनी । 
मध्वापातो विपास्वाद्‌ः सधरमप्रतिरूपकः ॥ & ॥ 
(९ ) भ्रत्य मनुष्योकोग्रन्न देने मे सामर्थ्यवानदहै पर 
श्रपने स्वजनो को भोजन नही देता ग्रौर वे स्वजन दुख से निर्वाह 
केर रहे है एेसा मनुष्य धमं करने वाला नही है, पहले श्रपयक 
होता है पी नरक प्राप्त होना ह] 
भूत्यानायुवगेधेन यत्करोत्यौध्वदेहिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदकं जीवितश्च मृतस्य च ॥ १०॥ 
( १० ) जो मनुष्य सेवक, भृत्य, सन्तानादि स्वजनो को 
कष्ट देकर परलोकाथं दानादि कमं करता है । वहं दान उसके 
जीवन पर्यन्त ही है, मृत्यु के उपरान्त दु खदाई होता है । 
यज्ञश्चेखतिरुद्धः स्यादेकेनांगेन यज्वनः । 
ब्राह्मणस्य विशेपेण धार्मिके सति राजनि । ११॥ 
( ११) धर्मात्मा राजाके विद्यमान होने पर जिस ब्राह्मण 
सेवा क्षत्रिय को कोर्द्‌ एक सामग्री उपस्थित न हो 1 


५५२ मनुःमृहिं -- 


भहता है श्रौर र्म भिका का स्वमाग रसते ह य संप निर्न 
हते लो उनकी षिाङे यौप्म घोनाभ्रादि दना नाहि 1 
शएतेभ्पा रि द्विजाग्र स्यौ देयम न सदिश्‌ । 
्वरम्यो भेदि हृकान्न देष इ्न्पते 1 ३ 
(३) यहनौप्रकारके प्राह्ण सव॑भे् इनको ददी 
म भसन दक्षिणा सदिद दना जाहिमे भौर इमके प्रधिरि् च 
प्राणा ह उको वेदी के यार पक्नाप् देना कहते दै! 
सर्गरल्नानि राजा तु यपां प्रतिपादयत्‌ । 
प्ास्मणान्वेदिुपो यर्थ चैव दपिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
(४) राओ को बेद पडने-पडनि वासे प्राह्मएाको 
जिच्या कै धवुसार उत्तम-उक्षम रह्म देना पाहि प्रौर 
दक्षिणा भी देनी चाहिये । 
छूवद्रारांऽपरान्द्रारािमधित्वा यो ऽधिगश्डति । 
रविमाप्र फलं चस्य प्रभ्यदातुस्तु सरवति ॥ ५ । 
(५) प्रषभ स्वी उपत्यिव हो प्रौर भिका धारा भन 
सजय करकं उ धत से दूसरा विवाह रे तो उठे कषण रि 


(मोग रमर } शा पलः मिलता ६ प्रौर घनानि उषी कौट 
लिने पम्‌ दिमा। 


पनानित्तु पयाशस्ि प्िप्रपु प्रतिपादयत्‌) 
शुचिद्र शिजिपतपुं प्रत्य स्वगं श्षमरधुवं ॥ ६॥ 
(९) @ पोग्यतानूनार धम यवृत्तणदेा मे एषाम्तिबासी 


ब्ाडागा का देना बर्थ उवकेमेते प्राते जम सुष भिस्त 
हैश्रीर द्म लाक ममी पमन प्रप्त हर्द ह ( 


हु एद्म्ठमाखा ब्ग स प्रिय पानपरस्य श्र सम्पादी 
तिह गयोपि गृहम्थीमंेतु पनषम्दमही पा सक्ठा। 
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यस्य रोषापिव भृक्त' पर्याप्तं भृत्यत््तये । 
द्धि वापि विद्यत घ सोमं पातुमर्हति ॥ ७॥ 
(७ ) जिस पुरुष के समीप सेवक तथा पुत्रादिक प्रपने 
भ्रपने श्राश्रममे रहने वालो के तीन वर्षं के व्यय के योग्य रन्न 
सवित है । यह सोम यज्ञ करनेके योग्यै) 
श्रत; स्वल्पीयसि द्रव्ये यः सोमं पिवति द्विजः । 
स पीतसोमपूर्वोऽपि न तस्यासोति तत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
(=) इससे न्यून धन रखने वाला सोम यज्ञ करे तो 
उसका फल नही प्राप्तं होता । 
शक्तः परजने दाता स्वजने दुःखजीविनी । 
मघ्वापातो विषास्वादः सथ॑प्रतिरूपकः ॥ & ॥ 
( ६ ) भ्रन्य मनुष्यो कोश्रन्न देने मे समथ्येवानहै पर 
श्रपने स्वजनो को भोजन नही देता श्रौर वे स्वजन दुख से निर्वाह 
कर रहै ह\ एेसा मनुष्य चमं करने वाला नही है, पहले श्रपयश 
होता है पचे नरक प्राप्त होना है । 
मृत्यानाडुपगेधेन यस्करोत्यौर्ष्वदेहिकम्‌ । 
तद्धवत्यसुखोदकं जीवितश्च स्तस्य च | १० ॥ 
( १० ) जो मनुष्य सेवक, भृत्य, सन्तानादि स्वजनो को 
कष्ट देकर परलोकाथं दानादि कर्म करता है । वह॒ दान उसके 
जीवन प्येन्त ही है, मृत्यु के उपरान्त दु खदा होता ३ । 
यज्ञश्चेखतिरुद्रः स्यादेकेनांगेन यज्वनः 1 
ब्राह्मणस्य विशेषेण धार्मिके सति राजनि ॥ ११॥ 


( ११) धर्मात्मा राजाके विद्यमान-होने पर जिस ब्राह्म 
सेवा क्षत्रिय की कोर एक सामग्री उपस्थित्त न हो । 


मनुस्पृति-- 


यो वैश स्यादवदूषणनकतुरसोमप' । 
छटम्भाचस्म सवृद्रम्यमाषरेधदषिदमे ॥ 45 
( १२) भो वैश्य बहुत सेपघ्रुगाय प्रादि र्ता हौ पर॑दु 
कोई पह न करताहो प्रीरन निरोग्पवाके देतु पर्दा घोषिए 
होमरस पीस हो रघ ब्य घे गलान्‌ घनापषटरणा कर यञ्च करना 
हिय परन्तु घम केवस यद्षकी सामद्धी के योग्य साना शादय 1 
पमाषटे्रीि षा इषाकाम शटस्य पेरमनः। 
न हि शाद्रस्य यक्ते कश्चिदस्ति परिग्रहः ॥ १३॥ 
(१३) शव यञ्चकेषोपध्रग ष तीन धग (प्रपत धामम्री) धप 
निभा पूर्णं मही होत पोर बैर्य से सी भन प्राप्त नही हठा तो 
सूष् के गृह से बसात्‌ भनापह्रणा कर यञ्च करना बत तही । 
योऽनाहिताग्निः एचगुरपज्वा ष सखयुः । 
तयोरपि हटुम्भाय्यामाहरेदषिचारयन्‌ ॥ १४॥ 
(१९) बो मनुम्य प्रग्निहोत्री नही है प्रौर सौ णठ रला 
है परभया यज्ञ मही करता पौर पहस्र गढ रषचता दै एम पोर्न क 
गृहृ के यज्ञा पूर्णां जम सेवे इस कुषं चिचार न करे । 
प्मात्ाननित्पाण्षाव्रातुराद्रेदप्रयम्डतः | 
तपा यशोऽस्य प्रथते भर्मश्यैव प्रवर्धते । १५॥ 
[व दृाष्मण नित्व दानै सेवा हि प्रर बाबी, शप्र 
१२ से १५ श्लोक पर्यन्त जो बसात चनपर्हूरणा कर यञ 
क्रमे कीजो प्राशः दी ह उसका तात्प्मं यह भिियञके जिना 
सार शो जलवायु प्रु होर माणि्मोभो षह 4 प ह 
द्नौर सम्पलतिषापौ व बैमभे सम्प होने परमोभो गर्तष्य 


क ठे निमूल है उसको रण्ड देना प्रौर उछ घन शभे पभस स्यप 
बरना प्रति उम समन्धर गवा #ै | 
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च तालाव नही खुदाता व यज्ञ नही करता वं दान नहीदेतादैः 
उससे यनाद्कः पूर्णं धन मामा श्रौर वह्‌ नदौ देता है, तो उसके 
गृह से बलात्‌ घनापहरण करने इससे घन तेने वालेको यश्च 
प्रप्त होता हैत्नीर धमे की उन्नति हौती है । 
तथेव सप्तमे भक्ते भुक्तानि पडनश्नता । 
शमश्वस्तनविधानेन हर्तव्यं हीनकर्मणः ॥ १६॥ 
( १६) दिनमेदो वार भोजन करने की शास्त्रमे भक्ञा 
डैजोकिसौब्राह्मणने छं वार भोजन नही किया श्र्थात्‌ तीन 
दिन उपवास करने के पश्चात्‌ चौते दिन एक्‌ चारके योग्य भी 
भोजननदहो तो हीन कमं करने चाले से वलात्‌ घन श्रपहूरणं 
करना पाप सही 1 
खल्यत्तेत्रादगाराद्वा यततो बाप्युपलम्यते । 


श्राख्यातव्यं तु तत्तस्मै पृच्छते यदि पृच्छति ।१७॥ 
{ १७ ) खलान ( खलिहान } से वा क्षेत्र ( खेत) सेवां 
गृह से श्रथवा जहा से प्राप्न होवे वहा से श्रन्नले लेना- श्रौर ज्व 
प्रत्न करा स्वामी पृदधे कि तुमनेकहासे श्र्नलियारहैतो सत्य र 
कट्‌ देना चाहिये । । 
ब्राह्मणस्वं न द्वव्य कतियेश कदाचन । 
दस्युनिष्कययोस्तु स्वमऽजीबन्डतु मदैहि ॥ १८ ॥ 
(१८) क्षत्रिय ब्राह्मण का घन कमी न लेवे श्रौर श्रापद- 
काल मे घृणित कमं करमेनाले, शास्परोक्त कर्मोको परित्याग करने 
चले जो ब्राह्मण व क्षत्रिय हैँ उनके गहसे घन ले लेना चाहिये । 
योऽसाघुभ्योऽ्थमादाय साघुम्यः-संप्रयच्छति 1 
स छ चा प्लवमात्मानं संहारयति. तावुभौ ` ।। १६ ॥ 


९४४ मनस्मूर्हि- 


यो वैशय स्पादद्ष््धीनक्रतुरसोपपः । 
कुडम्बाचस्य तदुद्रष्यमाररेयक्ठसिद्धय ॥ १२॥ 
(१२) मोमैष्यबहुतसरे पशु गाय पादि ष्छता हो षृ 
कोई यञ्म करताहो प्रगैरम निरोग्यताके हेतु यञ्नद्ठारा 
सोमरस पीवा हो उस वक्ष्य से दसन भनापहूरण कर यञ्ज कर्न 
भाहिये धरभ्तु घन केयत यशको सामरे योग्य सानः पाहि । 
दरेत्रीशि बा ववाम शुद्रस्य वेश्मनः | 
न हि श॒द्रस्य येषु कश्िदस्वि पर्ग्रदः ॥ १३॥ 
( ११) जव यञ्चकेदो भग वतीने प्रग (पर्घात घामग्री) धन 
चिता पूर्ण पी होते प्रौर ष॑ंषयसे भी णन प्रप्य नही होता षो 
धूर के गृह से वला चमापहूरणा कर यज्ञ करना बिव भही । 
योऽनादिवाम्नि एचगुर्यज्या च सद्गु । 
तयोरपि इटुम्बाम्यामारेदषिषवारयन्‌ ॥ १४॥ 
। १४) यो मनुष्य प्रग्निहोषौ नही प्रीर स्रौ गऊ र्ठ 
है पपया मन्न नही करवा रौर सहस्र ग रता है इन रोतो 
गहु क याग पूणां घन सेते इसर्मे शुचं बिलार न करे । 


भदिमननित्यास्चादातुराहरेदप्रयम्छस । 
षया यशोऽस्य प्रथते परमस्यैव प्रवर्धते ॥ १५॥ 
(१५) मो ब्राह्म मित्य दान तेः है प्रर बरसी 


१२ घ १५ प्माक पयंम्त जो सादु पनापषहृरणा कर यद्ग 
कएमो षो जोप्राशादी है उसका वास्यं यहुहै कि यञ्च ने भिना 
रघ्ार की जलवायु प्रणुद हरर प्राणिपोभको हनि पहुवाती हि 
पनीर्‌ सम्पत्तिदाणौ ब बम्‌ घम्पष होमे प्र भी जो पपने वर्त्म 


क्म रौ जिपूग है उसषो दष्डरेना प्रीर उख पन को यवर व्यप 
र्णा प्रनि उत्तम प्रममा गपा ह! ॥ 
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यदि घन याचना कर उस घनसे यज्ञकरे तो दूसरे जन्ममे 
चाण्डाल होता है । 

¢ 
यज्ञाथेमथं भिरित्वा यो न सव प्रयच्छति । 
स याति भासतां विप्रः काकतां वा शतं समाः ॥२५॥ 
(२५) यज्ञाथं भिक्षु द्वारा घन सचित करके सारा घन यज्ञमे 
न लगावे तो सौ जन्म पर्यन्त भाष नाम पक्षी श्रौर कौभ्रा होता है। 
देवरवं जाङणस्यं वा लोभेनोपहिनस्ति यः । 
स पापात्मा प्र लोके गृप्रोच्छ्ट न जीवति ॥ २६ ॥ 


(२६ } जो मनुष्य लोभवद ब्रह्मण का धन च विद्वान 
का घन नारा करता दै वह पपी परलोक मे गृह-पक्षी की जूठन 
से जीवन निर्वाह करता है । 

इष्टिं वैश्वानर नित्यं निर्बपेदब्दपर्यये । - 

क्लक्तानां पशुसोमानां निष्छृव्य्थमसंभवे ॥ २७ ॥ 

( २७ ) वषं मे एक वार वैरवानर यज्ञ करना श्रस्षम्भव ` 
हो तो वर्षन्त मे प्रायरिचत्ताथं श्रग्निहोत्र करता रहै । 

प्रापत्कल्पेन यो धमं कुरुतेऽनापदि द्विजः । 

स नाप्नोति फलं तस्य परेति विचारितम्‌ 1 २८ ॥ 


(२८ ) भ्रापद-कालनदहौनेपरभी जो ब्राह्मण प्रापद- 


कालके धमंको करटा है वह परलोक मे उसके फल को नही 
प्राप्त करता है । 


विश्वैश्च देयैः साध्यैश्च तराह्मणैश्च महर्षिभिः । 
शखापत्सु मरणाद्धीततेविधेः प्रतिनिधिः कृतः ॥ २६ ॥ 
{ २६ ) मृत्यु से भयभीत विदव॑रैव, साधुगण, ब्राह्यणा, 


१८६ मनूस्मृति- 
(१६) ओ मनुष्य प्रसापरुसोगो से भन तेकर घाप लोग 
को देता है वह प्रपने को माव वनःकर दोनों को उतास्ता ई । 
यद््न यक्शीलानां दवस्ष सद्म षाः । 
म्मयज्यनां तु वद्विचमापुरस्व षटुस्यते ॥ २० ॥ 
(२० ) यञ्च रने बसो का धन देबदार्रो का भग है परर 
यज्ञमकरने भासे का षन राक्षसक्ाभम कृहुलता है 4 
पञ्डिति ते कहा दै। 
न वस्मिन्धारमेदयड पारमिष्र एथिवीपतसि' । 
चृत्रियस्य दि भाम्नस्यासूमाद्मशः सीदपि चषा॥२१॥ 
(२१) देसे उपरोक्त कर्मभे राजा दण्ड न देवे क्योकिरायी 
के बास्यावस्पासेद्ाह्मणक्षुषासे प्रतिदरशीहोताहै, 
ठस्य मूस्यमनं श्राव स्वङ्कटुम्मान्महीपपिः । 
भू.तिशीखे च विन्चाय प्रचि षम्यीं प्ररभ्पयेत्‌ ॥२२॥ 
(२२) राजा ब्राहयारा के मृष्य (नौकर) भ भुट्म्ब ब बेतपाठ 
ष धौणको जानकर पर्मानूसार बक्ति (अमीफा) नियत करदे 
कश्पयित्वास्प इतिं च रपोदनं समन्तवः । 
राजा हि षर्मषड मागं वस्मारपरामोति रपिात ॥२३॥ 
{ २९ ) ब्राहयारा कौ इत्ति मियत करके रंखकी र्षा घब 


प्रोरपि करै । उप्त रकासेब्रह्ाण नो भर्म करेगा खघ्का छरा 
साग राप्रा पामेगा । 


न यज्ञां धन शूर्पं मिषोव कर्िचित्‌ । 
यञ्मानो हि मिषित्वा भादः प्रस्य चायते॥२५॥ 
( २४) ब्राह्मण यथायं पदर कमी भन याचनात करे, 
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यदि घन याचना कर उस घनसे यज्ञ करे तो दसरे जन्ममे 
चण्डाल होता है। ह 

¢ 
यज्ञार्थमर्थं सिक्त! यो न स॒वं प्रयच्छति । 
स याति भासतां विग्रः काकतां चा शतं समाः ॥२५॥ 
(२५) यज्ञां भिक्षु हारा घन सचितं करके सारा घन यज्ञम 
न लगावे तो सौ जन्म पयेन्त माष नाम पक्षी श्रौर कौश्रा होत्ता है। 
देवरवं ब्राक्मणस्यं बा लोमेनोपदिनसित यः । 


स पापात्मा परे लोपे मृध्रोच्छिट न जीवति | २६ ॥ 
{ २६ ) जो मनुष्य लोमव ब्रह्मण काधन च विद्रान 
काघननायकरताहै बह पपी परलोक मे गरृहु-पक्नी की जखन 
से जीवन निर्वाह करता है। 
इष्टिं वैश्वानर नित्यं निर्पदब्दपर्यये । 


चलुपरानां पशुसोमानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ २७ ॥ 
( २७ )} वर्षं मे एक वार वैश्वानर यज्ञ करना श्रसम्भव 
हो तो वर्पान्ति मे प्रायर्चित्ताथं श्रग्निहोत्र करता रहे ! 
श्रापत्कन्पेन यो धमं कुरुतेऽनापदि दविजः । 
स नाभोति एलं तस्य परत्रेति विचारितम्‌ ॥ २८ || 
(२८ ) श्रापद-कलन होने परमी जो ब्रह्मण श्रापद- 
फाल के घमं को करा है बह्‌ परलोक मे उसके फल को नही 
प्राप्त करता है 1 ह 
विरवैशच देवैः साप्य नादररच महिम । 
श्रापसु मरणाद्धीतेविधेः प्रतिमि 


धिः ् 
( २९ ) मृत्यु से भयभीते विव क 


३, पाधुगणा, नाद्यः 


भ्त ममुम्मुति-- 


बदेष्दधि सोग इन सवते प्रापसिकालर्मे उत्तम धर्मक निष्ठ 
पा्ररा क्रिया ङ। 
प्रद्ध प्रयमकरम्पस्प योऽतुश्चरपेन्‌ भवते । 


न सांपगगरिष पतस्प दुपतेिपते फलम्‌ ।॥ ३० ॥ 
(६ ) मुय समके करने परामर््यतामषषकर बिम्द्‌ 
भर्म करमे वासा परलोक मे उस भिव भर्म ( प्रतिनिषि पम ) 
षहा फम्‌ जही पहला 1 
न त्राह्मद्वो ऽवेदपेत िथिद्राऽनि घमंषित्‌ । 
स्वभीर्येयेव दाभ्िप्यान्मानषानऽपख्रिखः ॥ ३१ ॥ 
( ११ ) भमंश्राताब्रहरा राजापि कुषनेष्ङ बरमु 
प्रपली सामर्प्यं से भ्रपकारी मनुष्योंको वण्डदे। 
स्वबीयद्वयबीयश्वि स्वीय बखबत्तरम्‌ । 
तस्मास्स्वेनेव शीयेष्यि निगृङ्खीयादरीन्दिज ॥ ३२ ॥ 
(ष्र्‌) राजा के परक्म से प्रपना पराम भष्ठदहि। प्रत 
ब्राह्यणा भ्रपने पराकम दारा धघन्रपरो (जि रोभियों) को प्राभीसकरे। 
भ.तीरवर्षाङ्किरसीः इर्पादित्यभ्रिषारयन्‌ । 
बराक्‌ शृङ्ग ओ प्राप्मशस्प सेन शन्यादरीन्दिचः ॥२३३॥ 
{ ३१ ) मणं ब प्क्िराषिने णो मारण प्रमोग 
कहा उसको करे इसमे भूख जिच्रार मकरे 1 ज्राहायाक्ौ नारी 
हौ छस्त्र है उससे षन्‌, भो इने 1 
त्रियो बादरीर्येण तरेतापदमास्मनः । 
घनेन बेश्यशद्रौ ए सपशोमेद्विनोचमः ॥ २४॥ 
(३४) क्षजिय प्रपणे बाहुबलसे बेस्यबदूद्र दोनो मये प्रौ 
ब्राह्यणा जप चणा हवन से प्रापत्तिकात (जिपत्ति).का भस्त करे । 
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विधाता शापिता वक्ता मैत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
तस्मे नाङशलं बरुयान शुष्कां भिरमीरयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
( ३५ ) जो ब्राह्मण शास्त्रोक्त कमं करने वाला पत्र तया 
शिष्य को पडाने बाला, प्रायरिचत्तादि को कहने वाला श्रौर सव 
प्राणियो का मित्र है। उसको शुष्क (कठिन, कटु) श्रोर हदय को 
दुख देने वाली वात न कहना चाहिये । 
न यै कल्या न युवतिनांल्पविद्यो न वालिशः। 
होता स्पादभ्निहोत्राय नातो नासंस्कृतस्तथा ।॥ ३६॥ 
(३६ ) कन्या, स्पी, अर्प विद्या वाला, मूखं, रोगी, 


यजोपवीत न रखने बाला, यह सव प्रात साय समय प्रग्निहोत्र 
न करे। 


नरके हि पतन्त्येते जुह्वन्तः स च यस्य तत्‌ । 
तस्म द्रो तानङ्शलो होता स्याद्र दपारगः ॥ ३७ ॥ 
(३७) यदि यह सव श्रग्निहोत्र करे तो नरक्मे जाते हैँ श्रौर 
जिसकी श्रग्नि है म्र्थान्‌ यजमान वह्‌ भी नरकमे जाता दै, श्रत- 
एव जो वेदपारद्धत व श्रग्निहोत्रं कमं ज्ञाता हौ वहौ हवन करे । 
प्रज्नापद्यमदन्वार्वमरन्याधेत्स्य दक्षिणाम्‌ । 
प्मनादितागिनभवति जाह्यण तिमे सति ॥ ३८ ॥ 


( ३८ ) ब्राह्मण की श्रग्निहोत्र की दक्षिणा जौ घोडा है 
उसको वमव सम्पन्न होन पर भीनदेवे तो श्रगिनिहोत्र काफल 
उस ब्रह्मण को नही होता \ 


पुण्यान्यन्यानि कुर्वीति श्रदुधानो जितेन्द्रियः| 
( 
ने खन्पदकिशेयतेयं अन्तेद कथश्चन ॥ ३६ ॥ 


(न मनुम्मृति- 


ग्डेष्दपिपोग न सवने प्रापल्िकास म उत्तम घरमे भिन्द 
पारण क्रिया है । 
परुः प्रयमक्रन्पस्प योऽनुण्येन्‌ भर्वतै ! 
न सांपगामिङ्क वस्य दुभेतेर्धिंपते फलम्‌ ॥ ३०॥ 
(६ ) मुस्यप्मंके करयेर्मे घामष्पंनान होकर बिष 
धर्म कर्मे वापा परमोकृ मं उस भिर्द धर्म ( प्रतिनिपि प्म) 
क] फलत लद पाल्ता 1 
न माद्मशोपयेदयेत पििद्राजनि षर्मपित्‌ । 


प्वशरर्येखेव ताभ्दिप्यान्मानवान ऽपकारिखः ॥ २१ ॥ 
(६१ ) प्म॑श्ाताप्राहरा राथा कुषुभ कटै षयनु 
प्रपनी घछामभ्यं से प्रपकारी मनूरष्यो को इण्डदे । 
स्वपीयपाद्रायवोर्या् स्वीय ष्रल्यचरम्‌ । 
वस्मास्स्वेनेव शये ॒निगृह्णोपादुरीन्दिवः ॥ ३२ ॥ 
(१६२) राजाके पराक्रमसे प्रपला पराम भषठठहै। प्रत 
बराह्मण प्रपने पराक्मद्रारा शत्रुपरो (भिरोभिर्यो) को प्राषीमकरे। 
4 रया दित्यजिष्वारयम्‌ । 
चार्‌ शङ्क ३ पराक्यणस्प तेन शन्यादरीन्डियः ।२१॥ 
(११) प्रप ष प्ङ्धिराचपिमे भो माररा प्रयो 
कहा चसको करे दस्मे कु भिषार म करे 1 ब्राह्मणा की गाणी 
ष्टी शस्रहै उससेश्वत्र को हते । 
सत्रियो , बादबीर्येण तरेदापदुमास्मनः । 
पनेन पेश्पसूद्रौ तु यपहोमेहिंजोचमः ।। १४॥ 
(३४) दानियप्रपमे बाहुवस से मेद्य ज सूत्र दोनो पनसे प्रौर 
ब्रह्य जप तजा हवन से प्राप्तकाल (निपतति) का प्रन्त करे। 
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(४३) वह्‌ शूद्र ऋत्विजो कौ द्रव्य देते से उनके मस्तक पर प॑र 
रखकर नरक को तरता श्रौर ऋत्विज को कु फल नही होता 1 
श्रुर्वन्विहितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रषक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायस्षवित्तीयतते नरः ॥ ४४ ॥ 
(४४१ शास्त्रोक्त क्म न करने से व निन्दित कमं करने से 
च दन्दिमासक्त होने से मनुष्य प्रायदिचत के योग्य होता है । 
श्रफ़ामतः कृते पापे श्रायशिचत्तं षिदुबुशधाः। 
कामकारकृतेऽप्याहुरेफे भ्र तिनिदर्शनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
{४५ । पण्डितो ने श्रनिच्छा के पाप करने मे प्रायदिचत 
को कठा, स्वैच्छा से प्राप करमे मे भी वैद की प्राज्ञा 
मरायदिचत्त टै । 
श्यकपतः कृते पापे वेदाभ्यासेन शुध्यति 1 
, कामतस्तु कृतं मोदासरायश्िततः पृथभ्विपैः ॥। ४६1 
(४६) जो पाप श्रनिच्छा से-ग्रज्ञानता मे होताहै उसकी तितर्ति 
वारर वेदक श्रयं सहित पढने से होती है तथा जो पाप स्वेच्छा- 
रुसार किण जाता है उसकी प्रायश्वित कौ विधि पृथक रै । 
प्रायश्चित्तीयां प्राप्य देवात्पूर्बकरतेन बा | 
नसं ब्रजेतसद्धिः प्रायशिचचेऽकृते द्विजः ॥ ४७ ॥ 


( ४७ ) यदि पूवं जन्मके कर्मो से प्रायदिचत योग्य होते 
जवं तक प्रायदिचत्त न करे तब तक सज्जन पुरुष उसके साथ 
भोजन व ससमे व सहवास न करे । 


( प्रायोनाम तपरः प्रोक्तः चिचं निश्चय उच्यते ! . 
तपोनिश्वयसंयुक्त' प्रयश्विचमित्ि स्मृतम्‌ ।४८।८(क) 


५. मनृस्पृति-- 

(१९) मनुप्य नितेन्दिय होकर धडा स्रदिव रम्य न 
कर्म करे परन्बु प्रत्प व्किणा से यदमक्रे) 

इन्द्रियाणि यणः स्त्र्ममायुः फति प्रजा" पशन । 

इन्त्यग्पदधिणो यद्वम्वस्मान्नास्पषनो यजत ॥४०॥ 

( ४० ) योष़ी दधिणा गाला यहः दश्धिय मंस स्व 
पायु, कीति सन्धान पु म सबको नश करतः है, उषसे 
भन बाला मज्जन करे । 

[ प्रष्महीनो इष्ट मन्वरहषीनस्तु अस्विज' । 

दीवि द्बिश्यादीना नास्ति यष्ठसमो रिपु" ॥ 1 


[ ममन रहित मन्न राको मम्ब रितं ऋत्विज भो 


एवं द्िणा निरहित यज्ञ यज्ञकर्ता को मष्टकरठा है 1 दषर् 
सल्ल परम रात्र मौह, ] 


भग्निरोग्पपपिग्याग्नोस्माद्चणनकममक्परतः । 
चन्तरा सरे भासं दीरहइत्पाषमं हि पत्‌ ॥ ४१ ॥ 


{ १) प्रगिवहोक्री प्राह्ण स्वेश्छा घां प्रत हवम 


तो पृत्रहत्याका प्राप होक्ता है उस्र पापे निदत्त होनेके 
निए एक मास ऋम्द्रायगा प्रतं करे । 


ये प््रादनिगम्यांमग्निरोभ्रपावते । 
ऋस्बियस्ते हि शूलं अ धवादिपु गर्त ॥ ४२ ॥ 
(मरे ) जो ब्रह्मणा शद्रे षन तकर पग्निहोतकन्ताङ 


बह दूद्रह्ी का ऋत्विज होता है टसको कुष पस ष्ठी होरा प्रर 
गेदपादी ब्राहाणो मे गिन्दित कसात ह । 


तेपां सवतमन्लानां इपल्तान्न्युपतेबिनाम्‌ ! 
पदा मस्तशमापरम्प दाता वर्णाणि सन्तरेव्‌ ॥ ४३ ॥ 
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(४२) वह्‌ शूद्र ऋत्विजो को द्रव्यं देने से उनके मस्तक पर पैर 
रखकर नरके को तरता श्रौर ऋत्विज को कुछ फल नही होता 1 
छकुं न्विरितं कमं निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रमक्तश्चेन्दरिया्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः ॥ ४४॥ 
(४४) शास्वोक्त कमं न करने से व निन्दति कमे करनेसे 
च इश्ियासक्त होने से मनुष्य प्रायदिवत के योग्य होता है । 
कामतः कृते पापे प्रायश्चित्त विदुचु'धाः । 
कामकारकृतेऽप्याहुरेके भ्र तिनिदर्शनाच्‌ ॥ ४५ ॥ 
{४४ } पण्डितो ते श्रनिच्छाके पापकरने मे प्रयदिचत 
षो कहा, स्वैच्छा से पाप करतेमे भी वेद कीश्राज्ञासे 
प्रायदिचत्त है! 
अकामतः कृते पापे वेदाभ्यासेन शुध्यति \ 
कामतस्तु ङतं मोहात्परायश्स्वतैः पृथग्विधैः ॥। ४६॥ 
(४६) जो पाप ्रतिच्छा से-प्रज्ञानतामे होताहै उसकी तिवृत्ति 
चार्‌ २ वेद के श्रयं सहित पढने से होती है तथा जो पाप स्वेच्छा- 
चार किथ्ण जाता है उसरी प्रायरिचित कौ वि पृथक ह । 
प्रायर्चिचतीयता प्राप्य दैवात्पूरवृतेन चा । 
नसंगं नजेत्द्धिः प्रायश्चिचेऽकृते द्विजः ।॥ ४७ ॥ 


{ ४७ ) यदि पूरवे जन्मके कर्मो स प्रायदिचत योग्य हो तो 
जच तक प्रायस्चित्त च करे ठव तक सज्जन पुरूष उसके साथ 
भोजन च ससे व सहवास न करे 1 


( प्रायोनाम तपर प्रोक्त चिचं निश्वय उच्यते । 
तपोनिश्चयसंगुक्त प्रायरिचतचेमिति स्मृतम्‌ ।४८ ।(क) 


११२ भनूर्मृ्ठि - 


(छम) (क) प्रय दपभ्रर्पं कावाणकदट दथा मिक्य पर्प { 

{जितत का-सक्षिमे निष्बयारमक्‌ होमे से प्रायजत कहा द । ) 
दद दुस्वरिसे कचित्फचित्पषरीस्वया 1 

्रप्तुवुन्वि दुरात्मानो नरा रूपविपयंयम्‌ ॥४८ ॥ 


(भ्य) कोद्य भन्मकेपार्पोसे पौर पूर्गं अस्म क 
पाप से दर्ददद्चा पाता ह । 


एद्णचीर" फौनस्म्यं पुराप" श्यासदन्तताम्‌ । 
अप्षषएा चपरोगितवं सौस्चम्पं गुस्वस्पग" ॥ ४६ ॥ 
{ ४१) ६-सूभरणं बोर र्-मघ् पीने बाला भ-त्रह्महरत्या 
करने बाला $-गुरपत्नी से रमण करने वाणा मयाक्म १--~ 
कुलरली रेजमसेकमिरदतिषाला ड-कु्टरोगीव जमिति 
नना पाता हि । 
विद्युन" पीषठिनाधिषष्प घषक पूतिवक्त्रताम्‌ । 
सन्यचीरोऽङ्गटीनस्वमारिरेर््यं तु मिभः । ५०॥ 
{९०} ह-पिपुम ।शूगललोर) र-सूजकः (इमित से कर्मशावा) 
१-षाग्य जोर ड मिधक्‌ {निलाक्ट करने वाला) महु षव कमानु 
पार मासिका (लाक) कौ दर्गन्पि र-मुङकौ वुरगेन्षि इक 
प्रङ्हीन कोर पङ प्रभिक्‌ इन दोोंकोप्राप्र होतेह 
अम्ए्वामिया वि मीस्यं रागपहारकः । 


बल्रापषारषूः श्षेभ्य पुतामर्बहारकः ॥ ४१॥ 

(४१) १ग्स्वश्ोर रे-जानने परर मी मूक ( शुप) 
गहने बलता ह-बस्त्र बोर, ड--प्रद्व चोर, यह्‌ घम कमाभुताद 
न स्मूगा प-दमेवनुष्टी (सफेद कोदी) पगु (लङ) 
हदे दहै) 
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( दीयतां मवेदन्धः काणो निर्वापो मवेत्‌ । 
सतया न्याधिमूयस्वमरोगित्वमर्दिसया ।।५१॥ (ख) 
( ५९१ ) (ख) दीपत्तस्कर श्रन्ा, दीपनिर्वासएकर्ता वधिरः, 
हसक, सरण एव श्रहिसक निरोगी होता है ! ) 
एवं कमंचिशेपण जायन्ते सदिर्गादताः । 
जडमूकान्धवधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२॥ 
( ५२ ) उपरोक्त विधि से क्रुकर्मो द्वारा विगहित दा 
(घृणा योग्य हय) को प्राप्त होता है, यथा जड, मूक (गगा), 
भरना. चधिर (विरा) श्रौर विकृत (करूप) को प्राप्न होता दै । 
चरितव्यमतो निचयं प्रायश्चित्तं बिश्ुद्धये । 
निन्घं हिं लषशेयुः्ता जायन्तेऽनिष्करतैनसः ॥ ५३ ॥ 
( ५३ } प्रतएव सदा पाप से मुक्त होने के हेतु प्रायश्चित्त 
श्रौर उत्तम कमं करना च।हिये श्रौर जो लोग प्रायश्चित्त नही 
करते वह्‌ घृरिित लक्षणो युक्त होते हँ । 
नक्षहत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वद्गनागम । 
महान्ति पातकलन्याहुः संसर्गश्चापि तैः सह्‌ ।। ५४ ॥ 
९५४ ) ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण का दन माशा व 
भ्रिके सोना चुराना, माता से रति करना, यद्‌ चार महापाप है 
प्रौर महापापियो का ससग करना पाचवा मह्‌।पाप है । 
भ्रनृतं च सथुल्कपँ राजगामि च पैशुनम्‌ । 
शो्चाक्लीकनि्न्ध समानि त्रहहरयया ॥ ५५ ॥ 


हर मनुरमृति - 
(र) (क) प्रयः दपप्र्पंको वाचकः ह तया मिद्य प्रं ई 


(चित्त का-सभ्िय व से प्रायष्ित कहा & 1 ) 
इह दस्परितं त । 


प्रप्तुवृन्ति दुरात्मानो नरा रूपबिपयंयम्‌ ॥४८ ॥ 
(४८ ) कोई दस जनमकेपार्पो से प्रौर पूर्वं जम्मके 
पापा से वुर्दवप्णा पाता ह 1 
वर्णचीर स्तैतस्यं सुराप" श्याबदुन्तपाम्‌ । 
न्मा चयरागिंत्म दौस्वेम्पं गुरुतस्पगः ॥ ४६ ॥ 
( ४९ } १-सुवरं चोर, २-मग् पीने वाला इ-द्ाहस्मा 
करने बाला ४-गुर्पत्मी से रमणा करे षासा ममाकम १ 
चुतरी रभम काते वात गाजा इ-कृषट रोगी ब ४-म् 
त्वचा पाता है । 
वि्युन पौठिनाकिकयं एषः पूतिवम्त्रताम्‌ । 
पन्यबौरो घु मिभः ॥ ४०॥ 
(५०). १-पिसयुन (शगललोर) रपूजक (हंगित से क्मन्ाता) 
-बाम्प चोर ४ मिभक्‌ (मिपावट करमे वासा) यह एव कमानु 
सार इ-नाषिका (ताक) की दुरगन्मि रे-मुलकी दुर्गभ्ि \-किसी 
पङ्हीन ग-कोररपङ्ग प्रभिक एन धोपो को प्राप्त ्ोरे है 
अमश्वामयाविस्व मीय पागपहारकः । 
पस्रापहारकः श्वभ्य पगुवामरबहारकः ॥ ११ ॥ 
(१) इ-मस्भन्ोर र्-जानभे पर्भी भूक (चुप) 
र्मे बाता देजस्व्रचोर्‌ ४-भ्रदवं चोर, यह्‌ सब कमानुसार 


कौ रेपूगा ए-्वेतश्टी (से कोदी) पगु (सग) 
॥ 


एकादसोऽध्यरायः ५५३ 


( दीपहर्ता मवेदृन्धः काणो निर्वापो भरेत्‌ । 
षया व्पाधिभूयस्वमरोगित्मर्दिसया ।५१॥ (ख) 
( ५१ ) (ख) दीपतस्कर श्चन्धा, दीपनिर्वाण॒कर्ता वधिर, 
दिसक, ण एव प्रहिसक निरोगी होता है । ) 
एव॑ कमविशेपेण जायन्ते सदिर्गाहताः । 
जडमूकान्धबधिरा विकृताकृतयस्तथा ॥ ५२॥ 
( ५२ ) उपरोक्त विधि से कुकर्मा हारा विगहित दशा 
(घृणा योग्य ह्य) को प्राप्न होता है, यया जड, भूक (गरूगा ), 
भ्रन्वा. बधिर (वहिरा) श्रौर विङृत (करूपं) को प्राप्त होता है । 
चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
निन्य हि लक्षणयुक्ता जायन्तेऽनिष्कृपैनसः ॥ ५३ ॥ 
( ५२ ) प्रतएव सदा पाप सै मृक्त होनेके हे ¶ प्रायरिचत्त 
रौर उत्तम कमं करना चाहिये श्रौर जो लोग प्रायश्चित्त नही 
करते वह्‌ धरित लक्षणो युक्त होते ह । 
व्ह्महत्या सुरापान स्तेयं गुर्वह्घनागम । 
महान्ति पातकान्याहुः संसर्गश्चापि सैः सह ॥ ४४ ॥ 
(५४) ब्रह्महत्या, सुरापान, ज्राह्यण कां दश माक्षाव 
भ्रधिक सोना चुराना, माता से रति करना, यह्‌ चारे महापाप 
भ्रौर महपापियो का ससरगं करना पाचवा महुःपाप है। 
शनत च सथनवरपे राजगामि च पैशुनम्‌ । 
शुरोश्वालीकनिर्वन्य समानि उक्षदत्यया ॥ ५५ ॥ 


५५४ मनुस्मृ्ि- 


( १५) भयोग्य होकर भूरर ही प्रपने को योग्य कहना 
राजा के सम्मुख पिषषुनता (गू ठी भुगली छाना) करना, गुद क 
घमीप श्रसस्य भाषण करना › यह प्रदाहृत्या के घमान महा 
पातक । । 
भक्षोज्मला पेदनिन्दा कौटसादय सुद्ृ्रम" । 
गर्हितानापोजेग्बिः पुरापानसमानि पर्‌ 11 ५६ ॥ 
(५६) पदै हुए वेषं को भूमना बेदकी भिन्दा करना प्रसत 
घछाक्षी देना सूङ््व को वप करना निष्ठा प्रादि गहि भस्युर्मो का 
मण करमा यह घव मुरापाम के समाम महापाप है । 
निचोपस्पापद्रणं नराश्रज्सस्य च । 


भूमिवज्रमणीनां ष सुक्मम्तेयममं स्पवम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
( १७ ) भिक्षे (षरोहूर भाती) मनुष्य पोडा भादी 
भूमि ्टीरा मिति इनका ्ुरामा सोन) श्रुराने के धमान दै । 
रत सेकः स्बयोनीपु हमारीप्यन्स्यमासर॒ च | 
छव्‌ पुत्रस्पचदपु गुरुतर्पममं दिद ॥ ५८॥ 
(५८) खगी बहिन शूुभारो क्म्या प्रयज { पाण्डाल ) 
कीसी मि्पत्नी पूजरकीस्यी इतके पाय रि (भोम रमण) 
कप्मा गुल्पल्नी षा मातवासे रति करमेके समान महापाप & । 


गोव ाऽपास्यनयाग्यपरदायास्मभिष्याः । 
ग्ररमाषूषिवन्यामः स्राप्यायाम्नयो सुसस्य च ॥५६॥ 
( ११ ) णोष्स्या करना प्रयोग्य भौ पज्च कराना परस्नी 
से मोमदकरब बललत्वार रति कृरमा प्रणमे प्रापनो वेज 
डसना यम्य मतान पिना ब स्वाप्याम (जेदपाट ) ब प्रणमि 
होत्र प्रपने वुच्रभयैस्याग्रदैना 1 


प्कादमोऽस्याय ५५५ 


परितिनितानुजऽनूट्धे परिविदनमेव च । 
तथोदानं च कन्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
(६० ) ज्वेएठश्रता का विवाह होन पर लघुञ्राताका 
त्रिवाह्‌ हो जाना, उन दोनो जाताप्नो को कन्या देना भ्रौर उनको 
यन्न कराना । र 
कन्याया दुपणं चैव वाधुप्यं व्रतलोपनम्‌ । 
तडागागमदाराण मपत्यस्य च विक्रयः | ६१ ॥ 
(६१) कन्या को दूषित करना, व्याज पर निर्वाह करना+ 
्रह्मचर्याश्रम मे व्यभिचार करना, तालाव, श्राराम (वाग), कुवा, 
स्मर श्रौरपूत्र को विक्रय करना ( वेचना )। 
त्रत्यया वान्यवत्यागी भृत्याध्यापनमेव च | 
भृत्या चध्ययनादानमपण्यानां च चिक्रयः ॥ ६२॥ 
(६२) >‹ समय पर यज्ञोपवीत न होना, चाचा श्रादि 
गुख्जनो की सेवा-शुश्र.षा न करना, घन लेकर पाना, धन देकर 
पढना, तिन ग्रादि जो त्रेने योग्य हं उनको वेचना } 
स्वाकरष्वधीनां महायन्त्रप्रवर्तनम्‌ । 
दिसौपधीनां सू्याजीवोऽभिचारो-म्रलफ्मं च ।।६३॥ 
५९३ ) कलोनाण्नादी भ्रादवि ातुप्रो को लानो पर अ्रधि- (६३ ) #सोनाभ्चादी श्रादि घातुप्नो कौ खानौ पर श्रधि- 


> दरव शलोकमे समयपर जनेऊ न होने का पराप इम हतु कहा 
है रिं इसके विना वेदो का पढना उचित नही श्रौर वेद पठे विना 
मनुष्य सदैव दु रहता है । जिससे दुखी रहे वही पाप है । 

क ६३ वे श्लोक मे भस्म ( कुर्व ) वनाने को इस हैतु पाय 


वतलाया है कि उसके कच्चा रंहने से सव लोगो को हानि पदु चतो 


है श्रीर जिससे किसी को विनाश्रपराववश्रकारण हानि प्च 
चह्‌ पापरहै। । 





५९४ मनुस्पृि-- 


( ५५) प्रयोग्य होकर भमु हो धपे को योग्य कर्न, 
राजा के सम्मुस मिषून्ा (म्‌ टी श्ुगी शामा) करता गख ॐ 
समीप धसष्य भाप कश्ना यह्‌ द्रह्हस्या के छमान मदा 
पातक दहै । | 
्र्मोरर्ता रेदूनिन्दा पौटसादय पष्रषः । 
गरतानापयोर्यग्ि सुरापानसमानि पट्‌ | ५६॥ 
(५६) पडे हुए जद कये भूलमा वेणी भिन्दा करम भसत 
घाक्ी देना पूदद को वथ करना निष्ठा प्रादि गाहित मस्वुभो क 
भकाण करमा यह सब सुरापान ऊ धमाम महापाप है । 
निखोपस्यापर््यं नराश्रथतस्प ष । 


भूपिवजमणोनां च सुक्मम्तेयमम स्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
( १७ } भिक्षे (षरोहूर चाती) मनुष्य घोषा भारी 
भूमि हीरा ममि दमक बरुला सोन पुराने मे समान दै। 
रेव" सेकः स्वयोनीषु इुमारीध्न्स्पसाद च । 
सष्पयुः पूत्रस्यध दपु गुरुतश्पषम मिद ॥५८॥ 
(*८) सगी बहिन करु बारी क्या प्रयज ( बाण्डस ) 
क्ये स्ती पितपत्नी पृभरकीस्प्री एमके माष (मोग रमणा) 
भरणा शुरुपत्नीभा माता पे रति करमेके समान महूपपदै। 
गावषाऽपरास्यमपास्पपरदापास्मभरि्रया । 


गुरुमावपिषन्पाग स्षाप्पाय्ाग्नयो सुदस्य च ॥५६॥ 
{९९ ) गोप्या करना परपोग्यक्ो यतत कराना परम्जरी 
मे लोभन्कर षे बलाप्वार र्ति बरला पपन प्रापक बर्थ 


मना गुरव माता पिनाषस्बाप्पाम (बैनपाट ) बप्रण्नि 
होत्र पणत वुभौ रवगदेना। 


~~ 


एकादसोऽव्याय ५५५ 


परिवितितातुजेऽनूटरे परिवेदनमेव च । 
तयोर्दानं च कस्यायास्तयोरेव च याजनम्‌ ॥ ६० ॥ 
(६० ) च्वेष्ठ भ्र ता का विवाह होन पर लघु ्राताका 
विवाह हौ जाना, उन दोनो ज्ाताग्रो कौ कन्या देना श्रीर्‌ उनको 
यज्ञ कराना! 
कन्याया दषणं चैव वाघु्यं वतलोपनम्‌ । 
तडागारोमदाराणामपत्यस्य च चिक्रयः । ६१ ॥ 
(६१) कन्या को दूषित करना, व्याज पर निर्वाह करना 
तहयचर्याश्रम मे व्यभिचार करना, तालाव, श्राराम (वाग), कुवा, 
स्त्री श्रौर पुत्र को विक्त्य करना ( वेचना }) । 
व्रात्यया बान्घवत्यागी भृत्याध्यापनमेव च | 
भृत्या चाध्ययनादानमपस्यानां च विक्रयः ॥ ६२॥ 
(६२) >‹ समय पर यज्ञोपवीत न हीना, चाचा प्रादि 
गुरुजनो की सेवा-शुश्र.षा न करना, धन लेकर पडढाना, धन देकर 
पढना, तिन्‌ रादि जो बेचने योग्य ह उनको बेचन । 
सर्वाचरेष्वधीनां महायन्त्रप्रव्तनम्‌ । 
हिंसौषधीनां सूयाजीवोऽभिचारो मूलकम च ।६३।॥ 
( ६३ ) फसोनाःचादी प्रादि घातुग्रो कौ खानो पर श्रधि- 
>< ६२बे श्लोकमे समयपर जनेऊ न होने का पराप इमहे तु कहा 
है कि इसके विना वेदो का पढना उचित्त नही भ्रौर वेद पडे विना 
मनुष्य सदैव दुखी रहता है 1 जिससे दुखी रहै वही पापहै । 
कः ६३ वे शलोक मे भस्म ({ कुश्त ) वनने को इस हेतु पाप 


चतलाया है कि उसके कच्चा रंहने-से सव लोगो को हानि परहुचत्ती 


है श्रौर जिससे किसी को विना श्रपरात व श्रकार्ण हानि पहने 
वह्‌ पापदहै। 


1 


५१४ मनुस्मृति- 


(११) प्रयोम्पष्टोकर मूखमृ्ढष्टी प्मपमे को योग्यं कहन, 
राजा के घम्मुख पिपुमवा (मूटी भुगसी सामा) करना र क 
समीप धसस्प भापसण करना यह प्रदाहृष्या के समान मर्ह 
पातक है । । 
प्रघ्लोजग्प्ना वेदनिन्दा फोरसाषथ सएष । 
गर्दितानापयोंग्धिः सुरापानसमानि पट्‌ ॥। ४६॥ 
(५९) षषे हए जद को भूलमा जेल्की निन्दा करना प्रस्य 
घाकषी देमा मृड को बध रमा विघ्ठा प्रावि शिव बस्तुरमका 
भक्षरा केरमा यह सव सुरापाम के समान महापाप ह । 
निकोपस्यापदरं नराश्वरजतस्य षव 1 


भूमिषसमयीनां च रक्मस्तेयममं स्मरवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
( १७ ) निके (परोहर षात्तो) मनुष्य बोढा भवी 
भूमि हीरा मणि ष्मक ज्रुरामा सोना शुराने के समत ङहै। 
रेवः सेकः स्वयोनीषु कमारीष्यन्स्यडासु च । 
सपः पुशस्पचद्धपु गुरुदण्पसम विदु ॥ ५८॥ 
(ष्८) सगी महिनि श्ुबारी कष्या परस्मज ( बाण्डान) 
बो स्जी भिन्रपटनी पूत्रकीर्त्री इनके साबा (भोग दग) 
करना गुपतली बा मतास्ते रति करने के घमान महुपत ह । 
गो बाऽपरार्पमयान्यपरदायास्मवरि्रयाः । 


ग्ररुमार्पिहम्याम स्शप्पायाग्नयो सुतस्य घ ॥५६॥ 
(५९ } सोशत्या करना श्रमौगय को यञ्च कराला परस्त्री 
मे भोम देकर बलात्कार रति करना प्रपते प्रापको भेष 


डाला गुद च माता ब सिताब ्वाप्याप ( बेदपाठ } ब परनि 
हौ प्रपते पुत्रको स्पाय दना । 
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( ६७ ) ब्राह्मण को ्यारीरिक दण्ड देना क्था उसके 
पाव, हाथ श्रादि काटना, दुरगन्वित वस्तु जौसूघने योग्य नही है 
यया लस्सुन, प्याज, मल, मूत्र ओर शराव ( मद्य) कोसूघना, 
कुटिलता ( घोतेवाजी ), मथुन ( व्यभिचार), इन कर्मोसे 
जाति भ्रष्टो जाती है । 


खगश्वोष्रखरगेमानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥ ६८ ॥ 
(६८ } खर ( गधा ), घोडा, ऊंट, हायी, भेड, वकरी 
प्रादि पञुग्रो का वध करना श्रौर इनके ्रतिरिक्त मछली, साप, 
मस कावघ करना सकरीकर्‌णा कहलाता है) हि 
निन्दितिम्यो धनादानं बाणिज्य शुद्र सेवनम्‌ । 
श्रपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भेपणम्‌ ॥ ६8 ॥ 
( ६€& ) निन्दति व धृणित मनुष्यो का दान लेना, 
वाणिज्य करना, शूद्र की सेवा करना, श्रसत्य भापण करना, यद्‌ 
सवे भपात्नीकरण कहलाते दं । 
ृमिकोटवयोहत्या  म॒धाजुमतभोजनम्‌ । 
फसेघः ङसुस्तेयमघेय च॒ मलावहश्‌ ॥ ७० ॥ 
(७०) छम व कीट की हिसा करना, मद्य शराव मिध्रित 
छृतान्न का मोजन करना, फल-पफूल, लकंडी श्रादि वस्तुश्नो का 
राना श्रोर साहस च घ्य न धारण करना, यह्‌ सव मलावर 
भर्यात्‌ मेल के ढोने चाले कहलाते हं । 


एतान्येनांसि -सर्वाणि यथोक्तानि प्रथक्फथक्‌ । 


ययत्रतेरीदन्ते तानि सम्यङनिबोधत `॥ ७१ ॥ 
(७१). यह. सव पाप प्रथक्‌ २ कहे । यह सब पाप जिस २ 
न्ते के करने से निवृत्त (दूर) होते €, उन व्रतो को कहते है 1 


५१९६ मनुस्मृहि- 


कार होना श्रौर मदायन्मरौ ( बडा-बही कनो) व प्रौजर्यो को 
मष्ट घ्रष्ट करना पातूर््रो का मारना प्रव मस्म बनाना, प्रपनी 
स्त्री कै व्यभिषार द्वा धन प्राप्तकर निर्बहु करका भमि 
कमं करमा प्रथस्‌ प्रयोग प्रादिकरके भिसीको मोहिषकेना 
भा मार ङसमा। 
इन्धना मद्प्फाणां द्र माणामदपातनम्‌ । 
्रात्मायं च क्रियारम्मी निन्दितवामादन चपा ॥६४॥ 
( ६४ ) ईस्पनारपं हरे बृदाक्ो कारमा देवतान पितरों 
का पपिरिरू केवस प्रपमे ही हेदु भोजम अनाना भ्रौर षितं 
र्लुप्रो को मागा कषमा था कार्यं मरं लाना । 
प्रनाहितारिनिहा स्वैयसृखानामनपन्त्पा ! 
च्मर्छाखाभिगमम शीशीलतम्यस्य चर क्रिया ॥६१५॥ 
( ६५ ) साम्यं व प्रषिकार होने हए प्रग्निहो्रको परि 
ह्याग करना चांदी भ्रादिकाश्रुराना नेद व पर्मद्षास्मके 
लो प्रत्य ब दार्त्रहै उसको सीना ब यदना गाना बजाना 
तीर्नौ ऋऋर्णो प्रपातु वेव पिपृ श्पि का परिष कृएना। 
घा पकुप्यपद्यस्तेपम्पशरीनिषवशम्‌ । 
सीशत्रद्िर्‌दत्रषघो नास्वि्षय चोपपाचक्रमू ॥ ६९ ॥ 
(६६) धान्य ताबा शोहाप्रादि प्क श्रुरामी 
ब्ाह्कागा षान्रिय ष्य की मयपीनेबसीम््रीसे रति करना 
स्त्रीजदूदवबैतयम हभिय इतका बभ करला मास्विकता 
पर्णति ईदवर बेदबकर्मोंके फलकोसृभा बतलाना यहु प्रष्येक 
उपपति्क कटूनि ह । 
ब्रह्मङ्धत्प रुषः कृस्या घाठिरप्र पमच्यो । 


लैक्षथ च मयुर परु सि जातिभन शकर स्मूतम्‌ ॥६७॥ 
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( ६७ ) श्राह्यण को ारीरिक दण्ड देना कर्यान्‌ उसके 
पाव, हाथ श्रादि काटना, दुगन्धित चस्तुजोसूघने योग्यनही है 
यया लस्पुन, प्याज, मल, मूत्र प्रर क्षराव ( मद्य) कोसू घना, 
कुटिलता ( घोवेवाजी ), मैथुन ( व्यभिचार), इन कर्मोसे 
जातिश्रष्टहो जाती है। 


खरार्वोषटमगेभानामजाविकवधस्तथा । 
संकरीकरणं ज्ञेयं मीनाहिमदिपस्य च ॥ ६८ ॥ 
( ६८ ) खर ( गवा ), घोडा, ऊट, हायी, भेड, बकरी 
भ्रादि परशुश्रो का वध करना श्रौर इनके श्रतिरिक्त मछली, साप, 
मस का चध करना सकरीकरण॒ कहलाता है । 
निन्दिततिभ्यो धनादानं चाणिज्य शुद्र सेवनम्‌ । 
प्मपात्रीकरणं ज्ञेयमसत्यस्य च भाषणम्‌ ॥ ६& ॥ 
( ६९ ) निन्दित व घृशित भनूष्यो का दान लेना, 
यारिज्य करना, शूद्र की सेवा करना, श्रसत्य भापण करना, यहं 
सव श्रपात्रीकरण कटलाते ह । 
कृमिकीटवयोहत्या मद्यानुगतभोजनम्‌. । 
४०। चर्‌ 
फलः कुसुस्तेयमधेय च॒ मलावहश्‌ ॥ ७० ॥ 
(७०) कम व कोट की हिसा करना, मद्य श्राव मिश्रित 
छतान्न का मोजन करना, फल-पूल, लकडी श्रादि वस्तुर्रो का 
ुराना श्रौर साहस व धेयं न धारण करना, यह्‌ सवं मलावर 
प्र्थाच्‌ मेल के ढोनि वाले कहलाते हैँ । 
एतान्येनांसि सर्वाणि यथोक्तानि परथक्पथक्‌ | 
येर्यनतेरपीश्चन्ते तानि सम्यदनिबोघतव ॥ ७१ ॥ 
(७१) यद्‌ सव पाय पृथक्‌ २ कहे । - यह्‌ सवे पाप जिस २ 
त्रत के करने से निवृत्त (दूर) होते ई, उन ब्रतो को कहते ह । 


५४८ मनुग्मृदि-- 


प्रहर वादश समाः फी टरवा धने बतेद्‌ । 
मैषयमास्मविशुवृष्ययं रष्वा एवशिराप्धजम्‌ ।(७२॥ 
(७२) ब्रहाहत्या करने वाघा प्रपते भो धु करने के हैवु बन 
मे कृटो वनाकर वाट वपे पये त उनरमे रहै ता जिख श्रा 
कोमाराष्ो उसका णव भिका याषमके समय भ्रपने िरपर 
रभे यह 8 प्रायतत प्रभ्रानता से श्रह्यहर्या हो जाने का & । 
लप्स्पं शख्मूतां वा स्याष्ठिटुपमिच्दछ्धयस्मिन । 
प्रास्यास्मानमग्नौ वा समिर भिरबार्गिशराः ॥७३॥ 
( ७१ ) चह प्रपमौ इश्छा से शास्व जिच्या बाताप्रा 
सस्वर का लक्ष्य होवे नीपे सिर करके छोन बार प्रपनी धरात्मा 
करो प्रग्नि मे डासे यह भायर्षि्त वै प्रमैर पामामी स्सोकमनो 
प्रष्ममेप मञ्ज किमे बहू मी गुणहीन ब्राह्मणो कौ मरवार्नि सती 
इच्छसे षय करे बहा जानना 
येप भास्वमेषेन श्ठर्चिता गाघषेन षा । | 
द्ममिभिष्रिशबदिवूम्पां वा त्रिष्चारिनिष्डुवापि वा ॥७४॥ 
( ७४ ) खाहि प्रदषमेण स्वजित गौम प्मसिजित जिन 
जित त्रिजत्ता प्रग्निहोम इनर्येसे कोर एक यज्ञकरे बहु प्राम्‌ 
रि्त्त प्रक्नाम से ब्राहमारो को मारे. बहा ब्रह्मण पावि तीमो 
अरां जरो भानना। 
अपन्वाऽन्यतमं वे¶ योखनानां शतं जञत्‌ । 
प्रह्नदस्यापनोदाय मिद्ुश्नियतंन्तरिपः ॥ ७५ ॥ 
कः प्रापर्चितसे यह प्मभिप्रायहिकि दस प्रकारकादूुल 
पामे मथिप्यमेउसखपापसे बबा रैण श्रस्पमा प्रायपिभत्त 
क्रमे से पापके कष्मे से तात्पयं बर्ही षस उसके फल मोगने से 
तर्पय है । 
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(७५) ब्रह्महत्या से निदृत्ति होन क हतु श्रत्प भोजन करता 
हेम्ना इन्द्रियोकोवकशमे करफे किसी एकं वेदको पदता हुग्रा 
सौ योजन तक्र विदेश श्रमणा करे, यह भी श्रज्ञान से ब्राह्मण वणं 
के वघ करते मे ब्राहुरए, क्षत्रिय च वश्य को जानना 

स्॑स्यं॑वेदबिटुपे ब्राद्मणायोपपादयेत्‌ । 
धनं वा जीवनायालं गृ वा सपरिच्छदम्‌ ।॥ ७६ । 

( ७६ ) ब्रह्यहत्यारा चाहे वैदपाठी ब्राह्मण को भ्रपना 
सारा धन प्रायदिचत्त मे वरन करदेकवासारीश्रायु के भोजनाथ 
ब्रह्मण को द\न देवे श्रथवा ब्राह्मण के निवासाथं सव सामन 
युक्त धर ब्राहमण को दान देवे, यह प्रायदिचत्त श्रनिच्छा से ब्राह्मण 
के मारनेकाहै। 

दविष्यमुग्बाऽनुसरेसतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ । 

जपेद्रा ` नियताहारस्निवैवेदस्य संहिताम्‌ ॥ ७७ ॥ 

(७७) श्रथवा हवन योग्य पदार्थो का भोजन करता हुश्रा 
परिचमको भ्रोर जाने वाली सरस्वती मे स्नान करे वा ्रल्य भक्षी 
होकर तीन वार वेदो की सहिताभ्रो का.पाट करे, यह भ्रजञान से 
न्रह्यण को ब्राह्मण वघ करने का प्रायरिचत्त है । 

कृतवापनो निवसेदग्रामान्ते गोव्रजेऽपि वा । 

श्राभ्रमे इवमृले चा गोन्राह्माणदिते रषः ॥ ७८ ॥ 

„ (७८) गऊवब्राह्मणका मला करता हृप्ना दाढीव 
खन सिरमूडाये व नखं कटाये हए गाव के समक्न व गोशाला 
व दक्षकी सूल मे निवास करे श्रयवा वन मे कूटी बनाकर 
निवास करे, इ विकल्प के दतु यह्‌ कहा है । 

नराक्मणाथं रवार्थे बा सदः प्रणान्परित्यनेत्‌ । 

युच्यते ब्रह्महत्याया गोता गोर्राह्मणस्य च ॥ ७& । 


४४य मनुग्मूति-- 


वा एादश समाः कनी करवा षने सेव्‌ 
मेद्पमात्मदिदयदृष्यथं इला शष्रशिरोप्यरम्‌ 1\3२॥ 
(७२) ब्रह्महुस्या क॑एमे वासा पपमे को शुद्ध करनेकेहतु बन 
मकरुटी बनाकर वारह बय पथते उने रे वैषा जिस द्र्य 
को माषो उका प्व गिक्षा माचनके समय ध्रपने सिष्परर 
क्ते मह्‌ & प्रायदिदपत पञ्नामता ध प्रदाहुत्या हो जते का 1 
छच्यं णस्रमृताी वा स्पाषठिुपमिन्छपात्मन । 
प्रस्येदान्मानमग्मौ षा समिद तरिरषाकिशिरा ।७२॥ 
( ७१) श्रे प्रपनो इच्धा छे सस्त भिघा ज्ञावाभो 
सस्त का कक्ष्य होमे मौने सिरक्रके तीन भार प्रपमी पालम 
को धमति मे डति पह प्रायपिचि्तह प्रौर प्रामामी शसोकमं भो 
पदवमेष यञ्च कहे बहु भी गुपहीन ब्रामण को पुणवान क्षी 
षज्छा पे षेध क्रे, वहां थामना। 
यमेत भार्षमेषेन स्वरिता गासमेन वा । 
† षा प्रिदचाम्निष्टुतापि वा ॥७४॥ 
( ७४ ) भाहि भपवमेष स्मितं पोसब प्रामिजितं तिष्व 
जिव तिवत प्रम्निघ्ठोम भमरम पचे को एष- यज्ञ करे अहं प्राम 
र्पिल प्रशान्‌ से ब्राहराको मारे. बहा ब्रह्धरा परादि तीनी 
बरणौ को लाना । 
कपन्ब्‌ऽन्यतमं षद यो्नानां शसं प्रजेष्‌ । 
भश्स्पापनोदाय भिहष्नियवेन्दरियः ॥ ७५ ॥ 
® भयरिषि से म पमय ह हह व प्रकार का दर ` 
पाने घे मिष्य मे दख पाप से वचा रङग प्रमधां प्रायदिषक्त 
१ मै करने शे तात्य महौ बदनु उक फल मोमभै ये 


एकादशोऽध्याय ५६३ 


(८६) जो वारह वपं का प्राय्चित्त कहा है बह .म्रनिच्छा 
ब्राहाण को हनन करने मे जानना श्रौर इच्छा से ब्राह्मण की 
त्या करने मे ब्रह्महत्या से छुटकारा नदी है भ्रर्थात्‌ प्रायरिचत्त 
ही है वरनच उसका दुगुना है । € - 

सुरां पीत्वा द्विजो मोदहादग्निबणों सुरां पिवेत्‌ । 
तया स काये निर्दग्धे शच्यते फिल्विपात्ततः ।। ६० ॥ 

(६० } त्र ह्यण, क्षत्रि, वेद्य श्रादि मोहवकश्च सुख 
( शाराव ) पान करनलेतो यह श्रग्निके वशं (रद्ध) की सुखा 
को प्राधरिचत्तायं पीवे भ्र्थात्‌ श्रग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्राणान्त ( इस शरीर का नाद) 
होकर पापोसे द्ूट जवे । 

गोपूत्रमग्निवणौ वा पिवेदुदकमेव बा.। - 

. पयो धृतं वाऽमरणाद्‌ गोशकृद्रसमेव चा । ६१॥ 

(९१) गोमूत्रवाजलवागो दुग्ध वागो घृत वा गऊ 
के गोवर का रस, इनमे से किसी एक को श्रग्नि वं करके पीवे 
श्रौर उसे प्राणान्त हौ जावे तो शुद्ध होता दै । 

कणान्वा भक्येदट्दं पिण्याकं वा सकन्निभि । 

सुरापानापदुत्यथ चालवास्ा जरी ज्वरी | &२॥ 

( €२ ) गऊश्रादिके वालो के वस्त्र बनाकर पह्रि व 
जटा धारण करके सुरापात्र का चिन्ह श्रद्धिति कर चावलका कण 
(कन) वा तिल की खली इनमे से किसी एक को एक वषं पर्यन्त 
रातिं मे एक वार भोजन करे तो सुरापान केपापसेद्ृटे । यह्‌ 
प्रायश्चित्त श्रज्ञानता से सुरापान कर लेने मे जानना 1 

सग वे मलमनानां पाप्मा च मलयच्यते । - 

तस्मादूत्राह्मणराजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ।।६३॥ 


९१ भनुस्मृदि-- 


तेपां पेदपिदा म यूखयोऽप्येन सनिप्कषिम्‌ । 
सा तेषां पावनाय स्यात्पभित्रा विदुषा दि मार।०१॥ 
(८) गेल्ज्ञासा तीम्‌ ब्राह्यणा जो प्रायिबित्त 
पित्र है, भयोकि वेदपाटी प्राह्ण कौ बाणी ही पक्र 1 
भरतोऽन्यतममास्याय पिषि विप्र" समाहितः । 
मद्मदत्याकृ्च॑ पाप स्यपोदस्यास्मयदयां ।। ८६ ॥ 
( ८५.) एपयोकत प्ायपिभत्तो चे पु मो करे भोर श 
षोजपि हो ब्रहाहृष्या चे धरता दै। 
इस्पा गर्म॑मभिन्वायमेवद्‌व वर्तं प्रेष्‌ । 
राअन्य्बेश्यौ धञ्ानापप्रेयीमेषव च स्यम्‌ ॥। ८७॥ 
{ =) प्राह्मणो मे ब्राहया दारा स्थापि गर्जं के पतम्‌ 
मै भी यही व्रठद्ै) यज्ञ करते हपु क्षत्रिय म वैदय व्राह्मण 
पजस्वला स्यौ एनम से किसी एकके मारणे म भी पूर्मोवर्ो 
भे किसी एक वतक करे। 
उक्स्वा येबायृतं साये प्रतिरुपष्य गुर चया । _ 
भपदप्य च निगरणं एत्वा च कीयुद्दषम्‌ ॥ ८८ ॥ 


1 ) घाक्षी होकर भिप्मा मापशाकृश्नेमे शुक पर 
भिभ्या तया करनेमे ज्रादाणा ब दाजिय का सोना प्रादि 
धरोहर के प्रपह्रणाकेरनेमे पर्गिनि्ोत्री ब्राह्यणा षी स्तीके 


जभ रते मे सूद (भिज) कौ हत्या करणे मे ्हहत्मा का 
चर करा श्वाहिये । गर 
यं विद्यदधिरुदिवा प्रमाप्याऽरूामवो मम्‌ ] 
कामतो पराद्मशबपे निष्कृषिननं गिषीयते || ८& ॥ 
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(८९) जो बारह वषं का प्रायरिचित्त कहा है बह ्रनिच्छा 
से ब्राह्मण को हनन करने मे जानना श्रौर इच्छा से ब्राह्मण कम 
ह्या करने मे ब्रह्महव्या से द्ुटकारा नदी है भ्र्थात्‌ प्रायरिचत्त 
नही है वरच उसका दुगुना है । ६ 

सुरा पीत्वा द्विजो मोदादग्निवणो सुरां पिबेत्‌ । 
तया स॒ काये निरदश्ये च्यते फिज्विपात्ततः ।। ६० ॥ 

(६० ) ब्र ह्यण, क्षच्रिध, वश्य श्रादि मोहवश्च सुरा 
( शराब ) पान करले तो यह्‌ श्रग्निके वणं-(रद्ध)कीसुरा 
को प्राणङिचत्तार्थं पीवे श्र्थीत्‌ श्रग्नि से तप्त (जलते हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्राणान्त ( इस शरीर का नाश ) 
होकर पापोसे द्ुट जावे 

गोपूत्रमग्निवणीं वा पविदुदकमेव वा.1 
_ पयो घृतं वाऽमरणाद्‌ गोशकृद्र समेव वा ॥ &१॥ 
"(६१ ) गोमूत्रवाजलवागोदुग्घ वागोघृतवा गऊ 
के गोवर का रस, इनमेसे किती एक को श्रगिनि वरां करके पीवे 
रौर उससे प्राणान्त दो जावे तो शुद्ध होता दै । 
` करणान्या भचयेदब्दं पिण्याकं वा सुकमिशि । 
सुरापानापनुत्यथ चालवासा जरी ज्वरी ॥ ६२ ॥ 
( &२ ) गऊ श्रादिके वालो के वस्व बनाकर पिरे व 
जटा घारण करके सुरापाव्र का चिन्ह श्रद्धित कर चावलका कणु 
(कंन) वा तिल कौ खली इनमे से किसी एक को एक वं पर्यन्त 
रात्रि मे एके वार भोजन करे तो सुरापान केपापसेद्ुटे । यह 
मरायश्चित्त श्रज्ञानता से सुरापान कर सेते मे जानना । 

सुग वै मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 

तस्मादुत्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुगं पिवेत्‌ ।|६२॥ 


४६२ ममुस्मृति- 


तेपां बेदधिदो मर युखयोऽप्येन' उनिष्कृविम्‌ । 
-सा तेषां पावनाय स्यात्पयिव्रा विदुषा हि षार्‌॥८१॥ 
(८४) येदज्ञाता तीन प्राहमण जो प्रायपि्त्त करट 
पवष है, क्योकि येदपादी ब्राह्यणा गी वाणी ही पदि ह । 
प्सोऽन्यसममास्याय पिषि धिप्रः समाहितः । 
्रह्हत्याङ्त पाप॑ स्यपोहस्याम्मकष्चपा ॥ ८६ ॥ 
( ८६ ) उपयोक्त प्रायरिषततो म से पक मौ करे भोर बर 
को जाने तो ब्रहुदहत्यासे प्रता । । 
स्वा गर्ममबिषठावमेवदेष ब्र्वं॑पचरेत्‌ 1, 
रादन्यषैश्यौ घेजानाबात्रेपीमेव च क्यम्‌ ॥ ८७ ॥ 
( =७ } ब्रह्मणो से प्राह्मण द्वारा स्यापि परमके परतन 
मे सी मही व्रत है । यञ्च करते ए क्षिय व वेय ब ब्रह्मण 
उजस्मपा स्नी इनमे से किसी एकके मारणे मे मी पूर्वोक्त र्ती 
से किसी एक द्रतकोक्रे। 
उक्स्या षां साच्ये प्रविरुष्य गुरु सया 1 


भपस्य च नि-देपं न्या च खीयुद्दणम्‌ ॥ ८८ ॥ 

\ ८८ ) खाक्षौ होकर मिष्या मापण करमेर्मे मुकू पर 
मिष्या दोपायेपण करने प्राहूाएा व क्षिय का सोना परादि 
धरोह्ुरके प्रपहूरणाकरमेमे परम्मिहोतज्री ब्राह्मण षी स्री के 
पप कृष्ने भे सुङ्द (मित्र) षो हस्या बरनेर्ये ब्रह्हस्पाशा 
प्रत बरना जाहिपे 1 


पपं पिदयदविरदिसा प्रमाप्याऽकामतौ द्विजम्‌ । 
कमतो आक्षयषये निष्कृतिर्न॑पिषीपते । ८६ ॥ 
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(८९) जो वारह वं का प्रायण्ित्त कहा है वह्‌ ्ननिच्छा 
से ब्राह्मण को हनन करने मे जानना ग्रीर इच्छासेब्राह्यणाकी 
हव्या करते मे ब्रह्महत्या से द्युटकारा तदी है भ्र्थात्‌ प्रायर्चित्त 
ची है वरत उसका दुगुना है । 

सुरां पीला द्विजो मोदादग्निचणों सुरां पिवेत्‌ । 
तया स काये निदेग्धे मुच्यते किल्विपात्ततः ॥ ६० ॥ 

(६० ) ब्रह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रादि मोहव् सुरा 
( शराव ) पानकरनेतो यह्‌ श्रग्निके वणो (रद्ध) कीचुरा 
को प्रापदिचत्तारथं पौवे प्र्यात्‌ श्रग्नि से तप्त (जलत हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्राणान्त ( इस शरीर का नाक ) 
होकर पापस द्ूट जावे । 

गोपूत्रमग्निवणां वा पिवेदुदकमेव वा] 
पयो घृतं वाऽमरणाद्गोशकृद्र समेव चा । &१॥ 
(€१ ) गोमूत्रवाजलवागोदुग्घ वाभो धरत वा गऊ 
के गोवर का रस, इनमेसे किसी एक को श्रग्नि वं करके पीवे 
श्रौर उससे प्राणान्त हौ जवे तो शुद्ध होता है । 

कणान्वा भचयेदब्द्‌ पिण्याकं वा सकन्निशि । 

रापानापदुत्यथ वालवासा जटी ज्वरी ॥ &२॥ 

( €२ ) गऊभ्रादिके वालोके वस्त्र बनाकर पह्रि वं 
जटा घारण॒ करके सुरापा का चिन्ह्‌ श्रद्धित कर चावलका कण 
(कन) वा तिल की खली इनमे से किसी एक को एक वषं पयंन्त 
रात्रि मे एक वार भोजन करे त्तो सुरापान के पापस द्ृटे । यह 
परायर्चित्त ्रज्ञानता से सुरापान कर लेने मे जानना 1 

सुग वं मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते 

तस्मादुत्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ।।६३॥ 


२६२ भपुस्मृति-~ 


ता पेद्भिदो पर युशयोऽप्येन घनि्कतिम्‌ | 
, सा तेपां पाबनाय भ्यामि चिदुपां ट वार।८१५ 
(५५) चैलञ्ञाता धीन प्रष्ठ श जौ परायप्तं 
पवित्र है, क्योकि वेदपारी पाह्यणा को बारी ही पवित है । 
प्रतोऽन्यतममास्याय पिधि चिप्र; समातिः । 
अ्ठदस्याङृद पाप भ्यपोद्यात्मबचपा ॥ ८६॥ 
( ८६) उपसे प्रायशो त घे एष मो करे भोर 
कोजानेतोब्रहाहष्याचे षु । 
स्वा गर्म॑मबिद्ठातमेतदेष वतं चर॑त्‌ ।, 
राभन्यतैग्मौ चेचानावपरेयीमेव च क्षियम्‌ । ८७ ॥ 
( ७) ब्रह्मण सं ्राह्यणा छारा स्पापिष गर्भं के परह 
भे मी यही बरदह यज्ञबरै हए क्षिपे बब्रप्य ध्रा 
णस्या स्मौ नये पे किसी एक के मारये मे मौ पूर्वोक्त परो 
मे किसी एक व्रत को करे । । 
क्स्या चेबारूदं घारये प्रपिरप्य गुरं चपा । . 
स चनिपरपषत्वा भ छीपषषम्‌ ॥ ८८ ॥ 
न्प) साक्षौ होकर विध्या भापणाकृरमैर् गुरु पर 
भिष्या पोपारापण करम मे ब्राह्मणा ब धभिय का घोना प्रादि 
धरोर $ प्रपहरण करे य॑ धिह ाह्यणा की स्मीके 
मेम करने प सुह (भित्र) ङी हस्याक्ेर् ब्रहुहत्याशा 
प्रह करना शाहियि ); 
एप विदिरुदिता प्रमाप्याऽकामठो प्रिजम्‌ । 
क्पमतो परप्रगुप्रपे निष्कृतिर्न पिषीपते ॥ ८६ ॥ 
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(८९) -जो वारह्‌ वषं का प्रायदिचत्त कटा दै वह्‌ ्रनिच्छा 
से ब्राह्मण को हनन करने मे जानना श्रौर इच्छासेत्राह्मणकी 
इत्या करने मे ब्रह्महत्या से छुटकारा नही है प्र्थात्‌ प्राय रिचत्त 
नही है वरन उसका दुगुना दै । 

सुशं पीता द्विजो मोदादग्निवणां सुरां पिवेत्‌ । 
तया स काये निदग्धे च्यते किल्बिषात्ततः ॥ ६० ॥ 
(६० ) त्र ह्य, क्षत्रिय, वैश्य श्रादि मोहवश- सुरा 
( शराव ) पानकरलेतो यह्‌ श्रग्निके वणं (रद्ध) कीर 
चो प्राधस्तवत्ताथं पीवे ्र्थाति्‌ भ्रमि से तप्त (जले हुए) निम्नोक्त 
पदार्थो को भोजन करे जिससे प्राणान्त (इस शरीर का नाद ) 
होकर पापो से द्ूट जावे । 
सोपूत्रमभ्निवणीं वा पिवेदुदकमेव वा.। . 
_ पयो घृतं वाऽमरणद्‌ गोशढ्द्र समेव चा ॥ 8१॥ 

(६१ ) गोमूत्रवाजल्‌वागोदुग्ध वागो घृत वा गऊ 

के गोवर का रस, इनमे से किसी एक को श्रगिनि वख करके पीवे 

श्रौ र उससे प्रान्त हो जावे तो शुद्ध होता है । 

` कणान्वा मचयेदव्द्‌ं पिण्याकं वा सकननिशि । 
सुरापानापरुच्यथ बालवा्ता जस ज्वरी ॥ ६२ ॥ 

( &२ ) गऊश्रादिके वालोके वस्त्र बनाकर परहिरि व 

जटा धारणा करके सुरापा का चिन्ह श्रद्धित कर चावलका कण 
(कन) वा तिल की खली इनमे से किसी एक को एक वषं पर्यन्त 
रात्रिम एक वार भोजन करे तौ सुरापान के पापस टे 1 यह्‌ 
भ्रायदिचत्त श्र्नानता से सुरापान कर लेने मे जानना 1 
खग वं मलमन्नानां पाप्मा च मल्ुच्यते । 
तस्मादूत्रा्मणराजन्यो चेश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ।६२॥ 


५९; मनुस्मूव- 


(९१ ) प्रर्मे बिग्डेहृए्‌ मत को पुर कहूतेह भौर 
निर्मस परम्वु दुर्मन्मि युक सुरा प्रप्न को सदने हो घे बनतो ६, 
इससे ब्राह्या कत्रिय, वस्य कमी सुरा (खराब) पाम न करे । 


गौरी पेषी च माप्मी घ पिष्ठेपा त्रिषिषा सुरा । 
यथैवेक्य तथा सर्द न पातम्या प्रिसोचमैः ॥ ६४ ॥ 
(६४) मौढी माष्वौ वैष हीन प्रकारकी सूरा 
(प्रत्‌ गुडव मधुबपिसानसे वनार्ईभमातीह) जसी पक्बैसी 
तीरों ह॑ इससे उत्तम विज सुर! न पमे । 
यच्रदःपिशाचान्नं मप मांसं सुरासबम्‌ । 
ततूत्राक्षसेन नाचष्यं देवानामश्नता मिः ॥ ६४ ॥ 
(९५) क मांस सुश प्माखव यहु ब यक्ष राक्षस 
पौर पिघाचो कास्य दै पर्षत्‌ इमे भकार करने बामे राध 
स्वादि है ) इषे देबा भे पष के पोष्य जोचल्‌ शर नपे 
गाला प्राहाण इनको कमी म पञ 1 


व षा पेन्मो षदिषः पराप्युदादरेद्‌ । 
नराद्यणो मदमोिवः ॥ ६९ ॥ 


( ९६ } ब्राह्मण सुरापाम कर मोहवश प्रपमि्रता म बेष 
मम्भ का उचारण करेगा प्रर करे योग्य कार्यं करेगा इससे 
प्राह्ण सुरापामे कदापिम कृरे। 

पस्य क्पगत ब्रह्म मघं नाप्लाभ्यते समभूत्‌ । 
तस्य भ्पापैति प्राद्रबपं श्रतं अ स ग््हति | ६\५॥ 
क मनूजीतरै मासि ब मुरा (रराद) को रासो का मद्य 


बतलामादि भव जहा इनका मण्डम्‌ { समर्षन ) होगा बहु 
सल्पीं का भिभाया हमा होगा 1 


एकदलोऽघ्यायः ५.६१ 


( ६७ ) जिस ब्राह्म का हृदय स्थित वेद एक बार मी 
सुरापान से डवेगा उस ब्राह्मण का ब्रह्यतेज नष्ट हो जवेगा श्रौर 
वह्‌ ब्राह्मण शूद्र भागको प्राप्न होगा । 

एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 
अत उध्वं प्रवदामि सुर्णस्तेयनिष्कूतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 


{ ६८ } यह्‌ विचित्र प्रायश्चित्त सुरापान का कहा, श्रव 
& सोना चुराने का प्रायद्िचत्त कहते है । 


सुबरणस्तेयकट्धिभो राजानमभिगम्य तु । 
स्वकमं ्यापयन्त् यान्मां भवानचुशास्सिति ॥६६॥ 
( &€ ) ब्राहण सोना चुराकर राजा के समीप जाकर 
कहे किरम सोनाब्ुराने वाला हं अरः मुभे दण्ड देवं । 
गृहीत्वा युसषलं सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ । 
वधेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपयेव तु ॥ १०० ॥ 
(१००) राजा स्वय मूसल ग्रहण करकं एकवार उसकोमारे 
चोरी करने वाला वघ करने से ग्रथवा वध करने के समान भार 
पीटसे शुद्ध होता है भ्योकि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नही है। 
धसे भूगजी कहते ह कि ब्राह्मण तप द्वारा ही पवित्र होता है । 
तपक्ापनुनुत्सस्तु सुवर्णस्तेयजं मलम्‌ । 
चीरवासा द्विजोऽरण्ये चरेद्ब्रह्महणो ततम्‌ ॥१०१॥ 
(१०१) तप द्वारा सोना चुरनेके पापको निवारण करनेकी 
इच्छा करने बाला, चोर-वस्म-( श्र्थात्‌ वस्वरका टुकडा } धारण 
1 





"फः सोना चुराना इस हतु पाप बतलाया है कि इसकी 
चिन्ता प्राय लोभी लोगो कै प्राण॒ तक चले.जाते ह 1 
॥ ~ 


बरद मनुस्पावि-- 


( ११ ) भरक्नकेबिग्डेहुएु संस को सुर कष्टे ह मौर 
निमेस परन्तु दर्मन्वि युक्त सुर प्रक्न को सदने ही से बनती ह 
इससे द्रण कषत्रिय, जैष्य कमी सुरा (क्षर) पमभ कर्‌ । 
गौडी पैष्ठी च माघ्वी च शिष्ठा त्रिविषा छरा । 
यथैक दथा र्या न पादम्या श्िजोचमे ॥ ६४ ॥ 
(१४) गष माष्मौ र्षो तीस प्रकार की भुरा 
(भरमा गडवमपूु ब पिखाम से वना जाती है) अंसौ एष बैसी 
ती्मो है इससे उत्तम द्विज सुरा न पबे । 
यद्चरचशपिशाया्न्नं मप मांस सुराखषम्‌ । 


परुप्राद्ठसेन नाय्य देवानामश्नता हमि' ॥ ६२ ॥ 

{९९ ) $ मांस पुरा प्रासव यहु सब यद्ल शध 

प्रौर पिशाषोक्ामकव्यदहै ६ के मकारा कृरमे बति रक्षि 

घाडि ह 1 इससे देवता के यकश्श के योग्य मोगल भक्षण करते 
ब्रासा ब्राहराएा इलको कमी न्‌ पीव । 


0 भा पठैन्मचो वदिष षाप्युदादरेत्‌ । 
प्राद्रथो ममो" ॥ ६६ ॥ 
( १६ ) ब्राह्मण सुरापाम कर मोहूबदा प्मपमिभ्रठा भें बेद 
मर्म्वो छा उष्ठारण करेगा प्र म करने पोग्य कायं करेगा इसे 
ब्राह्मणा सुरापान कदापि म करे । 
यस्य कायगतं प्रदम मघं नाप्लाभ्यते सकृत्‌ । 
दस्य भ्यापेति भाषययं शूटूत्म च स गरहति ॥६७]) 
` क मनूजी ने मोस ब सुत [छखब) को त्स का मस्य 


अतसायाहै धतः जहां इनका सण्डन ( समर्थन } होमा बह 
रातलर्सो का भिया हपरा होषा । 


एकादशोऽध्यायः ५. 


( ९७ ) जिस ब्राहयाण का हदय स्थित वेद एक वार भी 
सुरापान से इूवेगा उस ब्राह्मण का ब्रह्यतेज नष्ट दौ जवेगा श्रीर्‌ 
चह ब्राहमण सुद्र भाग को प्राप्न होगा । 

एषा विचित्राभिहिता सुरापानस्य निष्कृतिः । 
श्रत ऊर्वं प्रवच्थामि सु्ंस्तेयनिप्कतिम्‌ ॥ ६८ ॥ 


{ ८ } यह्‌ विचित्र प्रायश्चित्त सुरापान का का, भ्रव 
& सोना चुराने का प्रायरिचत्त कहते हँ । 


सुवर्णस्तेयकट्धिभरो राजानमभिगम्य तु । 
स्वकमं ख्यापयन्त्र. यान्मां भवानचुशास्त्विति ॥६६॥ 
~ {६९ ) ब्राह्मण सोना चुराकर राजा के समीप जाकर 
कहे किम सोना द्ुराने वाला श्राप सुभ दण्ड देवे । 
गृदरीत्वा ससल सकृद्धन्यात्त॒ तं स्वयम्‌ । 
चथेन शुद्धयति स्तेनो ब्राह्मणस्तपमेव तु ॥ १०० ॥ 
(१००) राजा स्वय मुसल ग्रहरए करके एकवार उसकोमारे 
चोरी फरने वाला वघ करने से अथवा वघ करने के समान भार 
पीटसे शु होता है क्योकि ब्राह्मण को शारीरिक दण्ड नही है। 
दससे भृगुज कटते हँ कि ब्राह्मण तप द्वारा ही पवित्र होता है । 
तपसापनुनुत्स्तु सुवशंस्तेयजं मलम्‌ । 
चरेवासा द्विजोऽरण्ये चरेदनक्महणो तम्‌ ॥९१०९॥ 
(१०१) तप द्वारा सोना चुरानेके पापको निवारण करनेकी 
च्छा करने वाला, चोर-वस्व-( भ्र्यत्‌ वस्तरका टुकडा ) घारणण 





8 सोना चुराना इस देतु पाप वतलायारहै कि इसकी 
चिन्तासे प्राय लोभी लोगोकषे प्राण॒ तक.चले-जाते है । 
~ र. 


६८६ ममुर्मृति-- 


बर बने जाकर उस वतको भर जिसके रमे ये ्रहाहस्या ध 
टकार दवा ६ प्रप साना शुराना प्हयषत्या के समान 1 
पत तरपो पाप स्तयं श्रिय । „ 
गुर्खगमनीयं ह बपरमिरपामुदेषु ॥ १०२॥ 
(१०२ ) बराह्मण एनप्रतो को करके घोरी के पाप 
छुटकारा पवि 1 यदि किसी ते गुदपत्मी भा माषा घै रमण 
(रि मोग) क्रिपाहौ धो देख महापापी के हतु पाणे तिला 
हृप्रा प्रायि करना उष है] 
गुरतण्प्यभिमाप्मनस्सप्ते पप्यादयोमय । 
प्म ज्वद-वीं स्वाशिष्देन्दस्पुना स रिशुटयति।१५१॥ 
( १०१ } गुखपह्ली भा माता माग करे भसा प्रपर 
वाप को कहकर टप सोहे शी शम्या पर पोते प्रवा सोहै की 


स्त्री बनाकर प्रतिनर्मे ठसे ष्ठ करके उसका गादुाक्लिणन करे 
( पर्थ उसमे लिपट षषे ) । 
स्वयं ा शरिश्नदपशाबरतछत्याधाय षाश्लौ 1 
४ ध) 
नश्च तीं दिशमाचिषठं दानिपातादभिषण' ॥ १०४॥ 
{ १४) ® पषा श्रपती भूजे्दरिय (ल्ग) छो भरडकोय 
(फोदा) सदिव काटकर पपम हानौ षी भ्रञ्जप्ती मे रलकए 


भैच्स्म दिता ( षक्िए-वूबं के फोर को चला जवे ) जड तक 
कफिमृस्पुलहौभये। 





छ पद्मि ममुजी का प्रापि जिधान प्रह्पन्व कटिन 
भ्रषीत देवा ¢ परम्दू धैय पापौ के मिगारणु कमे के हदु दस 
करोर रपायदीषहीहै। 


एकादशोऽध्ययय ६७ 


खद्‌पाङ्खो चीरवासा च।श्म्र लो विजने यने 1-- 


, प्राजापत्यं चरेत्छच्छमन्दमेफं समाहित । १०५ ॥ 

( १०५ } श्रयवा खाट का एक श्रद्ध हाथमे लिए हुए, 
चसन चीर धारण क्ये हुए, नख व केरा चाल न कटाकर चिन्तां 
रहित होकर निजंन वन मे एक वषं प्ेन्त प्रजापत्य यज्ञ करे 
यह प्रायदरिचत्त. श्रज्ञानत्ता सरे श्रपनी स्त्री जानकर सातासे भोग 
करने मे जानना चाहिये । 


न्द्रयणं बा त्रीन्मसानम्पस्पेनियतेन्द्रियः | 
हविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पापुत्तये ॥ १०६ ॥ 


( १०६ ) वा जितेन्द्रिय होकर वा जौ की लपसी खाकर 
गुरुपत्नी से भोग करने के पापको निवारण करने के हेतु तीन 
मास पयेन्त चन्द्रायण १ ब्रत करे । 


` एत्र तरपोहेयुमेहापातकिनो ` मलम्‌ । | 
उपपातकिनस्त्वेवमेभिर्नानाविषेत्रष्तंः ॥ १०७ ॥ 
( १०७ } महापातकी लेग इन त्रतो से श्रपने पापकौ 
निवारण करे श्रौर उपपातकी.लोग निम्नोक्त प्रत द्वारा श्रपने 
पापस मृक्तिलाभ करे । 
उपपातक्रसंयुक्तो गोध्नो मासं यतान्पिवेत्‌ । 
कतपापो वसेद्गोष्ठ चमंणा तेन संवरः ।॥ १०८ ॥ 


{ १०८ ) उपपाततकी गॐ के वघ करने चालला एक मास 
पयन्त जौ के.सत्त. पचे, नख, लोम, केश को मुवा कर गऊ का 


चमं ( चमडा ) धारण करके गोशाला {ग के रहने का स्थान) 
मे निवास करे । प ~ 


दद मनुस्मृति- 


कर यन म जाकर उस प्रत षो कर जिखकं षेये ब्रह रै 

छुटकारा होता है पर्पात्‌ पोना राना ब्रह्महरमा के छम ३ 
एवीतर तेरपोदित पाप कषोयष्व द्रि । ., 

गुख्खोगमनीयं ए वैरेमिगपादुेत्‌ ॥ १०२॥ 

( १०२} श्राहाण एम गर्तो को करके चोरी कै पाप ठ 

दटकारा पमि । यरि किसी मे गुष्ल्नी वा मामे पमष 


(रवि मोग } किमाह तौ रसे मष्ापापीकैहेषु धरये सिला 
प्रा प्रायद्ित्त कृरना उचित है । 


गुख्तण्प्यभिमाप्परस्वप्ते सप्यादयोमपे । 


दमौ प्वसन्वीं स्वाश्लिष्य एत्युना घ भिष्यद्रधति।१ ० ॥ 
( १०१ ) दमती बा मतताषि मोग क्रमे बाता 
पाप को कहकर तप्र सोहे कौ फम्या पर सोमे प्रया सोहे की 
स्री बनाकर प्रग्निमे ठते प्त करके उप्का गादृार्षिगन 
( प्ररत रसम लिपट अबे ) । 


स्मय षा िरनप्पायन्कत्यापाय पापौ 1 
नश्च तीं हिशमारिषठ दानिपातादभ्रियण' ॥ १०४ ॥ 


( १५४) प्रपषा प्रपली मूतेन्दिय (ग) को प्द्रकोय 
(फो) सहिते काटकर ध्रपते हाथो फी प्रम्जसी में रलकर 
मच्छल विषा ( दक्षिख-पूरषं के कोण फो चसा जावे ) जव तक 
कि मूर्यूमषशोीबये। 


&@ यच्चपि मनुजी का धरायदिवसे धिषान भरष्यन्य कल्नि 
प्रतीत हता है परम्बु पेते पापोकेगिबारणु कलनेके हेतु षय 
कोई उपायङ्गी मषी ै। 
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खट्धाङ्धो चीरवासा बारमध्र लो विजने वने । 
प्राजापत्यं चरेतदच्छरष्दमेकं समादित ॥ १०५४ || 
( १०५ ) थवा खाट का एक श्रद्ध दायमे निष्‌, 
चसन चीर घारण कयि हुए, नख व कश चलन्‌ कटकार चिन्ता 
रहित होकर निन वन मे एक वपं प्रन्त प्रजाप्य यञ वारे, 
यह्‌ प्रायरिचन्त- श्रज्ञानता से श्रपनी स्री जानकर मानासे भोग 
करने मे जानना चाहिय 1 | 
चान्द्रायणं वा व्रीन्मासानभ्पस्पेनियतेन्द्रियः । 


हविष्येण यवाग्वा वा गुरतल्पपनुततये ॥ १० ६ ॥ 


( १०६ } वा जितेन्द्रिय होकर ताजी की परती न 
पे 7 
गुरुपत्नी से भोग करने के पाप को निवारण करने क > क 
मास पर्यन्त चन्द्रायण व्रत करे । << 


णत तरपोदयुमदापातषित ` पहम्‌ | 
उपपातविनस्त्वेवमेमििावि््पः || १०७॥ 
( १०७ ) महापातकी दरव हन त्रत में न वं क 


८ 


निवारण करे श्रौर उपपत्कर त्ा 
॥ ॥ 
पापस मुक्ति लाभ करे | पम्नाक्त श्रत द्वारा 


उपपातकसंयुक्तो गभो मायं यवानि (= ४ 


कृतपपो वरोद =, - 9 14 
० ~ च्रणा नैन १ 


( १०८ ) प्रा = ~ +~ 
ड टर प्र = क्ये, 
पर्यन्त जौ के सतु क त्व ध र न्द न््न 
, चमं ( चमडा } छ चक्राम ^ < 
मे निवासङ) `= मोताता 


3 जमुस्मूर्ति--~ 


वहुरपकासमर्नीया दचारछ्तवख मितम्‌ | 


मोपूत्रदाण्देत्स्नान हौ मासो निपरेन्दियः ॥१०६॥ 
(१९) एकदिन प्रत करके खरे धिन पहृसी बार 
प्मस्प मोजन क्रे । जो दस प्रकार सवपा ए्पाम प्त कते ए 
बो मास पर्यन्त गोमू से स्तान करे । 
हिबानुगष्छेवूगास्वास्तु चिष्टन्नूर्ण्वरेज" पित्‌ । 
एम.प्रित्वा नमस्कृत्य रात्रौ बीरासन बसेत्‌ ॥११०॥ 
(११ ) भिनर्भगठके वीेचसे शा होकर नरके 
शुर से र्ती हु प्रज को पीये सेवा करता प्रा भमस्कार 
करकेराप्निर्मे बीरास्रषपे रहे। 
तिषठन्तीष्वनुषिष्ट च अ्रथन्तीप्बप्यसुत्रभत्‌ । 
भासीनासु तपासानो नियतो प्रीवमत्छर' ॥ १११ ॥ 
(१११) गठऊशङीषहो तो प्राप मी ईरा रदित होक 
जिचेन्द्रिप हो चढ़ा रहे, गञऊप्रमे तो प्राप मी उषके पी चसे 
ब॑ठेतोप्रापभी बैर) 
प्ाहुराममिशस्ता बा चौरष्याप्रादिमिरमने । 
पतितां पडकलम्नां भा परोपायेभिमां येत्‌ ॥ ११२ ॥ 
{ ११२ ) जो गरू प्रातुर (चग) हो प्रौरजोरबम्वाद्नार्दि 
(विहावि) स मपमीतहोबा गिरपङ़ीषो जा कीरे फस गर 
हो उखको छब प्रयत्नो हारा पथा सम्मब साम्यं मर ददे । 
खण्डे परपवि शीते भा मास्ते पाति ब्रा मशम्‌ । 
न कुर्वीनास्मगवास्‌ गोरणस्वा तु शक्तित ॥११२॥ 


( १११ गर्मी अर्पा जाङ़ा प्रापौमे पनास णडी 
श्या चयि जिना प्रपनीष्छावफरे। 
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श्रटमनो यटि वान्येषां गृह चत्रेऽथवा खले । 
# = 
भचयन्ती नं कथयेत्पिवन्तं चेव चत्सकम्‌ ।॥। ११४ ॥ 


( ११४ ) प्रपते वा श्रन्य के गृह मे वा खलिहान वा चेत 
मे चरती हुई ग कोल करै श्रौर वच्छे को दूध पिलाती दहो तो 
भीनकंहै। 


श्रनेन विधिना यस्तु गोध्नो मामलुगच्छति । 
स सोदर्यां पापं त्रिभिममेव्यपोहति ॥ ११५ ॥ 
( ११५ ) गोवध ( हत्या ) करने वाला पुरुष इस विधि से 
गऊ के पौ चले तो तीन मासमे गौहत्या से मुक्त हो जम्तादै 
भ्रातु गौहत्या से छुटकारा पा जाता है । 
इृषमेकादशा गरच ददयान्तुचग्तिव्रतः । 
अचिद्यमने सवं स्वं वेदविद्भ्यो निवेदयेत्‌ ।॥ ११६ ॥ 
(११६) उत्तम विधिसे व्रत करके एक बैल श्रीर दस ग 
दि इतना न होसके तो वेदपाठी ब्राह्मण को सब धन देवे । 
एवदेव वपं दयु रुपपातकिनो दिज!; । 
अवरीशिबञ्यंशुद्ध्यथं चन्द्रायणमथापि बा ॥११७। 
( ११७ ) श्रवक्रोणं त्रत जो भ्रागे करेगे उसको व्याग कर 


नाहम, क्षत्रिय व वैश्य उपपातक होने पर इसी त्रत को करे 
भरधता.चान्द्रायरा ब्रत करे । 


अवकीर्णी तु कणन गतेन चतुप्यये । 
पाकयन्ञविधानेन यजेतं निच्छ त्ति निशि ।॥ ११८ ॥ 
(८.११ ) चौक ( चौराहे ) मे पवित्र यज्ञ की विधिसे 


यक्त करके -श्नौर काने गवे परर चदकर स .्त्य कोण कीभश्रीर 
जच श्रौर पूजा करे । 


++ मनुस्मूति-- 


चतर्थक्यलमश्नीया दकषारलबदय मितम्‌ | 


गोमूत्रेयाघरेतस्ार्ने दौ मासो नियतेन्द्रि ॥१०६॥ 
( १०६) एक दिन प्रत करके दूसरे बिन प्ूसी बार 
परस्प मोजन करे 1 जो इस प्रकार सपान स्याम श्रत %रै हु 
शो माए पर्मन्त गोमूष से स्नान करे 
दिबायुगस्छ गास्तास्तु शिष्टन्न्‌ष्ड रे" पित्‌ । 
भ. नमस्कृत्य रात्रौ वीरासनं षसेत्‌ ॥१११॥ 
( ११० ) दिनम नके पेचे सङाहोकर कठ 
शुर सो उद्ती हु प्रस को पौके सेवाकरता हृश्रा ममस्कार 
करके रातिम बीरासनसे रहै) 
विष्न्तीप्यनुषष्ट च॒ म्रजन्तीप्वप्ययुत्रयेत्‌ । 
प्रायीनासु तयासीनो नियो षीठमत्सर' ॥ १११ ॥ 
( १११) गरू्शडीहो तो भ्रापभी रपा रहित होकर 
जितेम्विप षो चका रहे, गम रपे तो भाप भी उसके पशि चसे, 
बैरेतोप्रापभौ बैरे) 
भातुराममिशस्तां वा चौरभ्याप्रारिमिर्मदैः । 
परितां पङकलम्नां षा स्बोपिय्िमोषमेत्‌ ।॥ ११२ ॥ 
{ ११२ ) जो मड प्रादुर (यमौ) हो प्रौरभोरबम्याभ्नाईदि 
(षिादि) ख भयभीत ष्टो बाभिरपड्कीष्ो ना कीचर्मे फ ण्ट 
हो उसको सब प्रयत्नो द्वारा पपा सम्भव साम्यं भर्म । 
रष्डे अर्पि शोदे षा मारते पारि वा सूम । 
न इत्रीतासमनश्राद्ं गोरकृत्वा तु शकिः ॥१९१३॥ 


{ १११ गर्मी अर्प जढ़ा प्रषीर्ये पाणि ग ष्म 
ष्टा द्प्यिजिना पपनीरलाम करे) 
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२४ ॥ 
३३३ एक कमं 
दे} । 
द 55 ४ 
४ ^ नो | 
= - १२५. 


न 

(अ पमेसे किसी 
क चान्द्ायसा ब्रत 

ह्म को स्वेच्छा 


रन्धि गडशः ।१२६॥ 
लज. रै जो ब्रह्यहत्यौ के हेतु 
बराकरनेमे करे श्रौर 
 श्रौर दद्र कौ हत्या 


१९ । ॥ 
दस १.५ { द्विजोत्तमः | 
गरहति (ग्तिव्रतः । १२७॥ 


६५. श श्रनिच्छासे व ग्रनानताने 
--~-~------------------- --- 


` 3 तक्र के प्राथदिचक्त केवल पाप 
पतकरने श्रौर पापसेदुख मोगनेके 

पापस घुएादो) 

¦ कोका होगी कि प्रच्येक्र प्रायरिचत्तमे 

1निखादै इसे ब्राहण्तो ने सम्मिनित 


५७० मनुप्मृति-- 


हुत्वागनी षिषिषदद्धौमानन्दतश्च समेत्य चा । 


षासेन्द्रगुस्वह्वीतां लहुयात्सर्षियादत्री ॥ ११६ ॥ 

(११९) भ्रग्नि मे यपाविभि 'परमासिभ्षम्दु माश्ठः इस 
मस्वे से वागु, षर गुरव प्रग्निमे हवन करे) 

मवा रेतस सेक वतस्थस्य द्विजन्मन । 

अतिषफम बतस्यादरर्मह्वा प्रक्मवादिना, ॥ १९० ॥ 

(१९ ) यदिप्रह्टागा क्षभिय वकस्य छीमो बर व्रत की 
दशा म स्मे से बोयं पतनकरे तो उसका ब्रप लण्ण्तिष्ो 
गया इस पर धर्मज्ञा सोम एकमत द्वै । 

मस्तं ॑पृरहत व गुर पायश्टमेद ध । 

ष्हुरे प्रविनाऽस्पेति प्राम तेषोऽबीर्दिवेः ॥१२९१॥ 

( १२१ ) ब्रहाचये कौ अवस्यासे भीर्यपतन करने बाते 
क्त प्रदतेज वाय पृ्हरन सर व भ्रण्नि के ध्रमीपश्नाजावाहै 


प्रणान्‌ इनम सीन (मित) ही भाता पौर उसे पृपदू री 
जाला है । 


एनम्मिन्ननमि प्राप्तं वमिषा गद॑माभिनम्‌ । 
सपागागग्चरटृच स्वकर्म परिक्ात्यन्‌ ॥ १२२॥ 


। स्मपापम ददाम हनु ग्य का पमा चारणं 
प सपा ररक्ष य प्रोर प्रपना परम करता रहै) 


ट्र 
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-लातिप्रशष्छं कमं कुत्वान्यतममिच्छया | 


चरेरपातपनं क्रच्छु प्राजाप्त्यमनिन्छेया ॥ १२४ ॥ 


(१२४) ~+-जात्तिच्युत करने वालि कर्मो से किसी एक कर्म 
को स्वेच्छा से करे तो सान्तपन नामी कच्छ ब्रत को करे । 


संकराषातरक्रस्यास मासं शोधनमन्दवम्‌ । . 
मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकररूयहम्‌ ॥ १२५ ॥ 
(९२५) सकरीकरण श्रीर्‌ ग्रपा्रीकरणा कर्म मेसे किसी 
एक केमं को स्वेच्छा से करने मे एक मास पयन्त चान्द्रा त्रत 
करे ग्रौर मलितीकरण कर्म मेमे किसी एक कर्मं को स्वेच्छा 
पूरक करते मे तीन्‌ दिन यवागू का भोजन करे 1 
तुरीयो ब्रह्महस्यायाः चुत्रियस्य वधः स्मृतः 


वैश्येऽष्टमांशो इत्स्थे शुद्र ज्ञेयम्‌ षोडशः ॥१२६॥ 
( १२६ ) उपरोक्त भायदिचत्त क जो ब्रहहव्य के हेतु 
वतलाया है, उसका चतुथोश् क्षेत्रिय की हत्या करने मे करे प्रौर 
वैश्यके वच करने की दशामे श्राठ्वा माग श्रौर दूद्रकी हत्या 
करने कौ दशा मे सोलहवा भाग जानने । 
अकामतस्तु राजन्यं विनिपार्य द्विजोत्तमः । 
वषमे सदखमगा दद्याल्ुचितत्रतः ।। १२७ ॥ 
(१२७) % जव कोई ब्राह्मणा श्रनिच्छा से व प्रज्ञानतासे 
~+ इलोक ९२२ से १२ तक के प्राथरिचत्त केवल पाप 
करके श्रन।दर से दिन व्यतीत करने श्रौर पापसेदूुख मोणनेके 
श्रथ जिक्षसे सरोकोपापसेधृणदहो। 
छ कतिपय मनुष्यो को शका होगी कि प्रत्येक प्रायरिचत्तमे 
ब्राहमण कोभ दान देना लिखा इसे ब्राह्मणो ते सम्मिलित 


१७० ममुस्मुसि-- 


हुत्वाग्नौ चिषिचद्धौमानन्ववस्व समेत्य चा । 


षातन्द्रयुस्षह्ीनां सुहुयात्ष्िपाहती ॥ ११६ ॥ 
(११९) प्रग्नि मै यपाविभि समासिभ्षन्तु माश्तः ष 

मन्यसे धायु, इन्द मुरुखश्रग्मिमे हवन करे\ प 
षमा रंदम संक त्रसरस्पस्य हिगमन । 


पतिफरम तरतस्याहु्मंचा ्रक्षपादिनार ॥ १९० ॥ 
(१९ ) यदिवा कषत्रिम वद्य र्नो बर्ण ब्रठकी 
चरा मे स्मेष्छा से गीप पठन करे तो उस्मना ब्र जण्ण ही 
ग्या हम पर वर्मज्ञादा सोग एकमत है । 
मसूद पूररुहत ख युर पावमब च| 
चतुग व्रतिनौऽम्पेवि राक्ष वेखोऽवकीर्यिवः ।[१२१॥ 
( १२१ ) ब्रह्मज्यं की धबस्थाने बीर्पतन कही गामि 
का व्रह्मनेड वागु पुदहून गुर व श्रग्नि के समोप चला जाहठाद 
भ्र्पानु इममे सीन (मिम) हो बातादै प्रौर रसे पृषक धी 
जातादटहै। 
प्रतम्मिन्ननमि प्राप्ते ससिबा गदमाचिनम्‌ । 
सप्ागारश्चरद्चद्च स्यमे परिश्छा०पन्‌ ॥ १२२ ॥ 
( ) ्मपपमशयदहारे हथु गणे का पम बारत्य 
त मसधघराममागक्र्खये प्मौर प्रपनाकेमं करता शे 
तैमा लस्पन सौग षसं पन्नकयलिष्म्‌ । 
उपस्यगखिपत्रण स्वय्दन सख भिद्युदुभ्यति ॥ १२३॥ 
| १२३ ) उम नयित्वा प्व ज्खार मोजल्‌ करता हुप्ावं 
खाल शाश्र मायकानमस्नाग्‌ करता हुमा जीबन प्पतीर 


एकादशोऽध्याय ५७१ 


 जातिश्र शकटं कमं॑कृतवान्यतममिच्छंया । 
चरेरांतपनं कच्छ" प्राजापत्यमनिच्छया ॥ १२४ ॥ 


(१२४) +जातिच्युत करने वानि कर्मो से किसी एक कर्मं 
से करे तो सान्तपन नामी कृच्छं व्रत को करे । 
संकरापातरक्रस्यास्‌ मासं शोधनमैन्दवम्‌ 1 . 
५] 
मलिनीकरणीयेषु तपः स्थायावकंर्त्यहम्‌ | १२५ ॥ 
(१२५) सकरीकरण श्रीर्‌ श्रपा्ीकरण कर्मो मेरे किसी 
एक केमं को स्वेच्छा से करने पने एक मास पर्यन्त चच््यणा ब्रत 
करे रौर मलिनीकरय कर्मोमेसे किसी एक कर्म को स्वेच्छा 
मूक करने मे तीन दिन यवागू का भोजन करे .1 
तुरीयो ब्रह्महस्यायाः चत्रियस्य वधः स्मृतः 
% ् च 
. बेश्येऽटमांशो वृत्तस्थे श्र जेषस्नु षोडशः ।१२६॥ 
. (१२६ ) उपरोक्त परायदिचत्त कौ जो ब्रह्महत्या के हतु 
वत्तलाय। है, उसका चतुथौश कषत्रिय की हत्या करने मे करे रौर 
वंश्य के वघ करने की दशा समे श्राठ्वा भाग श्रौर दुद्र की हत्या 
करने की दशा मे सोलहूवा भाग जानने । . 
अकामतस्तु राजनं विनिपात्य द्विजोत्तमः । 
षभ फसदख(गा दय्यारसुचरितित्रतः ॥ १२७ | 
(१२७) ® जव कोई ब्राह्मण श्रनिच्छा से च ब्रज्ञानता से 
~+ श्लोक १२२ से १२४ तक के प्राथदिचत्त केवल पप 


करके श्रनादर से दिन व्यतीत करने श्रौर पापसेदुखभोगनेके 
श्रथ है जिससे सरोकोपापसे घृणा हो । 


४ कतिषय सनुष्यो कोका होगी क्रि प्रत्यक प्रायदिचत्तमे 
ब्रह्मण कोभौदानेदेनालिखाहै इसे ब्राह्मणो ने सम्मिलित 


~ च~ 


1 


7 


४७२ मनुस्मृति-- 


किसी सन्निप का जम कर डमे तो एक सहस गाय प्रौरएक + 
प्रापदिषत्ता्थं दुसरे प्राह्मण को दे । 
ग्पम्डं रदा नियतौ जटी त्राह्मशो अव्‌ । 
निष्धेतनः ॥ १२८॥ 
वसनदूरतरे अ्रामावृषषपरलनिकष्सनः गो 
(रम) पणवा यथाबिभि सिर पर भटा रवि द 
अहर प्रतिद्र किषी वृका षी जड़र्मे निबापकर + 
पमेन्व बरह्यहद्या वाते प्रायदिषत्त को करे । 
एतदेव श्वरेदम्दः प्रायरशिषत्तं हिजोचम* । 
प्रमाप्य वैश्यं पचस्यं दधार्चेरूशवं गमाम्‌ १२६) 
{ १२९ ) ब्राह्माणा वक्यक्षी हत्या करके एक भं प्म 
ब्रहमहर्या कै प्रामरिित्त भं भ्यतीठ करता हप त्रत 
एक प्रौ गऊ वान करे । 
फत>ब तरव करस्नं पयमासाच्‌ शद्रा चरेत्‌ । 
दमे दशा वपि दचाष्धिमाय गा" पिदा" ॥११०॥ 
(११ ) प्राह्मण णु केवपकरनेर्मे् मास पर्यन्त ब्रह्य 
हरा के प्रायजत को करे प्रीर सेत बम प्रर ध मम ब्राह्मण 
भो देने । यह्‌ मीप्रज्ञामवातै बनकरमेत जालना दत सब ब्रत 
केकेरनेमे कपास प्वजाको श्याम देना श्ाहियि | 
माञ{रनह्ृलो टवा नापरं मदडकमब च | 
रबगोपालुश्क्परप शद्ररत्या्रतं ` चरत्‌ 1 १३१ ॥ 
(२६) जिम्सी मेवन्ा नोमनष््ठ वक भूता गोह्‌ उल्क 
हतोप्रा प्नममक्सो एक कीदिखाङ्रव धृष्रहुरयाका प्राप 
सजल भृञ पर्षान्‌ उनको हिमा दयक दुर्या $ समान सममः। 
हिया पम्म्बु शद्रा निमूत ह षयाकि प्ररयेक दोग की प्रौवपि 
भूम हारा था मैहि । 


एक।दशोऽध्याय ५७२ 


पयः पवित्रात वा योजनं बाघ्वनो व्रजेत्‌ \ 
उप्रपशेरवन्स्यां वा घरक्त बाब्देवतं जपेत्‌ ॥ १३२ ॥ 
( १३२ ) अ्रयवा तौन रात्रि दूष पीवे श्रौर यदि श्ररक्त 
हो तो तीन रात्रि पर्यन्त चार कोस चले, यह. भी न हो सके तो 
तीन रात्रि नदी मे.स्नान करे, यहभीन दौ सकेतोश््रापोहिष्ठा 
नाम वानले सूक्त का जप कर यद्‌ प्रायद्तचत्त श्रज्ञानता से वघ 
करनेकादहै। 


श्रम्िनि का्णयसी दयात्सपं हत्वा द्विजोत्तमः । 
पलालभारकं ष्टे सैमकं चैकमापकरम्‌ ॥ १२३ ॥ 
( १३३ ) सप को मारे तो लोहे का दण्ड जिसकी वस्तु 
उत्तम हो ब्राह्मण को देवे भ्रौर नपु सक्र की हतया करे तो एक 
बोर पलाल को श्रौर एक माला सीसा इन दोनो को देवे । 
`  धुतङुम्मं बरा तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ । 
शफे िददायनं वत्सं क्रौञ्च हत्व! त्रिदए्यनम्‌ ।।१३४॥ 
(१३४) >< सुप्ररकी हिसाकरनेमे एक घोकाषघडा 
श्रौर तीतरके वघकरनेमे एकद्रोण तिल प्रौर सुम्राकी {हिसा 
करनेमेदो वषं का वडा 1 
हत्वा हंसं बलाकां च यकर वर्दिणमेव्र च । 
वानरं श्येनमामो च स्पशयेदुत्राह्मणाय माम्‌ ।१३५॥ 
(१३५) हस, वलाका, वगुला, मोर, वन्दर, श्येन (बाज) 
> कतिपय सज्जन इन प्रायर्िक्तो पर तकं करना प्रारम्भ 
करेगे थरन्तु नियम व उपनियमह जो राजाके व्समे होते 


उनमे तकरं से काम नही चलता 1 वुद्धि सम्वन्धी तकं केवल तत्व- 
ज्ञान तया घमं के सम्वन्व मे लाभदायक होठा ई ! 


#७२ ममुस्मृति- 


किसी छभियभा वथ क्र डते हो एक्‌ सहश्च गाम परौरपएक्‌ बैत 
प्ापपिबत्तार्थ दूसरे ब्राह्मण कादे। 
ष्यभ्द्‌ "्वरेहा नियतो जरी प्रा्मणो त्रम्‌ । 
घघन्द्रतरे प्रामादृषषपलनिक्ष्वन ॥ १२८ ॥ 
(१२८) भयमा यभाभिपि धिर्पर जटा रलये गोग 
ाहरश्रतिद्रुर किध बूल को जट रमे निवास कर तीन षपं 
पर्मन्त ब्रह्महा वासे प्रायश्ित्त को करे । 
पतदेव परेदब्दं प्रायरियचं द्विखोचम । 
प्रमाप्य वैश्यं इचस्यं दपाच्यैकशाव गाम्‌ ॥१२६॥ 
( १२९ ) ब्रह्मणा वैदय शी हत्या करके एक जपं पर्न 
ब्रहाहव्या के प्रायदिचत्त मे म्यी करता हुप्रा व्रत करे भष 
एक सौ गछ दानं करे । ॥ 
पवरेब प्रव इत्स्नं परमासान्‌ शद्रशा रेद्‌ । 
हपक्नादश। वापि दप्ादधिमाय भा" मिवा ॥१३०॥ 
{श ) ब्राह्मणशएकेभपक्रनेमुष्ठ मास परप॑म्त ष्य 
हेत्या के प्रायकष्ित्त को करे प्रोरङेतबैस पौर दष गर ब्राहाण 
को देवे । यह्‌ सी भ्रशानता मे नप करने मे जामा इन सब 
फैकरलेमे कपास स्वजाकोस्याग देना जाहिपि | 
माजरनहो एषा पाप मदद्कमेष च । 
रबगोषोलुरूफारिच शृद्रदस्यावतं ` रेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
(१३१) बिल्सी मेबपा गनोलङ्ठ सवक कुता गोह्‌, उस्न, 
कीप्रा नमसे किती एकको हिसा क्के घृ हस्या कषा भराय 
रिषत करे पति उनकी हिसा दूर की हस्या के समान मणे । 


किपाहि परष्टु षदा निपूःस है क्योकि प्रस्येक रोग की प्रौवर्मि 
मुषदठाराशातेद। 


एक!दशोऽच्याय ५७३ 


पयः पिवेिरत्रं बा योजनं वाध्वनो व्रजेत्‌ । 
उपस्पृरोरघ्वन्त्यां वा घक्त वान्दरेवतं जपेत्‌ ॥ १३२॥ 
( १३२ ) श्रथवा तीन रात्रि दघ पीवे श्रौर यदि श्रशक्त 
ड तो तीन रात्रि पर्यन्त चार कोस चले, यहभीनदहोस्केतो 
तीन रात्रिनदीमे स्नान करे, यहभीन दहो सके तो श्प्रापोहिष्ठाः 
नाम वाले सूक्त का जप कर यह प्रायदिचत्त भ्रज्ञानता से वध 
करनेकाहै। 
म्नि काष्णायसी दयात्सपं इत्वा द्विजोच्तमः । 
पलालभारकं पण्टे सैमकं चैकमाषकम्‌ । १३३ ॥ 
( १३३ ) साप को मारे तो लोहे का दण्ड जिसकी वस्तु 
उत्तम हो ब्राह्मण को देवे भ्रौर नपुसककीहत्याकरेतो एक 
बो पलाल को श्रौर एक माशा सीसा इन दोनो को देवे । 
धृतङ्म्भं वरादे तु तिलद्रोणं तु तित्तिरौ । 
शे दिदायनं वत्सं क्रौश' हत्वा त्रिदायनम्‌ | १३४॥ 
( १३४ ) >< सु्रर की हिसाकरनेमे एक घीकाषडा 
श्रौर तीतरके वध करनेमे एक द्रोणत्तिल श्रौर सुम्राकी हिसा 
करनेमेदो वषे का व्हा 1 
हत्वा हंसं बलाकां च वकं वर्हिणमेव च । 
वानरं श्येनभामो च स्परशयेदूव्रादणाय माम्‌ ।१३५॥ 
(१३५) हस, वलाका, वशुला, मोर, वन्दर, द्येन (बाज) 
> कतिपय सज्जन इन प्रायश्चित्त पर तकं करना प्रारम्भ 
करेगे परन्तु नियम व उपनियमर्हँ जो राजाके वसमे होतेह 


उनमे तकरं से काम नही चलत्ता । बुद्धि सम्वन्वी तकं केवल तत्व- 
ज्ञान तथा घमं के सम्बन्य मे लाभदायक होता है! 


= + 


भ्‌ मनूम्मृति- 


मास इन सग्र्मेसे किसी एककाबष करने पर ब्रह्ण को 
गऊ देवे । 


घासो द्ाद्धय दर्णा प नीष्ठान्ूपाणम्म्‌ । 
प्रभमेपाषनरवाहं खरं शत्य फदायनम्‌ ॥ १२६॥ 
{ १३६) सोढा वप करके वस्वदेे हापी कीर्दिपा 
करके पाच वैत ब्राहमाराकोदेये } बकरा भेदषनमेसे किसीष्ठी 
हरा करके एक बैल देवे गे का षष करके एकं का 
बरष्छडा देवे | व ~ 3 
फन्यार्दास्तु सुणान्इत्वा घेनु दचात्पपस्तिनीम्‌ । 


ऋअ़रर्पादुगन्बरसतरीष्र इत्वातु फष्णलम्‌ ॥ १२० ॥ 
{ १३७ } गीदड़ प्रादि क्ये मास मल्लो पसूर्पोका बर्थ 
करके एगध देवी हु मऊ वेषे प्रर हिरण प्रादि कश्वामासत्‌ 
शमि मासे पुपोकौी हिसा करके वछ्ियादेवेप्रौरञ्ट की 
घ्या करके एक रती सोना वेबे 1 ध 
जीनफाय फषस्तादीन्प्रथग्दचादिद्चदये । 
स्वतुणामपि पर्णानां नारीरंस्वानमस्पिता- ॥ १२८ ॥ 
( ११८ ) १-त्राह्मणा रे-क्षपिय १-यैर्य ४-सूद्र भारो 
वणां को म्यमिबाग्िी स्नीकीष्स्पामे यथाकम १-बकषरा 
भेडा २-प्रनुप चर्मपरभशोदैवे। ह 
दानन पघनिर्ेक सर्पद्ीनामशक्लुषन्‌ । 
फक एशारवरन्कच्छ शिः पापापनुचपे ॥ १९९६ ॥ 


{ १३६) दाम डाय सव पापो के निवारण करमेर्भे 
प्रसमर्यं हो तो द्रिज मा एकएव मे भयकरमेमे एक-एकश्ष्प 
त्रल्‌ जगे । 
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्ररिथपत्तां तु सत्वानां सषखस्य प्रमाण । 
- पूरणं चानस्यनस्थ्नां तु शद्रहत्याव्रतं चरेत्‌ ॥ १७०) 
( १४० ) हही रखने नले सह्ख जोवधारी श्रौर गडीभर 
विना दृह वाले जीवघार्स्यि कौ हिसा करने मेश त्या्का 
प्रायदिचित्त करे 1 
पिश्िररे तु विप्राय दयष्दस्थिमतां वधे । 
ग्ननरुथ्नां येव हिसायां प्राणायामेन शुद्धयति ॥१४९॥ 
(१४१) हाड वाले प्राणी के हिसा करने मे ब्राह्मण को कु 
तरवे नौर वे हहीवाले प्रारिियौ की हत्या करने मे प्राणायामकरे । 
फलदानां तु बृक्ताणा छदनं जप्यसरक्शतस्‌ । 
गुरमघन्लीसतानां च पुष्पितानां चवीरूधाम्‌ ॥१५७२) 
; (१४२ ) फल देने वाल! ब्ृक्ष श्रयतु भ्राम प्रादि गुल्म 
चत्ली श्र्थात्‌ गुचंलत्ता व पुष्पिते खा इनमे से एक एक के तोडने 
भौर ठखाडने मे गायत्री भ्रादि-श््वासौ वार जाप करे। 
शन्राद्यजानां सत्त्वानां रसजानां च सर्वशः । 
फलपूष्पोद्धवानां च छृनप्राशो विशोधनम्‌ 11 १४३ ॥ 
( १४३ ) प्रत्येक प्रकार के ग्रन्न, गड श्रादिः रस व फल 
व फूल, इन`सवब मे से उत्पन्न हुए जीवो की हृत्या करने मे धूत 
नामो त्रतसे शुद्ध होता ह † 
कष्टाजानामोपघीनां जातानां च स्वयं चने । 
चृथालम्मेऽनुगच्छेद णर दिनमेकं पयोयतः ॥ १४४ ॥ 
(१४४) गेहूं श्रादि श्रन्न जौ जोतने से उत्पन्न होताहै श्रीर 
भ्रौषिया जौ वन मे स्वयमेव उत्पन्न होती है उनको निष्प्रयोजनं 
उखादते मे एक दिन दघ पीकर रहे श्रौर गऊ के पीये चले । 


१७४ मनुन्मृति-- 


साम हनस्मेखं किसी एक का वघ करने परः बराह्मण को 
गऊ दैव । + 


घासो दद्यद्रय हत्वा पञ नीक्लान्पान्गत्रम्‌ 


प्रजमेपायनडवाह सरं इत्वे एद्ायनम्‌ ।॥-१३५॥ 

(१६६) घोडा वष करके सनदे हापी शरीहिखा 
करने पा वैस द्राह्मराक्ो देये) बकरा मेद इनमे सेक्रसीरी 
हस्या करके एक वैल दैवे गभे का ब करके एक्‌ जका 
घच्छा रवै । ॥) 


} प 1 
कम्पादांस्तु मृणन्ष्वा चेलु दप्पात्पयस्विनीम्‌ । 
अकरम्यादान्क मतरीयट दस्वातु एूप्णलम्‌ ॥ १२७ ॥ 

{ १२७ ) गीदड़ प्रावि कण्डे मांस मको पपू््रोका चप 
करे दुग्ध वैतो हूर गऊवेने पोर हिरण पादि कन्वार्मासिम्‌ 
न्वाने याते परूप्राको हिसा करके बद्छिपा देये प्रौरॐन की 
हस्या करके धुक्‌ ध भोमा देवे । 

आनका कपस्तावीन्द्रथग्दपाषि्रये । 
नुसुमपि वर्णानां नारीर्ईस्वानमस्विता" ॥ १९८ ॥ 

( १६८ ) १-त्राह्मण र्-दखनिय १-जष्य ४ चारो 
बग र) म्पभिषारिरणीस्त्रोक्ो हत्या मे मयाषम १--वेषरा 
भगा २-परनूप अर्मपरनक्छेदेवे। > 

रानन पनि सर्पादीनामगा्सुवस्‌ । 
परु यारषेत्फ़ल्् दषः पापापलुधपे ॥ ११६ ॥ 
( १६३९ } दान धरार प पार्पो क मिगाल्णा कणे 


प्रममप को तो द्विणभ्मा एक-एक के यप करने पष -एक शृज्व 
ग्रथ कगे । 
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अस्थमतौ तु सत्वानां सदस्य प्रमापणे । 
पण चानस्पनस्थ्नां तु शृद्रहत्यात्रतं चरत्‌ ॥१४०\। 
( १४०} हद रखने बचे सहख जोववारी श्रौर गाड़ीभर 


विना हहौ वसि जीवधाप्स्यो की हिसा करने मेसूद्रहित्याका 
प्रायर्चित्त करे । 


पिश्िदर तु चिप्राय द्य्दस्थिपतां चधे } 


प्रनस्थ्नां चैव हिंसाया प्राणायमिन शदधयति \॥९४९। 
(१४९) दाड वाले प्राणी के सा करने मे क्रदयराको कुं 
देवे रौरवे हद्रीवले प्राणियो की हत्या करने मे प्राणायामकरे । 


फलदानां तु वक्तारं छेदने जप्यमक्शतम्‌ । 
गुर॑मवन्लीलतानां च पुष्पितानां चवीरूधाम्‌ 11१४२१1 
( १४२ ) फल देने वाला वृक्ष श्र्थीत्‌ रामं श्राद्धि गुल्म 
वल्ली भ्र्थाच्‌ गुच॑ लता व पुष्पित खडा इनमे से एक एकं कै तोडने 
शरोर उखादते म गायत्री रादि च्छ्वासौ वार जाप करे 1 
अनरायजानां सनानां रसजानां च सर्वशः । - 
फलपुष्पोद्भवानां च घृनप्राश्तो विशोधनम्‌ ।! १४३ ॥। 
( १४३ ) प्रत्येक प्रकार के अन्न, गड ध्रादि.रस व फल 
व फल, इन सव मे से उत्पन्न हुए जीवो की हत्या करने ने घृत 
नामो ब्रतसे शुद्धहोताहै! ४ 
कष्टाजानामोपयीनां जातानां च स्वयं वने 1 । 
इथालम्मेऽनुगच्छेद्‌ गां दिनमे रे पयोव्रतः ॥ १७४ ॥ 
. (९४४) गेहूं प्रादि भन्न जो जोतने से उत्पच्च होता है श्रौर 


श्रौषयियां जो वन मे (स्वयमेव उत्पच् हाती है उनको निष्प्रयोजन 
उखाडने मे एक दिन दुघ पीकर रहे श्रौर गऊ के पीले चले , 


एकादशोऽध्याय १७५ 


प्रस्थिपत्तां तु स्वानां सदस्य प्रमपण । 


- पूरं चानस्यनस्थ्नां तु श्रहत्यात्रत चरेत्‌ ।॥ १४०) 
( १४०} हद रखने वनि सह जीव्रारी प्रौर गाड़ीभर 


चिना हृद्रो वलि जीवधारियो कौ हिसा करने मे चूदररहत्याका 
प्रायश्चित्त करे । 


-किश्विरेच तु विप्राय दद्यप्दस्थिपतं चधे । 


श्ननर्ण्नों चैव दिसापां प्राणायामेन शुद्धयति ॥ १४९ 
(९४१) हाड वाले प्राणी के हिसा करने मे ब्राह्मण को कुद 
देवे श्रौर्‌ वे हृद्ौवले प्रारियो की हत्या करने मे प्राणायामकरे 

फलदानां तु ¶ृचाणां छेदने जप्यमक्शतम्‌ 


गुस्मवल्लीसतानां च पूष्ितानां चवौरूघाम्‌ ।१४२॥ 

: _ (१४२ } फल देने वाला वृक्ष श्र्थात्‌ भ्राम श्रादि गुल्म 

बल्ली ग्रत गुचैलता व पुष्पित खडा इनमे से एक एक के तोडने 

शरीर उखाड्ने मे गायत्री ्रादिचछवासौ बार जाप करे ॥ 
अन्नाद्यजानौ सत्यानां रसजानां च सर्वशः । ` 

फलपुषयोदधवानां च षप्राशो परिशोधृनम्‌ ॥- १४३ ॥ 

( १४३ ) प्रत्येक प्रकार के अन, गरड श्रादि. रस .व फलं 

व पू, इन सव मेषे उतपन्न हुए जीवो कौ हत्या करने मे धृत 

नामो ब्रतसे शुद्ध होता है । शि 


केशटजानामोपधीनां जाताना च 


स्वयं बने । . 
उथालम्मेऽदुणल्छेदगां दिनमेकं पयोत्रतः ॥ शबं ॥ 

(४४) गेह भादि श्रक्च जो जोततने से उत्पन्न होतारहै श्नौर 
भ्र॑पलिया जो वन मे स्वथमेव उत्पन्न टोती ह उनको निष्प्रयोजन 
उस्ाडते मे एक दिन दूष पीकर रहे ओर गऊ के पी चले । 


१.७४ मनुम्मृति- 


माय दन सङमेसे किसी एक्काबप कर्मेपर ब्राह्मण कौ 
गढ न्वे । = 
पाघा दध्रादरय हस्मा पच नील्लाखपापचम्‌ । 
अ्मपावनश्वाद एं हते व्टायनम्‌ ॥ १६९ ॥ 
( १३६) पो वष मरके बस्तर वेषे हषी को हिता 
वरम पाच वैलद्राहयणाभोदेदे। वेषरा भेद इम चे 
ह्या करम एक बेल देवे गपे का दषं करके एक वष क 
दद्ुषादेवे) 
्ष्यादास्तु मृपान्दत्वा येतु दधपपपस्मिनीम्‌, । 
श्रफम्पादए्स्मतरीषु्र दतु एप्टालम्‌ ॥ १ ३७॥ 
( ११७) गीन्ड प्रादि फण्बे मास मसो पपूर्रो का ब 
बे ूग्यपेती हु मठयेवे पौर हिरया प्रादि कना मित 
ग्यानै बाते पथुभाषो श्वा कणे चश्चिवा देवे प्रीरः 
ह्या ¶रके एक रतीमोना देष । 
मीनसप प्वसलापीन्प्रथग्दपाष्िश्ुये । 
पहुखामयि पणानां नारीरटतवानबस्यिता ॥ १३८ ॥ 
{ १८ ) हे-प्राद्यण र-दात्रिय जप्य भद्र 
चगो क वयमिन(र्किो स्वरीषीहुस्याम पथाकप १--परर 
भष २--प्रतूप भ्रमंपटगोदवे। 
दामन पनि मपोरीनामरा्नुषन्‌ } 
ण्डप्रारणरम्फस्श्र एड पारापनूचये ॥ १३२ 
( १३९ } लनद्वागं छद पापो डे मिपि 


पमध्प रो त पिज मा त्कदूष् डे भपकरनेमें णपूव 
प्र 
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श्रस्थिपत्तां त सत्वानां सरखस्य प्रमापणं । 


पूरः चानस्यनस्थ्नां तु शृद्रहत्यत्रतं चरेत्‌ ॥१४०॥ 


( १४० } हही रखने बाले सहख जीववारी श्रौर गाडीभरं 
विना हौ बले जीवधा्यो कौ हिसा करने मे शद्रहेत्या का 
प्रायर्वित्त करे । - 


-किशिेव तु विप्राय दद्य्दरिथिपतां चे । 


श्रमस्थ्नी चेच सायां प्रासायामेन शुद्धयति 1१४१ 

(४४१) हाड वाले प्राणी के हिसा करते मे ब्राह्या को कुख 

देव ्रौर वे हदीवाल प्रियो कौ हत्या करने मे प्राणयामकरे ! 
फलदानां तु बृत्ताणां छेदने जप्यमूकंशतस्‌ । 

गुरमवल्लीलताना च पुष्पितानां चवीरूधाम्‌ ॥१४२॥ 

( १४२.) फल देने वाला वृक् प्रथत भ्राम श्रादि गरल 

वल्ली प्र्थात्‌ गर्च॑ लता व पुष्पित खडा इनमे से एक एक के तोडने 

पनीर उलाडने मे गायत्र ग्रादिक्छ्वासौवारजापकरे] , 

भ्रन्नाचयभानां स्वानां रसजानां च सूर्वशुः { 

फलपुष्पोद्भवानां च पूनप्राशो विशोधनम्‌ ॥ १४३ ॥ 

( १४३ ) प्रत्यक प्रकार के ग्रच्, गृड श्रादधि रप्र व फल 


व पल, इम सव म पे उत्पत हए जीवो की हत्या करने मे घृत 
नामो व्रतम शुध होता है| 


कूशजानामोपीनां जातानां च स्वयं वने । ` _ ॥ 

वयालम्मेऽतुगच्छेदगा दिनमेषं पयोत्रतः ॥ १४४ '॥ 

क (२४) गहं प्रादि भ्रन जो जोतने से उत्पन्न दोताहै श्रौर 
ष।घया 


1 जो वन्‌ मे स्वयमेव उत्पन्न हाती है उनको निष्प्रयोजन 
उलाडते मे एक दिन दूध पीकर रह श्रौर राढ कै पीये चसे 1 
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श्रस्थिपत तु सतप सदस्य प्रमापए । 
, पूर चानस्यनस््ं ठ श्ह्याद्रते चरेत्‌ ११९४०) 
( ४०) दी रखने कति सहृख जोवयारी शरोर गाड्भर 
पवना दै बति जीवधरयो की ट्स करने भे शूद्र हतया का 
परा्िचत्त करे । 
विष्व ठु विप्राय द्यदस्थिपतो .बधे. \ 
रनर चैव दिसापा प्राणायमिन शुद्धयति १९६१) 
(१८१) हाड चलि प्राणी के ्टुसा कस्ते मे ब्राह्मण को कुछ, 
देव शौर बे हटीवलि प्रारियो को हत्या करने प्रारयामकरे \ 
पदान त्‌ वृण छेदने जप्यमूमंशतस्‌'\ ` 
गुरवल्टीसतान च पुष्पितान्‌ चचीरूधाम्‌\\ १४२) 
(१४२ } फल देने वाला वृक्ष प्रत्‌ श्राम्‌ श्रादि गुरम 
चन्ली श्रत्‌ गुच॑लत व पुष्पित खडा इनमे से एक्‌ एक कै तोडने 
एर उखाडने मे गायत्री प्रादि वा स्तौ वार्‌ जाप क्रे 1 ।, 
यन्नाचान सुत्यानौ रजानौ च सवशः! ; , 
फपूष्ोदधतानो च पतपराो िशोधूनम्‌ १४३ 
५ १४३ } अस्येक प्रकार के अन्न, गुड श्रादि 
व पूत, दन्‌ सच भे उलन्र हुए जीवो की हय 1 
नामो दत ते शुद्ध होता है \ ॥ + › ४ कसते, मे भृत 
(एणा 0 १ 
प्रोपविया नो वन मे स्वयम उद > से उत्क दता शरोर 


रष्टनै ८ एक 
₹रएाट्नम एक हिम्‌ दुष पीकर रहे शौर गड के णोर ~~ 


५७६ मनुरपूति-- 


एतेबर तरपो स्यादेनो ईसासषदरम्‌ । 
पानाच्रानकत क शृण्वाना मचणं ॥ १४५ ॥ 
( १५ ) शान मै ब प्रभानमें प्ररि्मो श्रौ हषा को 
इसपापको इन प्रतोके हारा निबृत्त करने ब्राहियि ध्रौर प्रम 
अक्षरा करने मे प्रापदिषल कहते ह 1 


अन्नाद्रारुशीं पीत्वा सस्कारेणौष शतूष्यसि । 
मतिपूमं मनिर्े्यं प्राखान्विष्मिपि स्थितिः ॥१४६॥ 
(१४९) भरज्ञालता शि गोदी ब मानी माम सुरापान करे 
लो षरूखरे घरस्शार से पित्र होता है भौरजानकरपीषेो 
प्राणान्त से पबित होता है यह्‌ रास्ना है । 
श्प सुरामाचनस्था मधमयडस्यिवास्ववा | 
पञ्रात्रै पिेर्पीस्वा शङ्कपुप्पीभिवः पय ॥ १४७ ॥ 
{ १४७ ) पेष्ठी तभा मच्च लाम सुरापा मे रशा भा 
पानी पीने मे श्चपुष्पी लाम श्रौपभि पष्प ्ुष के पाभ पांच 
राजि छक पीडे। 
स्पष्ठ दस्वा घ मदिरां भिभिवस्मविगृष्म | 
शटरास्जिटारच पीत्वापः कुशाषारि पिषेखपहम्‌॥१४८॥ 
{ १४८) मूरा को प्ुकूर देकर-मेक्र प्रौर शूद्रके 
उच्छिष्ट (जू ) मलको पीकर कुश से पके हुएु जसको तीन 
दिन पर्यन्त पीमे । 
प्राद्मणास्तु पुरापस्य ग घमाघधाय सोमपा । 
प्रा्लनाप्यु त्रिरायम्य पृतं प्रार्य भिशुदष्यति ॥१४६॥ 
(१४९) सोम नाम यश्चक्रने नासा श्राहाणा यदि सुरापा 


५.७ 


{प रूर्के चीका 


एकाषदशपच्यायः 


पदो प्यकोमूचे तो जलपर तीस प्राणाप 
पजन कसेसेषुदध तरै, , 
श्रुतय प्रणमते सुपसंस्परमच्‌ उ \ 
पुनः सपार श्रये वण एविजातपः \\ १५० १ 
( १५०) @ जो वस्तु मून, विष्ठःमोर सुरा सेच सईद 
रनम से पथस एक यो श्रान्ता से भोजन्‌ करे तो ब्राह्मण, 
शतरि, वैश्य, दीने पून स्कार के योम दति र 
चप प्ेखसाद्रड भैदययतरपनि च । 
{निक्षे ह्वसादोनो पुनः संस्र पमे १९५९ 
( ९५११ दूसरे सस्कार मे पुष्डन च भेखला व दण्ड च्‌ 
पक्षा, बहमचये श्रादि नी होने चर्ये \ 
शरपोञ्पानो तु, मुक्त्यल्मे खीशरोष्धमेव च \ 
उण््यपयोमण््दयं च्‌ सुरत यया्पमेत्‌ \१९५२।\ 
( १५२) ए्निनका श्रस् सान! उचित नरौ, उसका प्रस्त 
च एरर स्मो क, च्छ ग्रस रथा मास्‌ जो सवेयः श्रमं 


हे, इनमे से कसो एक को भोजन करने मे ज के सत्त. सात्‌ दिन 
सक पीवे \ # 


शक्ति च पयश्च पीत्वा भेष्यामि दिजः \ 
तावद्भबस्यप्रयतो यावतत्‌ व्रजस्‌; ॥ १५३ \। 





न 
४१५० श्लोकम सुरासे चुर ह चस्तु के" मक्ष 
करे मे दूसरा सस्कार्‌ करता दलाय \ जोल्लोग मासश्रौर 
व निदोष चलाते है वह्‌ च्यान दे कि वह्‌ क्षेपक केरै' 
नही \ 


७ ममुस्मृहि- 


(१४३ ) + शुक्त भौर कपाय वस्तु यदि पित्रिहोतामी 
मको ठब तक दुद नदी होता अब तक कि वहु पपते बही 
विदषराहस्रोष्रणां गोपायो एपिाक्या । 


प्राश्य मूश्रपुरीपाशि प्रियश्चान्द्रायख परेतु ॥१५४। 
(१९४) गांग का सुप्र मदहा उन कौमा सियार, नका मूत्रवे 
विष्ठा मोजग करने मे ब्राह्मणा क्षभिय बैष्य चन्द्राय ब्रप्ठ करे । 
पष्क्यि मुक्त्वा मांसानि मौमांनि शवक्मनि ष । 


परघातं चैव युनास्थमेपदेव त्रव॒घरेत्‌ ॥ १५५ ॥ 
( १५५ ) सूज्ञार्मांस पौर भूमि उत्पन्न कुकुर मुत्ता 
प्रादि प्मौरभयज्ञानमहो कि भक्षण योम्यहै बामही रसको 
छाकर उपरोक्त ब्रत ररे । 
फस्यार्रफरो्राखां इुष्ड्टानां च मकण । 
नरक्यकस्मराणां च पर्ष भिशोषनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
{ १५९ ) कणा मास भक्षण करने धाने शह प्रादि 
गाजक्ा सूर, ऊर मूर्गी मनुष्य कौवा गवषा इनर्मेये एक 
के मांस मक्षण करने से पित कृष्न ब्रत करे । 
मासिकान्नं तु पोऽश्नीयादसमावर्तक्ये दिजः । 
सत्रीरयहान्युपबसेदेष्यं चोट बसंत्‌ ॥ १९७ 1 
{ १८० ) जो ब्राह्यणा क्षनिय बस्य ाद्का प्रन्न प्रथत 
बूदप्नोरक्छयि की सेनां रक्या हुमा प्रप्र स्मय भकग करे, 
बह एक मास पर्यन्त जलर्यर। 
~+ क्त उसको कढते क जो स्मयमेब मीठा हौ पौर 
प्रभिक दिवस भ्यतीत होजमिकेकाष्ण भापानौ म शहूनेके 
करर शटा हो जाणे । 
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बेह्यनारो तु योऽर्नीयान्मघु मांसं कथञ्चन । 
स ढृष्या प्रकृतं कृद्धः चतरोपं समापयेद्‌ ॥ १५८ ॥ 
(*५न) -{-वंदिके घमं क श्रनुसार चनने वाला ब्रह्मचारी 
भ्रनानत्ता से सुरापान मधु वार्मास्त मक्ष॒ करे तो प्राजापत्य कुद्य 
ब्रत को करे श्रीर्‌ श्ञेष व्रतो को भौ प्रायदिचत्त मे बतलति है । 
षिडालकाकाखुच्िट' जग्ध्वाश्वानङलस्य च । 
` फेशकीटावपन्नं च पिवेदुत्रह्मसुमचैलाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
( १५९ ) विडाल, कौश्रा, मूसा, कुत्ता, नेवला> इनमे से 
किसी एक से मिश्रित वस्तु को भोजन करने मे सुवचला नाम 
श्रौपचि से उष्ण किये हुए जल को पीव । 
अभोज्यमन्नं नातव्यमात्मनः शुद्धिमिच्छता । 
अज्ञानभुक्त' तूनायं शोध्यं वाऽप्याशु शोधसैः।।१६०॥ 
{ १६० )} श्रपने को शद्ध रखने का इच्छुक मनुष्य श्रभक्ष्य 
भोजन भक्षण न करे श्रौर श्रन्ञानता से भोजन कियो होतो 
चमन (कं) करे 1 यहभीन हो सके तो शौच्र प्रायश्चित्त करके 
भरपनी भ्रात्मा को शुद्ध करे ! 
एपोऽना्यादनस्योक्तो रतानां विविधो विधिः । 
स्तेयदोपांपदद्‌ णां नतानां श्रुयतां यिधिः ॥ १६१ ॥ 


( १६१ ) श्रमक्ष्य पदार्थं के मोजन करने मे यह्‌ प्रायदिचत्त 
कुहा । भ्रव चोरी के पाप कै प्रायश्चित्त को कटुते ह । 


+ मनुज ने प्रत्येक कथन पर मास, मदिरा, चोरी, मूढ 
भरादिको पाप बतलाया है यर कहा भी ब्रह्मचारी श्रयति 
वेदनानुसार कमं करने वत्ते सो मास मदिर फा निषेष भौर 
भायर्चित्त वतलाया है! 


८० मनुस्मृति-- 


घान्यामषनपीर्याणि कृस्वा फामादूदिवोचमः । 
स्वमासीययृदादेब न्श्राम्येन विशुदुष्यवि ॥१६२॥ 
(१६२ ) व्रह्म ब्रह्मण केषर से प्रभिश्छा से प्रघ 

चरूराकेर ४ के प्रप एक वप पय॑ते ङुघद्रतको करे परततु 
देष धन प्रर वस्म का परिणाम देदादक्षा स्वामौषकौ दघ्ना 
प्राति को देलकर्‌ प्रपिक मी जामना, इसी प्रकार जो भिष्मं 
कहेभे उन्म भी जामना। ठ 

मुप्याखां तरणं स्रीखां देग्रगुरस्य च | 


षएपबापी जलानां श श॒टिश्वान्द्रापय स्मृतम्‌ ॥१६३॥ 
{ १६३ ) ~+- मसूष्प आणक बास्व्रीके प्रपहुररामे पौर 
भर शेत भायली ुपरंप्रायिकोष्ठनसे छौनने षो धारमे 
शश्त्रायण ब्रते करे । 
्रभ्याशामस्पसारा्ां स्तेयं फत्वान्पवेरमतः | 
चरेस्सात पनं कूष्ड पेभिर्पास्पात्मशचदधमे ॥ १६४ ॥ 
( १६४ } प्रस्य मूष्य प्रौर वोदे प्र्पक्ीषस्तु शरुरानेर्मे 
साभ्वपन हृच्छ ब्रत करे प्रौर रोगी भिया हप्र पदार्थं उसके 
स्थामीको देवे यहु बा सबभोरीके प्रायष्ितमे जानना । 
मक्यमोज्पापहरये यानणास्यासनस्य ष । 
पुष्पफलानां च प्वमभ्यं विशोचनम्‌ ।] १६५ ॥ 
{ १६५५ ) धबेना प्रादि मात सबांरी शय्या प्रासनं 
पसं मू फल इनमे पे किसी एुकके भूरामे य पचगबष्य को पीये 
र्णात्‌ मऊ का दूष शी गोबर मूज भौर ददी पीमे। 
+ कूपा जाबली पौर लशेतप्मारि के चुरामे से तात्पर्यं 
इनको बशावु प्रपूरण करपेये दै, 





एकादरोऽध्याय चत 


चणक मारणं च शुष्कान्नस्य गुडस्य च । 
चेलचर्मामिषाणां च विरात्र स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६॥ 
(१६६) तरण, कण, सूखा वृक्ष, श्र, गरड, वस्त्र, चमडा, 
भास, इममेसे किमीएकके चुराने मे तीन दिन पयन्त ब्रत 
(उपवास) करना चाहिये 1 
मणियुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजत्तस्य च । 
प्रयःकोस्योपलानां च हादणाहं कणानता ॥१६७॥ 
( १९७ ) मणि, मुक्ता, मू गा, तावा,लोहा, रूपार्‌, चादी, 
कान, पत्थर, इनमेमे किसो एक के चुरनेमे वारह्‌ दिन पयेन्त 
ष्वावल के करणो को खाकर निर्वह्‌ करे । 
कायीसकीटजीरण नां दि शफेकशफस्य च 
पक्षिगन्धोपधीनां च रज्ञ्वाश्चेव जयदं पयः ॥१६८] 
{ ६६८ ) कपास, रेशम तथा ऊन से वने वस्त्र, एक खुर 
चाले पञ्ु, पक्षी, सुगन्पि { इच्च ), ग्रौषधि, इनमे से किसी एक 
के चुरानेमे तीन दिन परथन्त दूघ पीचे (यहा सव वस्तु चुराने मे) 
एकरूप प्रायरिचत्त कहा । इसी प्रकार चोरी मे जहां पर एकरूप 
प्रायदिचत्त है वहा पर जानना चाहिये । 
एतेव्र तेरपोहेत पापं ॒स्तेयकतं हिजः 1 


श्रगस्यागमनीयं तु त्रतैरेभिरपायुदेव्‌ ॥ १६६ ॥ 


(१९९ ) इन व्रतो के द्वान्ण चोरी के पापस मुक्त होवे 
श्रौरजोस्तरी भोग करने के योग्य नही है उससे रमु ( भोग ) 
करतेमेजोपाप है उसको निम्नोक्त त्रत द्वारा दुर करे। 


ओुरतत्पव्रतं करयाद्र तः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 
सख्युः पुत्रस्य च खीपु ऊुमारीष्वन्त्यजासु च ।१७०॥ 


१५० मनुस्मृवि- 


घलन्यास्षनधौर्याखि एतवा फामादुद्रिसोचम' | 
स्वजातीयगदादेष इन्छरम्देन विषदुष्यति ॥१६२॥ 
{ १६२ ) म्राह्मएा प्रष्ाण के धर घे प्रनिन्छासे पप्र 
भुराकरधुदिके पमं एकृ दप परमन्तकृषठष्रते कोकरेपरम्तु 
वैद्य भन प्रौर वस्तु कापरिणिाभ देश्या स्वामी को वणा 
प्रादि फो देखकर प्रभिक भी जानना एसी प्रकार शो मिष्य 
कटेगे उमम मी जानना । व 
मनुप्याणां वुहरर्णं कीणां पतरगरदस्य च । 
क्पवापी उक्तानां च शदिश्चान्द्रापश स्मन्‌ ॥१६२॥ 
( १६१ ) ~+ मनुष्य बलिक णास्त्रीके प्रहरणा मप्रौर 
पर्‌ सेद बाबसी कुप्रांधादिको नसे प्ौमते कौ वसार 
श्रम्रायरां प्रते करे । 
द्रम्या्ामन्यषाएर्खां प्ते कन्वान्पदेशमव । 
्रत्साव पन क्षर तभिर्यत्यास्मञदधये ॥ १६४ ॥ 
( १६४ } प्रस्प मूस्य श्रौर धोड़े पपं की षत्व शुरनिर्मे 
सान्तपने ष्य श्रत भरे रौर षोरी किमा दपा पदां उसके 
स्वामी भौ देधे महु बाते सदचोरीके प्रायदिषतर्म जानना 
मपयमान्पापद्र्खे सानशस्यासमस्य घ) 
पप्पमृ्तपसानाौ च पगम्य बिणठोपनम्‌ ।॥ १६५ ॥ 
{ १६४ ) बेला प्रादि मात सवारी दाय्या प्रादष 
पूं पूत पर इमे यै किमौ एव के मूर मं पगम्य के पीये 
प्रपत गङ्‌ का दूष ची गोर मूत्र पोर दही पीव । 
` ¬ बृ बाभलीप्ौरेतप्ारि म भृते रेतारपयं 
दनो गमान्‌ पाहेग्ण बष्नेतेै। 
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चृणक्रष्टद्रमाणां च शुष्फान्नस्य गुडस्य च । 
चेलचर्मामिषाणां च तिरत स्यादभोजनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
(१६६) तृण, कण, सूखा वृष्ष, अ्रच्न, गुड, वस्त्रे, चमडा, 
मास, इसमे से किमीएकके चुराने मे तीच दिन पयेन्त व्रतत 
(उपवास) करना चाहिये । 1 
मणियुक्ताभ्रवाल्लानां ताम्रस्य रजत्तस्य च । 
अयःकोस्योपलानां च दादशाहं कणान्नता ।॥१६७॥ 
{ १६७ } मणि, मुक्ता, मू गा, तावा,लोदहा, खूपार्‌, चादी, 
कान, पत्थर, इनमे से किसो एक के चुराने मे बारह दिन परथन्त 
चावल के कणौ को खाकर निर्वह करे । 
का्यसकीटजीर्णा नां दि शफेकशफस्य च । 
पकििगन्धोपधीनो च र्ञ्वाश्चेव यदं पयः ॥१६द 
( १६८) कपास, रेशम तथा उन से वने वस्त्र, एक खुर 
चाले पञ, पक्षी, सुगन्षि ( दत्र ), भ्रौषधि, इनमे से किसी एक 
के चुराने मे तीन दिन-पयन्त दूध पीवे (यहा सव वस्तु चुरान मे) 
एकरूप प्रायश्चित्त कहा । इसी प्रकार चोरी मे जहा पर एकरूप 
प्रायश्चित्त है बहा पर जानना चाहिये 
एत्र तेरपोदेत पापं स्तेयकृतं द्विजः । 
श्रगम्यागमनीयं तु व्रतेरेभिरपानुदेद्‌ ॥ १६६ ॥ 
( १६९६ } इन ब्रतो केद्वारा चोरी के पापस भक्त होवे 
प्रौर्‌ जोस्त्री भोग करते कै योग्य नही है उससे रमण (भोग) 
करनेमेजो पाप है उसको निम्नोक्त ब्रत द्वारा दूर करे । 
 गुरुतेरपत्रतं इर्यौद्र तः सिक्त्वा स्वयोनिषु । 


सख्युः पत्रस्य च खीपरु ुमारीष्वन्त्यजासु च ।१७०॥ 


शरतर्‌ मनुस्मृति- 


( १७०) प्रतमेक सम्बन्धी मित्र मौर पूत्र्ौस्मी करुषारी 
प्रौर चाण्डाली इनमे से भिसी एक से पद्लानता से रति करेर्मे 
उस प्रायस्िवित्त को करे जो गुरुपत्नी से मोग करमे मे होता है । 
पेव्सेयो मगिनीं स्वस्रीयां मातुरेव च । 
मालुश्ष भ्रादुस्वनयां गत्वा चान्द्रापशं चरेत्‌ ॥१७१॥ 
(१८१) क्मोसी की पूरी पू की पुत्री मामा की पूकरी 
प्रपमी मगिनीहै ममेसेषिसी १केसायमोगकरेरमे बाना 
यण द्रत करे परम्दु यह भरज्ञामता बा एकभार दूसरे पुष्यसे 
रमणाकरे वव भानना भ्योद्धि प्रायद्षित्त थो समरे कहते है 1 
एतास्तिख्स्तु मार्या नोपपन्दछतत पुद्धिमान । 
हवारित्वेनादुपेयास्ता' पतित प,पयश्नमः ॥ १७२ ॥ 
( ९७२ ) बुदिमान्‌ पुस्प हन तीर्नी के पाथ निबाहन 
करे भयोकि यहं सम्बन्धी होमे से रमण करने पोग्म बही है उनसे 
र्ति षणमेमलरकमे जातादहै। 
ऋमानुपीपु पुरुय उदुक्पापामयानिपू । 
रत सिक्त्वा जत्ते चेष कद्र सांतपन चरेत्‌ ॥१७३॥ 
( १७ ) ममूप्य के प्रहिरिक्त किसी प्रौर प्रणीते मोम 
क्रमे का रजस्वलास्प्ीसे मोपकरनेषा जसम भीर्प टाषनेर्मे 
सम्लापन शृष्छु व्रत को प्रापदिवत्तापं पारणा कर । 
मयून तु समासस्य पुमि योपिति षा द्विय। 
गुयानय्पु हिवा च भबामा स्नानपाषरत्र [१७४॥ 


क १७ जप्रीर १७१ ब प्नष्मजो प्रपन्वित्तबेहु है 
वह पवानत। म र्ति षृरमकीनश्दामब्हादै। 
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{ १७४ ) ~- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य यदि गाडी मे चढ 
केरवाजलमे घुसकर्‌ व दिनके समयस्त्रीसेभोगक्रेतो, 
स्त्रो सहित स्नान करे । 

चार्डालन्त्यञियो गत्वा भुक्त्वा च प्रतिगर च । 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानारसाम्थं त॒ यच्छति 1१७५} 
( २७५ } ज्नाह्यण श्रज्ञानता से चाण्डाली भ्रौर श्रन्त्यज 
(म्लेच्छ । की स्प्रीसे दान ज्ञेकर पतित होता है श्रौर जान कर 
भोग करने मे चाण्डाल व म्लेच्छ हो जता है । 

विप्रां चिप सतौ निरुन्ध्यादेकवेश्मनि । 

तपु सः परदरिषु तच्चेनां चारयेद्‌ व्रतम्‌ ॥१७६॥ 

{ १७६ ) जिसस्त्रीते पर पुरुष मे चित्त लगाया श्रौर 
खसे पति एक घर मे श्रवरुद्ध ( बन्द } करके रे श्रौर जो ब्रत 
पुरुष को परस्त्री रमणमे कटा है वह्‌ ब्रत स्त्री को करावे । 

सा चेत्पुनः प्रुष्येत्त॒ सदशेनोपयन्तिता । 

कृच्छर चन्द्रायणे चैव तदस्या; पावनं स्मृतप्‌ । १७७१] 

(१७७) जो स्त्री भ्रपते स्वजाति पुरुषसे एक वार भोग करके 

सपराघी हु ्रौर उसका प्रायरिचत्त करके फिर भ्रपने स्वजाति 

पुरुषसे रमणकरे तो वह्‌ स्त्र प्राजापत्य त्था चान्द्रायण ब्रतकरे । 
यर्करोत्येशरात्रेण यषलीसेबनाद्ढिजः । 
तद्मच्यमुग्जपन्नित्यं त्रिभिवंरप्व्यपोदति । १७८ ॥ 


, + १०८ बे दलोक्‌ मे नोडेवाजी ध्रौर दिनके भोग को एक 

समान वतलाने से यहु उलोक सम्मिलित किया हु्रा प्रतीत होता 
है क्योकि लौडेवाजी के समान दूसरा कोई पाप नही उसको दिन 
के भोग के तुल्य बतलाना मनुजी पसे ऋषि का काम नही । 


शतर मनुस्मृधि-- 


{ १७०) प्रष्येक सम्ब घी मिनप्मौरपुत्रकष्त्ी गु वादी 
भौर चाण्डासी इनमे से किसी एक से भरज्ञानता ये रति करमर्भे 
उस प्रायदिव्च को करे म) गुरुपत्नी से मोग कर्ने होता है । 

पेहप्वतेयो मगिनीं सस्परीपी मातुरेष च 


मातुश्च भ्नाहुस्वनयां गत्वा चन्द्रापश धरेत्‌ ।१७१॥ 
(१७१) कैमोसी को पुल पूरको की पुत्री माम, की पुती 
पनी मगिनौ दै दममेसे किसी १केसायमोगक्णेमे चन्र 
यण प्रव करे परम्धु यह्‌ पकश्षानठा बघ्र एक बार प्रसरे पक्ष घे 
रमराकरे तब आनना भयो प्रार्थित थोडा एससे कहत ह 1 
एतारस्क्खिस्तु मार्यर्थे नोपपस्छेधु बुद्धिमान । 
हातित्वेनानुपेयास्ता" पठित भ पयभ॑ष" ॥ १७२ ॥ 
{ १७२ ) जदिमापु धृम्प हन तीर्नो क खाथ विबर्हन 
करे भयो यह सम्बन्पी होति से रमणा श्टरमे योग्य गही ह उनसे 
शति केणमैमे तरक्मे जाता दहै। 
ऋमानुपीप पुरुप उदुङ्पायामयानिषं । 
रत" सिक््वा जते चैत्र कद्र सांतपन षत्‌ 1 १७२) 
( १७३ ) मनूष्य के प्रविरिक्छ किस श्रौर प्राणी यं मोग 
करन का रजम्बला स्थोसे मोगभरमे षा जसम वीर्यं शसेमे 
सम्ठापन हेण्छं ब्रह को प्रापपिथत्तार्थं पारग बरे 1 
मधून ए समाप्षष्य पूमि योपिति षा षटि) 
गापानप्ु दिगा भेष मवामा म्नानमाकरं ।१५७४॥ 


=-= ~~ ---- 


की १अ०्ब भ्रीर ७१ पनाक म जो श्रायरिजि्ठ कहा £ 
वह्‌ पजानताम रति षगनेकीदतामेबहादै) 
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( १७४ } + ब्राह्म, क्षत्रिय, वश्य यदि गाडी मे तड 
करदाजलमे धुसकर व द्वित के समयस्त्रीसेभोगकरेतो 
घस्तरो सटित स्नान करे । 


चार्डल्लन्त्यञ्चियो मत्वा भुक्त्वा च प्रतिगृह्य च | 
पतत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानासपाम्पं तु गछति ॥१७५॥ 
{ १७५ ) श्या श्रज्ञानता से चाण्डाली श्रौर श्रन्यज 
ती च्छ) कस्स दान लेकर पतित ह्येता टै श्रौर जान कर 
ग करने मे चाण्डाल व्‌ म्लेच्छ हो जात्ता है। 
विप्रं खिषं मतां निरुन्ध्यदेकवेश्मनि । 
पसः परद्रेषु तच्चैनां चारयेद्‌ वतम्‌ ॥१७६।॥ 
ध ( १७६ } जिस स्म ने पर पुरुष मे चित्त लगाया श्रीर 
व ५ एक घर्‌ मे श्रवरुद ( वन्द } करके रखे श्रौर जो शरत 
क क सएमें कटा है वह्‌ बरत स्यी को करवि 1 

1 ५ मटृशेनोपयन्तरिता । ( 

€ र च्‌ ९ # 

{ १७७) स्ते स्घ्री श्रपते व ४ पातन 0 कसक 
सपराधी हृद भरर उसका आशित पृष्पसे एक (4 
पत रमणको पौ आण कत ण 

यस्करोतयकताेतु ` पतय (0 ह 
न प्रिभिर्वत् दक नोय ष्क 
~ श०य "मे छपा प्रन्रीने दरतो 
समास वतनाने भ ू प्र द्व्य चली ञ्च्म 

ओग के त 9 ्रमाल 

क मा सह ५ 


8 य 1 १७८ | 
तद्भन्यगुरकि ( 
याम ततन 


411 मनुस्मृति 


(१७८) ङाहाए॒ क्षिय वैशय पि रो कीसतीपै एक 
रात रमण करके मो पाप कर्ते है तो उसकी निगृततिके प्रपिप्राय 
से चीन बयं पर्यम्ती पिक्षावातत से निहि करते हुए भप करता 
लाहिये क्योकि इसे पर्मषीबडीहानिक्रते दहै) 
एपापापर्वाएका चतुखामपि निष्कृति । 
पिति संप्रयुकानामिमा शृणुत निपूर्वः ॥१७६॥ 
(१७९) श्रारो वरा फे पाप का यह प्रायतत कहा पर्ब 
पतितौ मे ससं ष व्यवहार कवते के प्रायिषत्तं को सुनी । 
सबन्मरेश पतठि परिपतन्‌ सहाचरन्‌ । 
याञनाष्पापनाचोनाभ् तु यानासनाश्चनाघू 1}१८०॥ 
{शष्ठ ) पतितलोगोके साप णो कों ठक पर्वम्व पर्क 
सवारी भे ण्व प्रासन पर वैरेषा एकसग मोजन करे तो रपौ 
के नुम्यहोलादै पौर पतिता को यज्ञ करे बा जनेऊ करके 
सावित्री ( गायतो } सूमावै बा विवाहादि सम्बन्धषक्रे तो तौर 
मी वन्य होला £) 
या यन परिधैर्र्पा मर्गं पाति मानवः । 
म तम्येष अरत कयाचन्ममर्ग॑दिशदधयं ॥ १८१ 1 
(2८१) पै ह्ापी से ष्यबहार किया जडे वैखा दही प्राय 
स्वि भरम म यमम पुडधहोताहै पष परापोसे स्णहारसे 
स्र चापौ हा जाना) 
पमितस्योग्रफ फां सपिबरंबा परदः | 
निन्न्ने^नि मापार्ह चान्यन्विगुस्मभिषी ।॥१८२॥ 


(१ । + वितं पनृष्य यशि पवन मम्बन्पी को ति 
+ चिलम प्रभियाप गन रै [र जरो वर्णा उनषमं नतृष्डक्न 
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फृल का ही, उसको गुरु ग्रौर यज्ञ कराने वाले ऋस्विज कै सम्भुल 
सन्ध्या समय निन्य दिन मे जल देवे] 

दमी घटसं पूं ॑पर्थस्येसत्वत्पद्‌ा । 
अटोरत्रषुपासीरनशौच बान्धवैः सह॒ ॥ १८२ ॥ 
( १८३ ) दासी जल पूरित घट को दक्षिण दिशा को मूख 
करके खडे होकर पाव से चुढका दे रौर सपिण्डी जन वान्ववो 
सहित एक दिन ग्रशौच करे \ “ 
निव्िरस्च तस्मात्त संभाषणसहासने । 
दायाचस्य प्रदानं च यात्रा चैव हि लौकिकी ॥१८४॥ 
( १८४ ) पतित मनुष्य से सम्भाषण करना तथा एक 


श्रासन पर वैठना च उसको पतृक घन का भाग देना ध सांसा- 
रिक व्यवहार करना श्रनुचित दै 1 


ज्येष्ठता च निवतेंत ज्येष्ठावाप्यं च यद्धनम्‌ । 
जयेष्ठ शं पराप्ठुयाच(स्थ यवीयान्गुणतोऽधिकः।।१८५॥ 
(१८५) 8 यदि श्रनुज (खटा भाई) ज्येष्ठ भ्राता ्रविक 
गणवाच्‌ तथा शीलवान्‌ हो तो वह्‌ च्येष्ठ राता के भागको पवे। 
प्रायश्चित्ते तु चरिते पृणंङम्ममयां नत्र । 
[| ॥। (= 
तेनेव सोधं प्रस्येयुः स्नाता पुण्ये जलाशये।१८६॥। 
( १८६ ) जव पत्तित का प्रायरिचत्त किया जावे श्र्थान्‌ 
ईसाई च मुसलमान वने हृए को शुद्ध क्रिय! जवेतो कुटुम्बी 
+-------------~-----~-~----~------~-~~-- "------~---_~~~~_~~_~~-~ 
गया हो जैसे कोई ईसाई व मुसनमान, जैनी, बुद्ध, पारसी श्रादि 
होजावे तो वैदिक सस्कारो से पृथक होजाने से पत्तित हो जात्ताहै । 


8 १८१ वे दलोक का यहा कोई सम्बन्य नही प्रतीत होता 
खा ज्ञात होता हे कि यह्‌ भ्रूल से यहा पर लिखा गय। हे । 


५८५ पनुम्प्रति - 


सोगोकोशाहिये कि उखको युद्ध जस से स्नाने कराकर जन के 
षडे को उसे साथ भ्यव्ाप्मे पार्गे। 


स स्प्यु पे षट प्रास्य प्रषिश्य मषर्नस्वष्छम्‌ 1 


सर्वाणि च्राविष्चर्पाशि यथापूषं समाधरेत्‌ 1\ १८७ \। 

{ १८७ ) प्रौर वह पतित उस धडके जसको शस्‌ कर 

प्रपे बरे चला जने प्रर प्रपने गणु के सव कमो को पूबबत्‌ 
पक्ाविभि करे । 


पदे निधि पापपित्छु परिदास्मपि । 
परखम्न पानं देयं तु वसेयुश्च यहाम्विष्धे ॥ १८८ ॥ 
(१८ ) पितं स्त्री कै लिये भमी यही नियमहप्रौर 
पतितस्त्रीकोपरके सामने मिबास स्पाने प्रौर प्रप जस 
वस्त्र देना चाहिये 1 
पनस्विमिरनिसिष्तेनाधं ईिचित्मुरष्वरत्‌ । 
छतनिर्णभनांश्चेष न भुगुप्मेव किधित ॥ १८६ ॥ 
( १८९ ) प्राप्त किमि चिना पापिर्यो के घा किसी 
प्रकारका बरटबिन क्रे पौर ब प्रायपिषतत करे तम रमी 
निन्दा बा उन्सेबूणः मीन क्रे) 
बाल्लन्‌[रिण कृत््नारष बिषद्धानपि पर्मत- । 
शगशागतहन्व्‌ ग्व शीदन्पु् > सबतेत ॥ १६० ॥ 
( १९६ ) वामहन्पा करने बासा कृसध्न शरगा।गत के 
हनन करने वापा तदास्तीको माषे बालो के साप प्रायदिषत्त 
होमे पर भी स्पबहार न बरे । 
यपां हि जानां सापिग्री नानुष्पेत यथाविधि | 
तोष्य यित्या त्री ष्डान्पषादिष्युपनाययेच 119६ १ 


एकादमोऽध्याय न 


( १६१) .निस्र वाहय, क्षधिप, वैष्य का वेदारस्म्‌ 
स्कार भ्रनियपित विधि से हुप्रा है, उसको तीन कच्छः बत करा 
के यथाविधि फिर जनेऊ करावे \ 


प्रायरिचत्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थास्त ये हिना; \ 


ब्राद्णए च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ 1! १६२ ॥ 

(१६२) प्रतिकूल क्म भ्र्यात्‌ शूद्रको सेवा करने वाला श्रौर 

वेद पाटन करने वाला ब्राहार, क्षत्रिय, वैय प्रायत्रिचत्त करना 
चाह तो उनको भौ तीन कृच्छं ब्रत का उपदेशं करना चाहिये ! 

यद्गर्दितेनाचैयन्ति कमेण व्राहमणा धनम्‌ । | 
तश्योरसगेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसैव च 1 १६३ ॥ 


५ १६३ } जो ब्राह्मण धृषित करमो द्वारा जो घन सचय 


करते ह वद्‌ उस घन का परित्याग करके गायत्री काजप करने 
भ्रौर ततप करनेसे सुद्ध होते ह ! 


जपित्वा त्रीणि सापिन्याः सदस्रःणि समाहितः । 
मामं गोष्ट पयः पीत्वा एच्यततेऽमसप्रतिग्रहात्‌ 


ग्रहात्‌ ।\९६५]} 
( १६४ } ब्राह्मा निदिचन्त होकर एक मास परथन्त संदा 
तीन सह गायत्री 


त्रीकाजप करता हुश्रा गोशालामे निवास कर 
केवल दूध पान कानेसे निकृष्ट घन का दान ग्रहण 


हण करने के पापं 
से छुटकारा पाता है । 


उपवासकृशं तं तु गोव्रजात्पूनरागतम्‌ 
प्रणतं प्रति प्रच्छमुः साम्यं सोभ्येच्छमीपिकिम्‌।।१६५॥ 


( १६५) व्रधारी व गोगाला से इशाद् हुए प्राह्यणए से 
सज्जन पुरष पं कि हे ब्राह्यण ! वथा हम सवके 
४ हुः समनहोनेकी 


५८९१ मनुम्मूतिं ध 


सर्गौ को चाहिये कि उसको सुद्र असे स्वान कराकर जपके 
पड़ेको उसके साप ष्यबहारमं सार्थे । 
स स्वप्सु त षर प्रास्य प्रभिश्य मवनस्वरूम्‌ । 
सर्बाखि ध्वाविक्षर्याश्षि यथापरं समाघरेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
( १८७ ) भ्रौर बह पतित उ धके जसको डपतकर 


प्रपमे बरर्भे ला जगे प्रौर पपे वणौके समकमों को पूर्बबत्‌ 
पथािषि करे । 


एतदेव विधि श्यधोपिस्पु परिवास्वपि । 
षदाम पानं देय सु षतेयुश्वं गहान्तिष्टे ॥ १८८ ॥ 
( १८० ) पिष स्त्री के लि भी यदी नियम भौर 
पतित स्वी गो भर के श्ठामने भिषा स्वासं भौर घ्म जनष 
भस्त्र देना बाह्ये । 
एनस्िमिगनिरिस्तैर्मायं किरिरत्सुएष्वेत्‌ । 
फृतनिखं जनांश्चैष न जुगुप्पेव फरिंधित ॥ १८६ ॥ 
{ १८९ ) प्रायरिषत्त किये जिना पापियों गे साव कित्र 
प्रकारका बर्ताबिम क्रे प्मौर जव प्रायरिबत्त कर्‌ ठव सनषी 
निन्दाका ठनैसेष्ूगणामीन करे] 
पालपनोरन ृवष्नांश्ष प्रिशुद्धानपि पर्मत- । 
शगणागनन्व्‌ श्व स्ीदन्व्‌शच न मघेव ॥ १६० ॥ 
( १६ ) बल्या भरमे पाता इृत्तष्न धाररा।भव षो 
ह्नन कर्मे बाता तषास्जीभो माने गापो वे साथ प्रायतत 
होमे पर भी भ्यबहार न बरे। 
पपां ्िजानां मायिव्री नान्त यथापिषि। 
धाश्यारपिन्या त्री फर्द्रायथाविष्यृपनापयद्‌ ॥१६१॥ 


एकादनोऽध्यायं +. 


( १९१ ) "जिस वाद्यए, क्षिय, वैश्य का वेदारम्भ 
संस्कार भ्रनियमित विचि से हुम्रा है, उसको तीन कच्छ ब्रत करा 
के यथाविधि फिर जनेऊ करावे । „ 

प्रायश्चित्तं विकर्षन्ति विकमंस्थास्तु ये दविजाः । 


्ा्मणा च परित्यक्तस्तेपामप्येतदादिशेत्‌ ॥ १६२ ॥ 
(१६२) प्रतिकूल कमं श्रर्थात्‌ शूद्रक सेवा करने बाला श्रौर 
वेद पाठन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय प्रायश्गिचत्त करना 
चाहि तो उनको भी तीन कृच्छ व्रत का उपदेश करना चाह्यि । 
यद्गरदितेनाचैयन्ति कमणा बराह्मणा धनम्‌ । 


तश्योरपु्गेण शुद्धयन्ति जप्येन तपसैव च \ १६३ ` 


( ९६३ ) जो ब्राहाण घृरित कर्मो द्वारा जो घन सचय 


फते वद्‌ उसघनका परित्याग करके गायत्री काजप करने 
श्रौर तप करने से शुद्ध होते ह । 


जपित्वा त्रीणि सावित्र्या; सहख्चाणि समाहितः 1 


मामं गोष्ट पयः पीत्वा सच्यततेऽमसपरतिग्रहात्‌ ॥१६४॥ 

( १९४ } ब्राह्मण निरिचन्त होकर एके मास पर्यन्त सदा 

तीन सहस्र गायत्री का जप करता हरा गोलालामे निवासं कर 

केवल दूष पान कने से निकृष्ट वन का दान ग्रह॒ करने के पाप 
से छुटकारा पाता है ! 


उपवासद्रशं तं तु गोव्रजात्पुनरागतम्‌ । 


प्रणते प्रति प्रच्छयुः सास्ं सोम्येच्छमीतिषिम्‌)।१६१॥ 
क ( १६५} ६ व गौशालासे छशाद्ध्‌ हृए ब्राह्मण से 
जजन पुरूष पूरे कि हे ब्राह्मण । क्था ट्म 

प हेम सवके समान होने को 


५८६ ममुम्मृति > 


लोगो फो चाहिये कि उको धुं अल से स्नाम कराकर गलके 
चङे को उसके साब व्यवहारे ्ताभर। 
स स्प्पु स॒ र प्रास्य प्रधिश्य भवनस्वकष्म । 
सर्षपाशि श्वातिङार्याशिं यपाप समासरेत्‌ 1 १८७ ॥ 
( १८७ ) प्रर बह पतित उस पडंके जसको डालकर 


प्रपने षरे षमा जवे प्रौर प्रपमे बण के पसव कमो को पूदबतु 
यषायिभि क्रे । 


पतदेव विपि इर्यप्मोपित्पु पतितास्वपि । 
षख्ाम्न पानं देय मु वसेयुश्च गृदान्िषे ॥ १८८ ॥ 
( १८ब } पतित स्त्री के सिये मी यही भिममहैप्रीर 
पवित्र स्री कोपर के सामने मिबास स्पाम भौर प्रप्र असव 
भन्न देन, जाहिमे 1 
एनस्मिभिरमिसिक्तेनायं पिभिस्पुराषरप्‌ । 
वनिनां स्वव न जुयुप्मेव कदिषित्‌ ॥ १८६ ॥ 
( १८९ ) प्रायरिषित्त ज््यि जिना पापिया के खाय किसी 
प्रकार काभर्ताबमक्रे प्रौर जब प्रायह्बि्त कर्‌ तवं उनी 
निष्ठा वा रमे पृगाभीनकरे। 
पालप्नाषए्च एत्न बिद्युटानपि पर्मव । 
शरगखागवषव्‌ श्च स्रीहन्द्ण्य > मभरसेतु ॥! १६०॥ 
( १९ ) बालहर्पा कमे षामा हृतप्न हाररा।गत षो 
हनन बने वाता ठपास्पीषो मारने वासो ढे साप प्रापनं 
होमे पर मीभ्यवाहारनकृरं। 
सां पि जानां सावित्री मानूच्यैठ यपारिषि। 
साण्यारपित्या शरी एस्दुन्ययापिप्पुपनाययवं ॥ १ ६९॥ 


एकाणोऽध्याय ५८७ 
१६१ ) जिस वाह्य, क्षति, चैप्य का वेदारम्भ 


पुसवार श्नि्मपित विचि से दुगा ह, उसको तीन क्ट व्रत कसं 
पैः यथाविधि फिर जनेऊ कसचे \ 


प्रप्र विपत्ति निकस्थस्तु ये दविजाः । 


राह्मण च प्रिसयकतास्तेषामप्येतदादिशेत्‌ ॥ १६२ ॥। 


(९६२) प्रिक्रूल्‌ कर श्र्ात शूदरके सेवा करने वाना श्रीर्‌ 

द पारनं करते वासा ब्राह्मण, कषतिय, वैय प्रायञचतत करना 

वादे तो उनको भी तीन कच्छ व्रतत का उपदेश करन! चाहिये \ 
यद्गितेना्ैयन्ति कमणा मादः घनम्‌ । 


तश्पोरस्ए शुदयन्ति जप्येन तपसैव च \\ १६२ ॥ 
( ९६३) जो काद्य चूशित कर्मो हारा जो घन सचय 
करते ह वह्‌ उस घन का परित्याग करके गायन्री काजप करने 
श्रौर तप कर्ते से शुद्ध देत्ति ह । 
जपित! त्रीणि साधिन्याः सदस्ाणि समाहितः ) 


मासु सतषट पयः पीता मुच्यतेऽमस्परतिग्रहात्‌ 11१६४} 
( १९४ } ब्राह्मण लिदिचन्त होकर एकः मास पर्यन्त सनष 
तीन्‌ सरस गायत्री का जप कर्ता हप्र गोक्षाला मे निवास कर 


केवल दूष पान कनै से लिङृष्ट घन का दान ग्रह करते के पाप 
से दछयुटकार पताह । 


उपवासकृशं तं॑तु गोत्रजात्पुनरागतप्‌ । 


प्रणत प्रति प्रच्छयुः साम्थं सौम्येच्ठमोत्ििप्‌)। १६५ 

{ १६५ \ ५ वे गोल्ाला से कृलाद्क दए ब्राह्मण से 
सज्जन पुरषे पूछ किहे ब्राह्मण ! क्या हेम सबके 
अ हैः समानदोनेकी 


५८८ मनृस्मृधि- † 


सस्यष्टक्ला तु यिपरपु विकिरेषवस गाम्‌ । 
गोमिः प्रवर्विते घे $यु स्वस्य पर्प्रिपम्‌ । १६९॥ 
( १९६) तब बह प्राहाणा कटै कि भविष्पमे प्रप्रा घन 
दानं को प्रहरण न करगे सद्य कहते ह एेखा कहक ए गऊ के मो 


नार्थं घा हेब उसकी दी हरं धाको गक मोजन करे ठव 
सज्जन लोम उसको परिग्रहण कर । 


ब्रास्यानां याजनं ता परेषामन्त्यकर्म ष । 


प्रमिषारमदीन ¶ श्रिमि. $ब्डेभ्यंपोएति ॥ १६७॥। 
( ११७ ) यदि > ब्रास्य सर्गो को यञ्च कराये धौर पितरा 
व गुर्का जीव घोड फर जिनका बाह करना घनुधिव है उसकी 
करके परभिभार प्रातु मन्ध बिद्या द्वारा किसौ को मारमे धरना 
पागस क्रमे का प्रयल्म करके जय दक तीम दभ्ध श्वम करे 
तब तकं दुद षही होता । 
शरारातं पारस्थन्य वेद्‌ विद्ठाभ्य ष द्वि) 
सम्बस्परे यवाहारस्तस्पापमपसेषति ॥ १६८ ॥ 
( १९८ } भो मनुष्य स्लरणागवको सहायता देकर उसकी 
पृथक षर दता भा देसे ममुप्य को जिसके गुखहीष होने भे 


चद पतमे का क प्रपिकारी नहह बेदपक्ादाद बद्‌ द्रप पापक 
प्रापद्विल म एक बपपर्यलजौ का भोजम भरे) 





> धररप उसको कहते ह कि जिष्कै सस्वार सरमरयपर 
महृण्हो प्रपिक्ार उत्पप्र सस्कार प्रौर अदारम्म्‌ सम्भार 
पतमय पर्हामे से पतिन साज्रित्रो बःच्रारय हो जाह । 

क चद्पाटम बजि पृस्प पहु हि जिम भ्यामरर्णादि 
पण्पाष्ाश्चन लहो पषगा ओ दूराबारीषश। 


एकादश्तेऽध्याय १८६ 
वभृगासखरेणो ग्राम्यैः क्रव्याद्धिरिव च \ 


नराण्वोषयरहैश्च प्राणायपिन शुद्ध्य्ति ॥ ९६६ ॥ 

( १६६ ) कुत्ता, सियार, मनुप्य, घोडा, सूप्ररः मावे के 
रहने वाले धिलार श्रादि इनमेसेकिसी एक से काटा ह्श्रा 
मनुष्य प्राणायामे शुद्र होतार 1 

पष्करासता मासं संहिताजप एव वा} 


होमारच सफला नित्यमपाङडक्थाना विशोधनम्‌।)२००\) 

(२५०) जो ब्राहया मांसभक्षी तथा जो ब्रहमणोकी 
सद्धत मे रुने के योय नही, दोनो पापौ एक मास पयेन्त दयो 
दिन उपवास करके तीसरे दिन सन्ध्या को भोजन करे श्रौर वेदं 
पाठ करे इससे शुद्ध रेते ) 

दष्रयानं समर्द्य खानं तु कामतः । 


स्नात्वा तु विप्रो दिप्विमाः प्राणायामेन शुदधयतति।२०१॥ 
(२०१) उटगाडी "व गदहैवाली गाडी मे चटकरे श्रवा नग्न 

स्तान करके भव तक प्राणायाम न करे तवत्तक शुद्ध नही हतता 1 
विनद्धिरषु वाप्यार्तः शरीरं सत्िश्य; च | 


सवेलौ बरिरप्लुन्य गामालभ्य विशुद्ष्यति॥ २०२ 
(रूर) दुखी पृषूष पानी, छिना विष्ठाव मूत्रकरे वेजल 
दीमेमून्रवाविष्टात्यागे तो गाबसे बाहर जाकर नदी श्रादि 
मे वस्त्रो सहित स्नान करके गछ को चकर णद होता है । 
येदोदितानां नित्यानां कर्मणो समतिक्रमे । 
स्नातफ़त्रतल्लोपे च प्रायरिचित्तममोजनम्‌ \ २०३ \) 
ˆ (२०३ ) षेदोक्त निजकमं 


ममे श्रौर म 
हो जाने मे एक दिन उपवास करे । 1. 


५६० मनुस्मृषि-- 


द्रे प्राष्टणस्योक्स्वा स्यदारं च गरीयसः । 
स्नास्ाऽ्नश्नक्रह रोममिनर चं प्रसादयेत्‌ ॥। २०४ ॥ 
(२४) ब्राहमणाको हं रेखा कहकर प्रौर वृद सारम 
चुम पैसा कहकर स्नान करे पौर उमको प्रसन्न करके 
प्राणायाम करके एकै दिन उपवास करना ब्राहयि । 
साडपित्वा एुङनापि र्ट शादभ्य पास्ता । 
विबादे वा विनिश्चित्य प्रिपस्य प्रपादयेत्‌ ॥२०५॥ 
{ २०१ } यदिद्राहमार्‌ाकोबणस्ेमी मपहोद्ाहोगा 
विदे मे जीसाहृप्रा एसी द्रा म पतेर पाज्रिल सकर 
प्रणामे करके प्रसस्न करला बाहे । 
प्रतगूपं लम्बं सदसपपिहस्य ष । 
निपां्ठया प्राष्यणस्य नरष प्रतिपघते ॥ २०६ ॥ 
(२०६) + अ्रहणकेषपको शरभ ठठाये परवपम 
करतो भी सी बयं पर्ेन्ठ मरक में रहता दै । 
शोगिवं यावतः पांप्रन्गृ्काति मदीहते । 
ताषन्त्पष्यसदहप्राशि सस्छरवा नरष सेत्‌ 1 २०७ ॥ 
( ९०७) श्रमणा भष ते यस्का रूपात होकर पुपिबरी 
षं जितने क्णो गो मिगोता है एवते ही सहस्र यपं तक्‌ हत्पाय 
नरकः मे रहता & । 
भग्यं बर्तप्ूमविषृसपर॒ निपातने । 
रप्परारिर्दरो हीत विमरस्योस्याप शोशितम्‌॥२ ०८ 
------------------" ^ शशवम्‌॥२०८॥ 


+ रस्म उटावै परन्तु षष करै हो मह 
र पणव एवम गि बनो पा प वाप मन 


एकादशष।ऽघ्याय ५६१ 


(२०८) ब्राह्यणा के वधार्थे शस्त्र उठाकर कच्छ व्रतको करे 
्रौर वघ करते मे ्रतिष्कच्छ, व्रत को करे तथा रक्तपाति करनेमे 
च्छ मरौर श्रनिक्च्छं व्रतो को करे 1 


प्रनुक्तनिष्कृतीना त्‌ पापानामपसुत्तये \ 
शक्ति चतेदय एषं च प्रायश्च प्रवल्पयेत्‌ ।\२०६॥ 


( २०६) निस पाप का प्रायदिचत्त न लिखा गया हो 
उव पाप कौ निष्कृत कर्ने के हेतु पापी कौ साम्यं व दशा तया 


पाप कत छोरटे-वडे होने का विचार करके उसक्ग प्रायरिचत्त नियत्त 
करना चाहिये 1 


दर्युपायैरेनासि मानवो व्यपकरैति । 


तान्योऽभ्युपायान्वचद्यामि देवपिपितरसेवितान्‌ ॥२१०\। 


{ २१० ) विद्वान्‌ ऋषि ग्रौर पित्तरोने जो यल पुरुषो को 
पापस दयुटकारा पनि के वतलाये हँ तथा जिनके हारा मनुष्य 


पापो से द्युटकारा पा जते हँ हुम उनको वणन करते ह) 
त्यहं प्रावरू्यहं सायं तयदमद्यादयाचितम्‌ । 
त्यहं प्ररं च नाश्नीयासाजापत्यं चरन्दिजः ॥२११॥ 





~+ प्रायविचत्‌ विधि मे सदा विद्वान्‌ लोग कायै करते हि 
ग्रत वहत से एसे का ह जो श्रवर्म ह 1 परन्तु जिसका वर्णन 
नदी भ्राया उनके प्राय्िचत्ताथं मनूजी ने २०९ व शलोक मे 
विद्वान की व्यवस्था को रक्ला । 
जवर तक स प्रकार कै ब्रत हते थे तव तक लोगो कौ 
पापस मय था श्रौर श्रापत्ति समय पर सहनशीलता की श्रति 
सामथ्यं होती थी । कतिपय मनुप्य इन दी को दुखया प्रापत्ति 
समते ह, परन्तु पापका फल दुखी टोता दै 


५९० मनुम्मृति-- 


हकर प्रा्षपएस्योरगसवा त्वरं च गरीयः 1 
स्नास्वाऽनरनमह्‌ रोपममिव प प्रसादयेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
(२४) श्राक्षणाक्षो ह रेषा कर्कर परौर श्य भाग 
को तुम दसा कहकर स्मानक़रे प्रौर उनको प्रप्र कै 
प्राणायामं करके एके पिन उपवास करना षाय । 
वारपित्वा नापि करे बदण्य वासपा । 
विवादे वा भिनिर्चित्य प्रणिपस्य प्रसादयेत्‌ ।९०१॥ 
(२०१ ) यदिब्रह्मणकोदृणसिमी भयहोताहो बा 
मिवदर्मेभीताहृप्रा पेसी दसा मं प्रसर्गे प्रा्संङसकर 
रणाम करके प्रस्तभर करना ्राहियै । 
परवगुयं खश ससममिषत्य च । 
खियाोंया ब्राद्मशस्य गष प्रवपे ॥ २०६ ॥ 


(२६) ~ ब्ाह्णके बेषको प्स्जपठाये पर्ष 
केरेतीभी खी वप पयन्तं षर्करमे रदत दै। 


शोशिव याषठ पांषन्गृङणाति मदीरसे। 
ताषन्तपम्दसदस्राजि वर्प मरे षसेत्‌ ॥ २०७ ॥ 


(१९७) ब्र्हमणा षष ये उका रक्षपात होकर पृथिबी 


के ग्तिनिभोक्ो मिगोताहै उमे ही प्ल वर्षं हके हृषारा 
मरक मे ददता ६1 


भपगूमं पलनयरमरष्य निपाएने । 
1 


+ एस्म उठटवि धरस्तु षपनमक्रेतोयह्‌ पाप मनणो 
मय ह पए दएरकी पुडि बरनी जाद्पि । 


एकादशोऽध्याय १५९३ 


(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ 
दिनि पयन्त यह्‌ ब्रत करने से सन पापो से द्युटकारा पा जाता है । 
॥. # ् वर्धयेत्‌ 
एकक ह्व सयेतिपर्डं कृष्णं शुक्ले च वधयेत्‌ । 
उपस्प्शंक्िपवणएमेतचन्द्रायण व्रतथ्‌ ॥ २१६ ॥ 
( २९६ ) चान्+यण व्रत उसको कहते है किं जव चन्द्र 
घटने लगे नित्य एक प्रास ( न्यून ) करता जवे श्रौर जव चन्द्र 
बढने लगे तो नित्य एक ग्रास बढत। जावे । जसे कृष्ण पक्ष की 
एकम (पडठवा) को १४ग्रसखये तो कृष्णा पक्ष की पन््रसको 
एके ग्रास भी न खादे श्र्थात्‌ उपवास करे ग्रौर शुद्धपक्ष मे वढाते 
इए पौरंमासी को पन्द्रह ग्रास खावे । 
एतमेव विधि टृत्स्नमाचरेवमध्यमे । 
शुक्लपक्तादिनियतश्चरश्चान्द्रापणं व्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २१७ ) यदि शुक्ल पक्ष कौ पठवासे यह्‌ त्रत आरम्भ 
किया जावे श्रर्थात्‌ एक प्रासस्े श्रारम्म करे तो पूर्णमासी को 
पनरह पूरे करे श्रौर छृष्णपक्ष मे घटाता जावे तो यह त्रत चन्द्रा 
यण कटलाता है । 
अष्टावष्टौ समश्नीय।त्िण्डान्मष्यन्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ।२१८॥ 
( २९१८ ) यदि हवन योग्य द्रव्य के श्राठ ग्रास दो पहर के 
समय दिन मे एक बार एक मात पर्यन्त खाने चाहिये श्रौर 
जितिन्दरिय होकर रहै तौ यह यति चाद््रायर कहलाता है । 
चतुरः प्रातरश्नीयात्िपिर्डान्िप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते ष्यं शि्छचान्द्रायणं स्पृतम्‌ ॥२१६॥ 
( २१६ ) चारं ग्रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जारे 
भ्रोर चार ग्रास सायकाल को सूर्यास्त मे मोजन किये जाव श्रौय 


५९१ मवुस्मृति- 


( २११ ) प्राजापस्य रत करता हृप्रा हीम विन प्रात कृति 
मो्जन करे स्पष्वाम्‌ तीम शिम सध्या समय मोजजन करे, एर 
शन दिन प्रयाम भो प्राप्त ष्टा उपे मोजन करे तदनन्तर तीन 
दिम उपबास करे । 

मामू गोमयं चीर दभि सरि शोकम्‌ । 
एण्राप्रोपवापश्च ष्प्र सासनं स्मदम्‌ ॥ २१२ ॥ 

(२१२) गो मूत्र गोबर भी प्रुष दही भस कुशा र्हि 
इन सवको एकत कर एक्‌ दिन पीवे प्रौर भूसरे दिन उपवास 4 
यह घान्तपम कृश्ं कष्टता ह प्रौर जव उपरोक्त बस्युधो को एक 
एक दिन मे एक स्तुका भोजन क्रे भौर साप्तवे-सावर्वे हिन 
उपनास करे यह्‌ खान्वपन कृष् कहता है 

एक प्रासमरनीयारपदमसिि श्रीणि पूर्मषत्‌ । 
श्यं पोपवसेदन्स्यमतिृर्छं षरन्दरिखः । २१२ ॥ 

( २१६ } श्रविङृष्छ श्रत करता हुप्रा एक दिम प्राक्त 
एक्‌ प्रास मोजनं करे तया एष दिन सायनात्त एक पयस मोन 
करे वपा एक दिनि प्रपाकम जो प्रापि होमे चसका पृक माघ 

भाजम्‌ भरं फिर शीीम दिनं उपवास करे । 


नतच्छ चरन्पिप्रो नलषीरष्रवानिराम्‌ । 


प्रतिभ्यह्‌ पिपदृप्णान्दस्म्नायी समातिः ॥ २१४ ॥ 
( १८ ) दृष ज्रवै करता प्रा भिषिविम्तं (चिन्त रहित) 
हारम उषया जम वङब्रप ब पीव नामु काररोपम्रेत्रिएम 
एक को पतित (तक्‌ कीम-तीन्‌ दिम पीडे । 
यतत्मनाप्रमचम्य ठाररादममोमनम्‌ 1 


वग्ध नाप कच्दा^पं समपापापनान ॥ २१५ ॥ 


एकादशोऽध्याय ५९३ 


(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ 
दिन पर्यन्त यह ब्रत करने से सच पापोसे दयुटकारा पा जाताहै। 
एवैकः ह्ासथेरिपर्डं कृष्णे शुक्ले च बध॑येत्‌ । 
उपस्पृश खछियवणएमेतच न्द्राय वरततथ्‌ ॥ २१६ ॥ 
( २१६ ) चानय त्रत उसको कहते है कि जव चन्द्र 
घटने लगे नित्य एक प्रास (न्यून ) करता जावे श्रौर जव चन्द्र 
वटठने लभे तो नित्य एक ग्रास वढत्ता जावे ) जंसे कृष्णा पक्षक 
एकम (पडवा) को १४ ग्रास खये तो कष्ण पक्ष की पद्सको 
एक्‌ प्रास भीन खाद श्र्थात्‌ उपवास करे श्रौर शुद्धपक्ष मे वडाते 
हए पौरंमासी को पन्द्रह प्रास खावे । 
एतमेव विधि त्स्नमाचरे्यवमध्यमे । 
शुक्लपक्लादिनियतश्चरंश्चान्द्रापणं वतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २१७ ) यदि शुक्ल पक्ष की पड्वासे यह त्रत आरम्भ 
किया जावे श्र्थात्‌ एक प्राससि श्रारम्भकरे तो पूणमासी के 
पन्द्रह पूरे करे श्रौर कृष्णपन्न मे वटाता जावे तो यह्‌ त्रत चन्द्रा 
यण केटलाता है । 
श््टाव्टौ समश्नीय(त्पिरडान्मष्यन्दिमे स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ २१८] 
( २१८ ) यदि हुवन योग्य द्रव्य के श्राठ आसं दो पहुरके 
समय दिनि मे एक बार एके मासं पर्यन्त खाने चाहिये श्रौर 
जितेन्द्रिय होकर रहै तौ यदह यत्ति चान्द्रायण कहलाता है । 
चतुरः प्रातरश्नीयातिपरडान्तिप्रः समाहितः ! 


चतुरोऽस्तमिते घय शिश्यचान्द्रायणं स्तम्‌ ॥२१६॥ 
( २१६ } चार प्रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जावे 
भर चार प्रास्त सायकाल को सूरमास्त ये भोजन कयि जाव श्रौर. 


५९२ मनुस्मृहि- 


(२११ ) प्राजपत्य धरत करता हुपरा तोम दित प्राह काद 
मोजनं करे तत्पमोतु तीने धिन सन्या सेय भोमनकर सिर 
तोन दिल ध्रमाषम जो प्रति हा ठय मोजे करे तदमर दीष 
दिन उपवास करे । 

गोपूप्र गोमयं षरं एषि सर्पि शोषम्‌ । 
पफराप्रोपयासरव ष्टु सावनं स्वम्‌ ॥ ९१९॥ 
(२१२) सो मूष गोबर पी दुष दही भल, (का वरि 
न सको एम कर एक दिते पीये प्रौ सरे विन उपवासं १२ 
यष सान्तपन हृच्छ कटाता है मौर जब उपरे ब्ह्ुणोरी एक 
ण्म दिनि मे णक्‌ स्तुका भोजन करे प्रौर पाव -पावर्ब पिनि 
उपबास रे यह साम्बपन कृण्पु कटुता है 1 
पफ प्रासमरनीयाल्यदापि रीयि पष्‌ । 
भ्यद चोपवसेश्नयमपिङस्क्रं चरन्दिबः ॥ २१२ ॥ 
( २१३ ; प्रतिकृष्य प्त कग्ता (परा एकं दिन पाव क्म 
एक प्रास भोजन क्रे तपा एक्‌ रमि सयका एक प्रास 
कर तपा णक दिन प्रयाश्रन्‌ आ पराप्त हदे उपक पक मा 
भोजनकेरं फिर हीम रिनि उपास्‌ करे | 


सम्ण्् चान्वप्रो सलष्ठीरफ़तानितताम्‌ । 

प्रतिभ्यह्‌ पिवेदृष्शान्करु स्नायी ममापतिः ॥ २१९ ॥ 

। १४} शण्ुप्रम करता हप्र निरिषिन्त (चिन्त एव) 
हनोमर डे दण अल ज दूय व धी ब बायु षारोर्मेरेषङ 
एक को पलित क्रकं तीन नोने निनि पी । 


फतामना प्रम्स्य दर्शषहिममोरनम्‌ । 
पृगद्धा नाम एन्य स्ेपाप्रापनाल्न ॥ २११ 
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(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय हौकर १२ 
दन पर्यन्त यह त्रत करने से सव पापौ से छुटकारा पा जाता है । 
एकक ह।सयेदिपण्डं कृष्णे शुक्ले च वधंयेत्‌ । 
उपस्प्शंखिपवणमेतचन्द्रायण वतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
( २१६ ) चारय ब्रत उसको कहते दै कि जव चन्द्र 
घटने लगे नित्य एक ग्रास ( न्यून ) करता जवे श्रौर जव चन्द्र 
वढने लगे तो नित्य एक ग्रास बढता जावे । जसे कृष्ण पक्षकी 
एकम (पडवा) को १४ ग्रास खये तो कृष्ण पक्ष की पन्द्रसको 
एक ग्रास भीन खाद श्र्थात्‌ उपवास करे ्रौर शुह्ुपक्ष मे वढाते 
हुए पौरंमासी को पन्द्रह ग्रास खावे । 
एतमेव विधि कृत्स्नमाचरे्यवमध्यमे । 
शुक्लपक्ताहिनियतर्चरं्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
( २१७ } यदि शुस्ल पक्त को पडवा से यह्‌ ब्रत श्रारस्भ 
क्रिया जावे अर्थात्‌ एक प्राससे श्रारम्भकरे तो पूणंमासी को 
पन्द्रह पूरे करे भ्रौर कृष्णपक्ष मे घटाता जावे तो यह्‌ त्रत चन्द्रा- 
यणा कहलाता है 1 
्र्टावष्टौ समश्नीय।त्पिरडान्मष्यन्दिने स्थिते । 
नियत्तात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायणं चरन्‌ ।|२१८॥ 
( २९१८ ) यदि हवन योग्य द्रव्य के श्राठ ग्रास दो पह्रके 
समय दिन मे एक वार एक मातस्त पय॑न्त खाने चाहिये श्रौर 
जितिन्दिय होकर रदे तो यह यति चान्द्रायण कहुलाता है । 
चतुरः प्रातरश्नीयात्िपिर्डान्विप्रः समाहितः । 
चतुरोऽस्तमिते र्ये शिश॒चान्दरायणं स्पृतम्‌ ।॥२१६॥ 
( २१६ ) चार श्रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जावे 
भोर चार्‌ म्म -सुायकाल को सूर्यास्त मे भोजन किये जाव श्रौर 


२९२ नुस्मृवि- 


(९११) प्रमाप्य श करता मा कौम्‌ दिन रह काम 
भाजन करे तत्पहषाद्‌ पौन दिम सन्ध्या छमय मोजन ए, एर 
शीम दिन पयाभने जो परप्र ह उते भोजसं कर ठनसर श्रीम 
हिन उपक्र करे | 

गोमू गामयं शीर दपि पर्भिः $णोदकय्‌ । 

एरराप्रोपनासरष इष्ड सवि स्पृतम्‌ ॥ २१२॥ 

(२१) णौ मूत्र गोवर धी दष कही जत, पृष परि 
ह्न सबको एकत कर एक धिम पीठे प्रौर दष्ठरे वित रपा 4 रे 
यहे साम्तपम कज कातरा ह प्रौर अष उपरोक्त बप्ु्ो को ए 
एक दिन मे णक्‌ स्तुका सोजन करे प्रौर सतवावकं दिन 
उपास कर यहु साम्तपनं कमह कडाता है 1 

पकर पाममर्नीपार्यदासि त्रीरि शवम्‌ । 

भ्य सोयबसेदन्न्यमविकृष्पर भरन्दिरः ॥ २११ ॥ 

{ ११३ ; भरषिङृ् चत करता प्रा एक बिन प्र कि 
छक प्रास भोखम करे छमा एकं दिन पापका एक प्रात्र भोजन 
करे तथा एक दिन प्रयाम ओ प्राप होमे उका एक माष 
भ)जन मैरे फ़िर तान रिम उपवास करे । 

ताद्स्ध्रनरन्मिद्रो उलीरपरतानिन्ताम | 
प्रियं पिदुम्धान्कत्स्तायी समादिः ॥ २१५॥ 
1 १८) कर्छदत कर्ता टपा निरिभिनतं (भिम रदित) 
सकरकं दारा मल जद अयो वायु बारोनेतैएव 
ठक क पतिते रक ङ्व नकन श्नि फीतरे। 
यता-मना प्रमच्म्प इान्याद्ममाजनम | 
पस्य नाम कशाय सवपापापनान ॥ २११॥ 
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(२१५) चित्त को स्थिर रखकर तथा जितेन्द्रिय होकर १२ 
दिन पर्यन्त यह्‌ व्रत करने से सव पापोसे ह्युटकारा पा जाता दहे । 
एवैक ह्ासयेत्पिर्डं कृष्णे शुक्ले च व्यत्‌ । 
उपस्प्रशस्िवणमेतचन्द्रायण चतम्‌ ॥ २१६ ॥ 
( २९६ ) चान^यर॒ व्रत उसको कहते है कि जव चन्द्र 
घटने लगे नित्य एक ग्रासं ( स्मरन ) करता जवे श्रौर जव चन्द्र 
वटठने लगे तो नित्य एक ग्रास बढता जावे । जसे कृष्णा पक्ष की 
एकम (पडव) को १४ ग्रस खाये तो कष्ण पक्ष को पनद्रसको 
एक ग्रस्त भीन खादे भ्र्थात्‌ उपवास करे श्रौर शुद्धपक्ष मे वढाते 
हुए पौर्णमासी को पन्द्रह्‌ रास खावे । 
एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेयवमध्यमे । 
श्॒क्लपक्तादिनियत्श्चरंश्चान्द्रायणं वतम्‌ ।॥ २१७ ॥ 
( २१७ ) यदि श्ुक्ल पक्ष कौ पडवा से यह्‌ त्रत भ्रारम्म 
किया जवे श्र्थात्‌ एक प्राससे श्रारम्भकरे तो पुणोमास्ी को 
पन्द्रह पूरे करे भ्रौर कृष्णपक्ष मे घटाता जावे तो यह्‌ त्रत चन्द्रा- 
यण॒ कहूलाता है । 
श्रष्टावणौ समश्नीयातिरडान्मध्यस्दिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचन्द्रयणं चरन्‌ ||२१८॥ 
( २१८ ) यदि हवन योग्य द्रव्य के ्राठ ग्रास दो पहर के 
समय दिन मे एक बार एक मास्त पयंन्त खाने चाहिये श्रौर 
जितेन्द्रिय होकर रहे तो यह्‌ यति चान्य कहुलाता है । 
चतुरः प्रातरश्नीयापिपिरुडाच्िप्रः समादितः । 
चदुरोऽस्तभिते श्ये शिशुचान्द्रायणं स्परतम्‌ ।॥२१६॥ 


( २१६ ) चारं प्रास प्रात काल सूर्योदय समय खाये जावे 
भ्रौर चार ग्रास सायकाल को सूर्यास्त मे भोजन किये जाव श्रौर 


१९६४ मनुस्मृचि-- 


सप दिन मे भु न शापा जाब ती महु षान्द्रापणं प्रप 
कहलाता इ ) 
यपाूयचित्पिणडानां पिस्राऽशीतीः समाव । 
मासनाश्नन्दविप्यस्य चन्द्रस्यैति सलोष्ताम्‌ ॥२२०॥ 
{९२ ) क्रिमी प्रकार निचि टकर एक भास मे हिप्य 
के २४० प्रास भोजन करे पता चश्सो्क मे जावै। 
पलद्र्‌ द्रास्तथादिन्या धमवश्चाघरन्वतम्‌ । 
सषाङशलमोचाय पमर्तरव महपिमिः ॥ २२ ॥ 
{ 4९१ ) ससव्रत कास्द्र प्रादिप्य ब षब सोमो मे 
प्रा्रराक्ष्टाहै प्रर सब ऋषियोमे मी सम प्रकारकेवुसो 
से तिवृत्त षान के म्र से रहण कियाद 
मदाव्याविमिर्घेम कसंल्य स्वयमन्यदम्‌ । 
प्रहिमास यमक्रौषमाजंष शच समाषरत्‌ ॥ २२२ ॥ 
{ «२२ } प्राप निस्य महाग्माहूव से हन करना जीन 
हिसा न भरना सस्य मोखना क्रोधन क्रमा विनीत रहना 
षन सयक प्रहूरा क्रं । 
तरिरइक्लि चणा च सथामा जल्तमाजिशंस्‌ । 
र शद्रपतिर्माज्चेव नामिमापेत फइचिन्‌ ॥ २२३ ॥ 
( २४ } सीन वार दिनिमश्रौर सीन जार राननिमे बम्त्रो 
सरित म्लान कर शरोर प्रतघारा स्त्रीवषूद्र व परित सोगोषे 
कति सम्भापत नभर | 


स्थानासनाम्यां विषटरनशक्तोऽन शपीचे वा| 
प्रहमचारी प्रतौ चस्यद्र गुर बदिजाषेक्. ॥ २२४ ॥ 
( यि मश्रौर वनि भसद्ारह वा बैटारहे सयन 
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नक्रे, सामथ्यं नहो तो भूमिम कयन करे, ब्रह्मचारी रहै 
भर्या स्मौ रमणनक्रे, मूज कौ मे्ठला श्रीर्‌ पनास का 
दण्ड घारगा करे । 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पवित्राणि च शक्तितः । 
सर्ेप्येव त्रतेप्येवं प्रायरिचत्ताभ॑मादतः ॥ २२५ ॥ 
( २२५) ® गायनी प्रौर ईख्वरोपासना के जुद्र करने 
वलि मन्तो का यथागक्ति जाप करे ! यह्‌ वात प्रायच्चित्तके हतु 
प्रत्येक ब्रत मे श्रावश्यक है । 
एतेद्धिजातयः णाध्या व्रतैरविष्ठृतेनसः । 
श्रनाविष्कृतपाांस्तु मन््रहोमिश्च शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२६ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशस्य इन त्रतो से अ्रपने किये 
हुए पापो को दुर करं श्रौर जो पाप गृप्त है उनको मन्त्र व हवन 
करके दूर करे । 
ख्यापनेनानुतापेन त्पम्ठाऽघ्ययनेन च । 


पपकरन्पुच्यते पापत्तिथा टानेन चापदि ॥ २२७ ॥ 
(२२७ ) पाप को प्रकट करना, परवात्ताप करना 
( पछताना ), तप करना, वेद पाठ करना, इनके दारा पापी 
भ्रपने पाप से गृक्त हो जाता है । भ्रापत्तिकालमे दान करके पाप 
से च्ुटकारा पातारहै। 
५4 क 
यथा यथा नरोऽधम स्वयं इृत्वानुभापते 


त्रा तथा त्वचेव्राहिस्तेनाऽधरमेण सुच्यते ॥ २२८ ॥ 


“=----~-----~-~~--------~--~-~--------~----- ------- ------- ---- ~ ~. 


छ इसमे शुद्ध करने वाले तन्त्र से श्रभिप्राय उन मन्मोसे 
है जिनमे वुद्धिकी शद्ध श्रौर पापकर्मोसे वचकर शभ कमं 
करने को उपदे दिया गया है 1 


¡९.१ मनुम्मृति भ 
देप दिनि मे शष्ठ न खाया जे ष्ठी यहु बन्द्रापण ष्ठ 
कहुलाता है । 
ययाक्थञशित्पिर्खानां विल्ाऽशीदी समा 1 
मामेनाश्नन्दविप्यस्य चन्द्रस्यैति सलोच्ताम्‌ ॥२२०॥ 
(२२ } फिषी प्रकार निरिकिप्त होकर एके भा मे हुरिप्य 
के ९४० प्रास मोजन क्रे त्ो चद्रलोकं मे जावे) 
तद्र प्रास्तपादिष्या धमधरयाषरन्मेवम्‌ । 
सर्ब्ह्ालमोचाप सस्वर महपिभिः ॥ २२१ ॥ 
{ २२१९) इसप्रत काद्र पराधित्य वं ष घोगो 
प्राचरराकेहाह प्रौर प्रषं ऋपिर्मोनेमी सप्रकारक ही 
घे निवृततहोतेके मर्ण इते ्हेणास््यिदै। 
महाम्यादूठिमिर्तेम' स्य स्वयमन्वहम्‌ । 
भिमासस्पमङ्रोषमार्यव श्च समाव ॥ २२९॥ 
( २२२ ) प्राप भिस्य महुभ्यद्ध चे हवस करमा 
हिसा न करना पस्य दोसरना कोपन कषमा दिनी रहना 
दभु पक प्रहेरा कंडे । 
त्रिरहश्िर्निणायां च स्षासा अक्षमाषिशेत्‌ । 
खाुदपरितारवेच नामिमापेव करिषित्‌ ॥ २२२ ॥ 
( २२१ } पीन वार दिनियै प्रौर तीन भार दाभिे 
सिव स्नान करे प्रौर म्रदमासी स्त बसू ग पठित पोषो 
महापि सम्माधका न क्र) 
स्पानासनास्पां तिदरेदाोऽधः शयीत ता । 
रहमपारी वती चस्यावृगुद्देवरिनार्॑ष्ट ॥ २२४॥ 
(रर) सनिमप्मौरदिमिमेसदारहेवा + 
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नकरे, साम्यं नदौ तो भ्रूमिमे यने करे, ब्रह्मचारी रहै 
भर्थात्‌ स्नीरमणन क्रे, मूज कौ मेखला श्रीर्‌ पलास का 
दण्ड घारण करे! 
सावित्रीं च जपेन्नित्यं पथित्राणि च शक्तितः । 
सर्येष्येव चतेष्वेवं प्रायरिचत्ता्थ॑मादतः ॥ २२१५ ॥ 
( २२५ ) & गायती म्नौर ईरवरोपासना के शुद्र करने 
चाले मन्त्रो का यथागक्ति जाप करें ! यह्‌ बात प्रायदिचत्त के हेतु 
प्रत्येके व्रत मे श्रावेद्यक है । 
एतैद्विजातयः शाघ्या त्रतैराविष्कृतेनसः । 
प्रनाविष्कृतपापांस्तु मन्योश्च शोधयेत्‌ ॥२२६॥ 
( २२६ ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन त्रतो मे श्रपने किये 
हृषु पापो को दर्‌ करे श्रौर जौ पाप गुप्त है उनको मन्नव हुवन 
करके दूरकरे । 
ख्यापनेनालुतापेन तपषाऽप्ययनेन च । 


पपद्न्पुच्यते पाएत्तेथा दानेन चापदि ॥ २२७}! 
(२२७ ) पाप को प्रकट करना, पश्चात्तापं करना 
( पछताना }, तप करना, वेद पाठ करना, इनके द्वारा पापी 
्रपने पाप से मुक्त हो जाता है । श्रापत्तिकालमे दान करके पापं 
से द्ुटकारा पाता है । 
४4 # 
यथा यथा नरोऽधमं स्वयं कृत्वानुमाषते । 
तथा तथा त्वचेवादिस्तेनाऽ्धर्मेण युच्यते ॥ २२८ ॥ 
छ दसमे शुद्ध करने वाले तन्त्र से श्रभिघ्राय उन मन्त्रोसे 


है जिनमे बुद्धि कौ शद्धि रौर पापक्र्मौसे वच कर शुभ्‌ कमं 
करने को उपदे दिया गयादहै | 


१९४ ममुस्मृति-- 


चेष दिनि रमँ कुष्ठ न याया अने तौ यहु चन्व्रायणां ष्ठ 
कहलाता है 1 
पाफपविच्पियडानां विघ्ाऽशीती' समादित् । 


मासेनाशनन्दमिप्यप्य चन्द्रस्यंति स्तोकपाम्‌ ॥२२०॥ 
(२२ } किसी प्रकार मिरिचन्त होकर एक मास य हत्रिप्य 
के २४० प्रास मोखन करे शो बन््रसोकमे घने) 
तद्र द्रम्वेयादित्या भसवश्षाचरम्यर्वमर । 
सर्बाष्शलमोधाय मरुतश्च मदेपिमिः ॥ २२१ ॥ 
(२२१ ) यवत कासद्र श्रादिव्य व सब सोगी ने 
पालस्य कटाह प्रौर सम ऋपिर्योनेभी सबप्रकारकेषु सौ 
चे मिषृत्त होने के मयं ष्ये ग्रहणा क्रिया) 
महास्याहूरिभिर्तोष" कतंम्यः स्वयमन्यदम । 
भरिसासस्यमषोघमार्यव प्व समाष्वरेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
( २२२ } प्राप निर्म महाग्याषूत ये हेषन करना ५ 
हिसा म केरा प्रत्य भोलना क्रोषम कर्मा, वमी सं 
दस सवका म्रहुण करे 1 
त्रिरदक्िमिशा्पां च सषामा जलमाबिशोत्‌ । 
खो दर पवि्वंश्वेष नामिमापिस ष्हिद्‌ ॥ 
{२२३ } हीन चार विममे प्नौरवीतभारररा 
षिव स्ना करं प्रौर प्रतथारी स्तरीजदूद्र ब पपि 
कदापि सम्मावणाम कर्‌ । 
स्यानासनाम्यां विद्रेदशक्ोऽध शयीत “ 
ब्रह्मचारी ववी वचस्यादुगुर्देवह्धिजार्थफः 
(२२) रात्रिम पौर दिमर्य खडा स 


एफादगोऽध्याय ५९७ 


` ` यदिपन्फमंणयस्य कृते मनमः स्याद ऽल्लाघवम्‌ । 
तसिमस्तावत्तपः कर्याचयावत्तटिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
( २३३ ) जिस प्रायरिचत्त के करनेसे पापीकै मनको 
सन्तोष हो त्तो उस प्रायश्चित्त को फिर करे । जव तक चित्त को 
सन्तोष न हो तव तक प्रायश्चित्त करता रहे । 
तपोमूलमिदं सव॑ देवमासुपकं सुखम्‌ । 
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्त' तपोऽन्तं वेददशिभिः ॥२३५४॥ 
( २३४ ) देवता श्रौर मनुष्य, इन दोनो के सुख का मूल 
मध्य श्रौरभ्रन्ततपही है, इसको वेद के देखने बालो भ्र्थात्‌ वेद 
पारगामियो ने कहा है 1 
बराह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः तत्रस्य रक्तणम्‌ । 
वैश्यस्य तु तपो वातौ तपः शद्रस्य सेवनम्‌ ॥२३५॥ 
( २३५ ) ब्राह्मण का तप ब्रहुज्ञान है, क्षत्रिय का त्प 
ससार को रक्नाकरनादहै, वेद्य का तप दछषि इत्यादि है, श्रौर 
दुद्र कातपसेवाहै। 
ऋषयः संयतात्मानः फलमल्लानिलाशनाः ] 
तपसैव प्रपश्यन्ति तरःलोक्य सचराचरम्‌ । २३६ ॥ 
(२३६) ऋषिगण जितेन्द्रिय होकर फल, मुल, वायु इनमे 
से क्रिसी एक का भोजन करते हए सचराचर त्रैलोक्य { चल, 
भ्रचल तीनो लोक ) तप ही से देखते है । 
दरोपुयान्यगदो बिया देवी च पिविधा स्थितिः । 
तपसव प्रसिद्ध्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२२७॥ 


( २३७). श्रौषवि व ्रन्य श्रारोग्यप्ता की विद्या अर्थात्‌ 
न्ाह्यण क्म॑रूप देवौ विया, वेदाथ ज्ञान, वेद पाठ करना श्रौरं 


५९६ मनुम्मृति - 


(२२६ } छ जते कषमय साप पुता उसो प्रकार 
प्रकट पापा भ्‌ उसे जम बटूता है वैसे-भस मनुप्य पापरे 
चुटकारा पाता । 

यवा यया मनस्त्वस्य दुष्कृतं छप गदति । 

ठथा तरपा शरीर वषनाषर्मेख पुस्यते । २२६ ॥ 

(२६) पापौ मनुष्य का मस जेते-मेसे वुप्कर्मं की भस्त 
करता ई वैसे-व॑ंसं उसका शरीर उस प्रषमसे छन्ता दै \ 

स्वा पाप हि सतम्त्य सस्मास्पापात्मप्ुच्यते । 

नैव कुर्यापि पूनरिवि निदृष्पा पथते स्त ॥२२३०॥ 

(३) वपकरके सम्ापकरेतो खसपापसेद्धुन्तादै। 1 
किरदेमानकरूगा एेसौ प्रतिञ्चा करके वह्‌ पापी दुद होता ६ै। 

पव मधिन्त्य मनयाप्रत्प््मशुसादयम्‌ । 

मनोषाह्भृधिभिर्नित्यं शुभकमं समारेत्‌ । २३१ ॥ 

( ११) इसो प्रकार प्रागामा भम्ममे पिमे वाल कमं 
फलो करो मन म ध्यान करकं ममा वाधा शारीर से इष्फर्मो को 
परित्याग कर दभ कर्मोङोक्डे। 

अज्ञानाघ्रि वा ज्रनास्कन्या स्म विगर्हितम्‌ । 

तम्माडिगृक्तिमन्वि -दुन्डिनीय न मपाधरत्‌ ॥२१२॥ 

( 3०) श्नानसे पथमा प्रज्ञानसे दुप्वमक कै उषृकम्‌ षे 
ह्यूतगारा पानेकी प्रभिसोपा भर्ताहूप्रा इखरी वार पकर्भन 
षर ष्रौर यदि दम रौडार चुम क्रे .3॥। वगुना प्रापि | 8६। करे ॥ 
स (ता ता 





& गपो पापक्गनेस सम(रमे प्रपयश्नद्वातादैप्रौर 
वित्त कतरिनि रधा दै एस यद्व उस पपि फन हौ जती 1 
पौर आव पापक वृसर्फ्ससेबनजताद) 
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यसिमन्फर्मख्यस्य कृते मनमः स्यादऽ्लाघवम्‌ । 
तस्मिस्तावत्तपः दर्यायावन्तुिकरं भवेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
( २३३ ) जिस प्रायदिचत्त के करनेसे पापीके मनको 
सन्तोष हो तो उस प्रायश्चित्त को फिर करे! जवे तक चित्त को 
सन्तोप न हौ तव तक प्रायदिचन्त करता रहे 1 
तपोमूलमिदं सवं देवमानुपकं सुखम्‌ । 
तपोमध्यं बुधैः प्रोक्त' तपोऽन्तं वेददर्शिभिः ॥२३२३४॥ 
( २३४ ) देवता श्रौर मनुष्य, इन दोनो के सुख का मूल 
मध्य ग्रौर श्रन्तत्तपही है, इसको वेद के देखने वालो श्र्थात वेद 
पारगामियोनेकहा है । 
ब्राह्मणस्य तपो जानं तपः चत्रस्थ रत्तणम्‌ । 
वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शृद्रस्य सेवनम्‌ ॥२२५॥ 
( २३५ ) ब्राह्मण का तप ब्रह्मज्ञान है, क्षत्रिय का ततप 
ससारकी रश्नाकरनादटै, वंद्य का तपडपि इत्यादिदहै, प्रौर 
सुद्र कातपसेवादहै। 
ऋषयः संयतात्मानः फलमूलानिलाशनाः । 
तपसैव प्रपश्यन्ति बरौ लोक्य सचराचरम्‌ ॥ २३६ ॥ 
(२३६) ऋषिगण जितेन्द्रिय होकर फल, मूल, वायु इनमे 
से किसौ एक का भोजन करते हए सचराचर त्रैलोक्य ( चल, 
भ्रचल तीनो लोक ) तपही से देखते हु । 
सरौपृधान्यगदो विद्या दैवी च विविधा स्थितिः । 
तपसंव प्रसिद्भ्यन्ति तपस्तेषां हि साधनम्‌ ॥२३७॥ 


( २३७). श्रौषधि व श्रन्य श्रारोग्यप्रा की चिद्या रथात्‌ 
्राह्धण कमंसूप देवौ विद्या, वेदाथं ज्ञान, वेद पाठ करना श्रीर 


मनुरमृति - 


( २२८ } छ जंसकेष्लमसे स 
प्रकट पापो को जसे असे कहता 
चुटकारा पताह । 

यथा यथा मनस्त्वस्य दुष्त 

दथा तथा शपेर तच्चनाषर 

(२२९) पापी मनुष्य का मम 

करता शै बैसे-वेसं उसा शरीर उस 

स्वा पाप दि सप्त्यं षर 

नैषं क्याद्‌ पुनरिपि निकर 
(२१०) प प करके सम्ताप 
फिष्देसामकरूगा पसो प्रतिज्ञार 
पव सषिन्स्य मनमाप्र 
मनोचाहपूधिभिर्नित्यं ्ट 

{ २१६१ ) सो प्रकारप्माग 

फलो को मन मे भ्पाने करके ममर 
पर््याग कर धुम कर्मोकोक्रे 
क्रहानाचदि षा क्रानास्फ 

तस्मा्विमुक्किमन्विष्डन्ि 

(२२२) जानते जना प्रज 

ह्युटकारा पाने को प्रभिलापा कर 


@ भेपोकि पापकसणेसे 


जिस क्सेशित होरा है दसस यष 
श्रौर जीव पापके मरे फएमसेय 


१९६ 


एकादशोऽयाय ५९६ 


तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कासान्संवर्धयन्ति च ॥२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तपसे पव्रित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई 
हविष्य को देवता लेते ह श्रौर उनकी इच्छित पदार्थो की बुद्धिं 
करते । 
प्रजापतिस्दिं शाखः तपसवासृजसभुः । 
तथैव वेदाचरृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४२ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभे ने इस शस्व को तपदहीसे 
उत्पन्न किया श्रौर इसको ऋषि लोगो ने तपही से पाया। 
इत्येतत्तपसो देवा महामाग्परं प्रचक्ते । 
सवंस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यमुत्तमम्‌ ॥२४४।। 
(२४४) सब प्राणियो को तपही से दर्लंभ जन्म ही होतार 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव की मूल जान कर तप का 
महात्मा कहते ह । 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि मदापातकजान्यपि ।। २४१५ ॥ 
(२४५) रात्रि-दिन वेद का पढना, वलानुसार महायज्ञादि 
शुम कर्मोको करना वडे-वडेपापोकोभी रीघ्र (श्रल्प समय मे) 
ही शुद्ध कर सक्तादै । 
यथेधस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं निर्दहति चात्‌ ! 
तथा जान ग्निना पापं सव दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकारं ध्रज्वलित प्रण्नि काठको शीघ्रही 


भस्मसात कर देती है उसौ प्रकार वेद जानने वाते ज्ञानरूपी 
सग्निसे सव पापको जलाता है । 


रहत मनुस्मृति- 


चिविष प्रशारकेश्ान व विध्या व स्वर्गवासं यह सबपदीते 
सिदधदहोषेरठै । 
यवुदृस्तर युधूराप यवूदुगं यश्च दुष्क्नम्‌ । 
सबन्तु पसा साध्यं वपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २१८ ॥ 
{ २२८ }) जिसका सरना द्ुष्ठर ( कठिमि } ह जिसका 
सिना दृष्कर है तपा जिसका शान लाम करना इप्कर है वष्टु 
लपके द्वारो प्राप्त हौ सकती ट । दुष्कर (कसिनि) कायोँके पूर्णं 
कर्ने बा मृख्य काररणपदह्ी ह) 
महापातकिनश्चैव गपाग्याद्घा्यफारि्यः । 
लपमेष सुनप्न पच्यन्ते पिस्यपापतं ॥ २९६ ॥ 
( २९ ) मड-वड़ मह्कापायी भौर दुर्मोक क्रमे नाने 
जिसने पापो डि वह सबतपष्टो कारा दुद हो सकते) 
की टज्यादिपङ्गाग्व परशाचण्च व्यमि | 
म्थाषराणि च भृतानि रिव पान्ति वेपाभक्तात्‌ ।॥२४०। 
। £ )} = अरे-बदे माण बौर पतग पदु-पद्ली भर 
प्रासा वर सयनप नोर दल सस्वर्म म जावैङ्गै। 
यन्किभिनन दृयन्ति मनावाष्टमर्निभिर्जना । 


तनपव निरहन्याशु तपमेव मपाघना ॥ २४१ (1 
मय त्राण गसग मे जा द वाप हका वहु 
क । ॥ ए > 1 


एकादशोऽयाय ५६६ 


तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 


इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्थयन्ति च ।[२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तप से पवित्र ( शुद्ध ) ब्रह्मण की दी हुई 
हविष्य को देवता लेते हैँ ग्रौर उनकी इच्छित पदार्थो की वृद्धि 
करते है| 
प्रजापतिरिदं शाख तपसेवासृजसरभुः । 


तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभं ने इख शस्त्र को तपदहीसे 
उत्प किया ग्रौर इसको ऋषि लोगोनेतपदहीसेपाया। 
इत्येतत्तपसो देवा महामाग्यं प्रचदते । 
सव॑स्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्ययुत्तमम्‌ ॥२४४। 
(२४४) सब प्राणियो को तपही से दुलभ जन्म ही होतार 
इये देखते हुए देवता लोग तप को सब की मूल जान करत्तपका 
महात्मा कहते हैँ । 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ।। २४१५ ॥ 
(२४५) रान्नि-दिन वेद का पढना, बलानुसार महायक्ञादि 
शुभ कर्मो को करना बडे-नडेषपापोकोमीरीघ्र (श्रल्प समयमे) 
टी शुद्धे कर सक्ता । 
यथघस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं निदंहत्ि कणात्‌ । 
तथा ज्ञान(ग्निना पाप सव दहति बेदनित्‌ ।२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकार प्रज्वलित श्रग्नि काठकोश्ञीघ्रही 


मस्मसात कर देती है उसी धरकार वेद जानने वाले ज्नानरूपी 
सग्निसेसवपपको जलातारहै) 


१६८ मनुस्पृति- 


विविष प्रकार के शान व विद्या व स्वर्गवासं यष्टु सबष्ठपहीषएे 
मिहे । ध 
युदृम्वर यवृयूराप यदृद्ुग य्व दुष्करम्‌ । 
मपन्तु पतपमा साघ्प तपो हि दुर्चिषमम्‌ ॥ २२८ ॥ 
(२०८) शमिसम सगणा दुष्छर्‌ ( करिन्‌ ) दै जिसका 
मिमना दुष्कर है तया जिसश्ा श्रान साम क्रमा दप्कर है मह्‌ 
लपने द्वारा प्राप्तहो सक्ती है । ुष्केर (कसिनि) कायोके पूर्णं 
चरने र्‌ा मुम्प्रकारगत्पहीद्ै। 
महापातफिनर्चैव णपार्षाश्र्यकरिख्य' । 
तपसे सुनण्नन दछष्यन्ते किल्यपाप्रवः ॥ २३६ ॥ 
{ ९) सकद महापाप प्रौर दुप्वमोके करे वाते 
निलन पाषा वर सचत्पहाकृद्रारा शुद हो सक्तै द) 
क्रठगादिपतङ्भाग्न पशवण्व ष्यामि | 
म्थासराणि घ भूतानि दिव यान्ति वपापनान्‌ ॥२५०) 
| ) ^ अच्वन्मसाध कोर पनम पयु-पक्षी बर 
जणा न= सख पलत उव सस्वर्ग मे जामे है) 


यत्क्शचिलन फूयन्ति मनकाटमर्निमिनेना ॥ 


एकादशोऽयाय ५९६ 


तपसेव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 
इज्याश्च प्ररिगृहन्ति कामान्संवर्धयन्ति च २४२ 
( २४२ ) यज्ञ तपसे पक्त्र ( शुद्ध ) ब्राह्मण की दी हुई 
हेविष्य को देवता लेते है श्रौर उनकी इच्छित पदार्थौ की ब्रद्धि 
करते है त 
प्रजापतिरिदं शाख' तपसंबासजसभु;ः । 
तथेव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभं ने इस शास्व को तपदहीसे 
उलन्न किया श्रौर इसको छषि लोगो ने तप ही से पाया । 
इत्येतत्तपसो देवा मष्माग्यं प्रचक्षते । 
सवंस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यसुत्तमम्‌ ॥२४४।। 
(२४४) सव प्राणियो को तपहीसे दुलभ जन्मही होताहै 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव की मूल जानकरतपका 
महात्मा कहते है । 
बेदाम्पासो ऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा । 
नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि ।। २४५ ॥ 
(२४५) रात्रि-दिन वेद का पठना, वलानुसार महायन्नादि 
शभ क््मोको करना वडे-बडेपापोको मी रीघ्र (श्रल्प समय मे) 
ही शुद्ध कर सकता दै । ४ 
यथधस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं, निदंहत्ति चषणात्‌ । 
तथा ज्ान(ग्निना पापं सव दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकार प्रज्वलित श्रन्ति काठको शीघ्र ही 


भत्मसात कर्‌ देती है उसी प्रकार वेद जानने वाचे ज्ञानखूपौ 
ग्निसे सवे पाप को जलाता द्वै। 


4; मनुस्मृति-- 
विवि प्रकारके ताम व विधाय स्वर्गवासं यह्मरहपहीषे 
सिद हसि दै । 
यदुदुम्तर्‌ यवुदुराप पदुदुगं यष्द दुष्करम्‌ 1 
सवेन्तु वपषा साप्य सपो हि दुरतिष्ट्मम्‌ ॥ २१८ ॥ 
( २८ ) जिसका तरना दष्ठर ( कठिन } ह जिसका 
मिना दृस्कर है तमा जिसका हान लाम श्रना दुष्कर है भट 
पपके द्वारा प्राप्रक्ो सक्तो है 1 इुष्कर (कठिन) कायो के पर्ण 
करने का मुङ्प कारणा तपदहीटै। 
मदापादश्िनस्पै रापार्चा्मयंकयरिख' । 
तपसैष सुरप्तेन धभ्यन्ते क्यपातः ॥ २३६ ॥ 
( २१२ ) बदे-बडे महापापी पौर दृष्कर्मोके रमे बाते 
जितने पापी है बहु सवचपद्ीकेष्रारा शद ष्टो सकते ह । 
फीरर्थाए्पितङ्काश्व पणवस्य वर्यासि ष । 
स्यावराणि च भूतानि दिव यान्वि एपोमन्ञाव २५० । 
{रेख ) कः सरे-वडेसाप, कीट पतग परु-प्ी चण 
भ्रागी महू सवतपषहीके्गससेस्वर्गमे अप्ति्। 
यप्किशिरेल इयन्ति मनोवादमूर्विमिजना । 
ठस्मयं निरदहन्रयाश्च सपैव तपोषना' ॥ २४१ ॥ 


(२५१) मन बागी एरीरसेजोक्रुय पप होवा 
सब हपहीसेमादहोप्ाद्ै। 


कै रष भ पसोष्म प्रतलाया है कि नीष योनियो मे जनि 
यासा जीगत्तपङ्े तप्त दशा प्र्प्‌ स्व्गंको पादाहै) ह 
यह्‌ भी ज्रदिदोहाहिगि बेदम देवताहा सर्वते । 
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तपसैव विशुद्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 
इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्संवर्ध॑यन्ति च ।२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तपसि पवित्र ( शुद्ध ) ब्राह्मण की दी हूर 
हविष्य को देवता लेते हँ म्नौर उनकी इच्छित पदार्थो की बृद्धि 
करतेर्ट। 
प्रजापतिरिदं शास्र तपसैवासृजत्रभुः । 
तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापत्ति हिरण्यगभं ने इख शस्त्र को तपदहीसे 
उतयन्न किया श्रौर इसवो ऋषि लोगो ने तप ही से पाया । 
इत्येतत्तपसो देवा मदहामाग्यं प्रचक्ते । 
सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुण्यसत्तमम्‌ ॥२४४।। 
(२४४) सव प्राणियो को तपही से दुलभ जन्म ही होताहै 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव की मुल जान कर तप का 
हात्मा कहते ह 1 
बेदाम्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया चमा । 
नाशयन्त्याश्चु पापानि महापातकजान्यपि ॥ २४५ ॥ 
(२४५) रात्रि-दिन वेद का पटना, वलानुसार महायज्ञादि 
शभकर्माको करना बडे-वडे पापोको मी दीघ्र (श्रल्प समयमे) 
टी शुद्ध फर सकता है । क 
यथैधस्तेजसा वद्धिः प्राप्तं निददति चणात्‌ । 
तथा ज्नान्‌(ग्तिना पापं सव दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ } जिस प्रकार भरज्वलित प्रग्नि कारको शीघ्रही 
भस्मसात कर्‌ देती है उसी प्रकार वेद जानने वाले ज्ञानरूपी 
भर्वित स्व पाप क्तो जलातः है । 


भ्म भनुस्मृति-- 


चिदिष भ्रकारकेशानय विद्या व स्वगेवास यहुसदक्षपहीये 
सिद हेमे द । 
यदुदृस्र यदुदुराप यदूदुगं यष्ठ दुम्करम्‌ । 
सरवन्तु वपा साध्य सृपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ २२८ ॥ 
(२४८ ) जिसका तरना दुच्छर (कविम्‌) #ै मिका 
भिमना दृष्कृर है तया जिसका शान साम करमा दुष्कर है बटु 
तपकेषारा प्राप्तो सकोह । दुष्कर (करिति) कामाके पूर्णं 
करने का मूस्प्रकारणवपहीदहै। 
महापावफिनस्येष ग॑पास्माकार्यकारिशः । 
सपसेव भुसप्तेन एच्यन्दे पिश्वपाचस" || २२६ ॥ 
( २३९ ) बडे-बडे महापापी प्रर दुष्करम के करे बाते 
निहने पापौ ब वहु सब तपही के हारा सुद हो सकते ह 1 
दीटरमादविपतङ्गार्व पशावर्च षर्पांसि घ । 
स्याव्राशि घ मूतानि दिव यान्ति तपोमल्लात्‌ ॥२४०। 
(२४ ) छ यङ्धे-गडेषाप कीट पत्तग पशयु-पद्यी चर 
प्राणी यह सबशषपदहीकंजलरेस्भगेर्ये जते ह। 
यत्कििरेन दन्ति मनोबाष्सूर्विमिर्जनाः । 
तस्मयं निदन्स्याद्यु वपष ॒षपोधनाः ॥ २४१ ॥ 
(५४१) मन बागी शरीरसेजो कुष्ट पाप होवा भई 
सवं एपष्टीसं नार हसा हवै । 


२९ मे दोक मे दवताया ह कि नीब पोनियो ये जाने 
अासा यौब तपने यलस्षिदया भर्यात्‌ स्वगको पावाहै।यप्टा 
यहं भी श्रा होवा ह कि वेदय देगवा हा सक्हे है । 


एकादशोऽयाय ५९६ 


तपसैव बिश॒द्धस्य ब्राह्मस्य दिवौकसः । 
, इज्याश्च प्रतिगृह्णन्ति कामान्सवर्धयन्ति च ।॥२४२॥ 
( २४२ ) यज्ञ तपसे पवित्र (शुद्ध) ब्राह्मण की दी हुई 
हविष्य को देवता लेते हैँ ्रौर उनकी इच्छति पदार्थो की बृद्धि 
करते है । 
प्रजापतिरिदं शाखः तपसेवासजस्रभुः । 
ज अ 
तथैव वेदानृषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ २४३ ॥ 
(२४३) प्रजापति हिरण्यगभं ने इख शास्व को तपदहीसे 
उत्पन्न किया श्रौर इसको ऋषि लोगो ने तप ही से पाया 1 
इत्येतत्तपसो देवा महामाग्य प्रचकतते । 
सर्वस्यास्य प्रयश्यन्तस्तपसः पुर्यमुत्तमम्‌ ॥२४४॥ 
(२४४) सब प्राणियो को तपदी से दुर्लभ जन्म ही होताहै 
इसे देखते हुए देवता लोग तप को सव कौ मूल जान कर तप का 
महात्मा कहते है । 
, वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञकिया कतमा | 
नाशयन्त्याश्च पापानि महापातकजान्यपि ।। २४५ ॥ 
(२४५) रात्रि-दिन वेद का पढना, नलानुसार्‌ महायज्ञादि 
शुभ कर्मोको करना बडे-बडे पापो को भी शीघ्र (श्रल्प समयमे) 
टी गृद्ध कर सकता दै । गित 
पथेधस्तेजसा वद्धिः प्राप्त, निटहति णात्‌ । 
था ज्ञानाग्निना पापं सच दहति वेदवित्‌ ॥२४६॥ 
( २४६ ) जिस प्रकार प्रज्वलित श्रग्नि काठकोशीघ्ही 
व कर देती है उसी प्रकार वेद जानने वाते जञानरूपी 
म्चसेप्तव पापु क्ते जलाता दै । 


(44 मतुस्पूषि-- 
यिविष प्रकार ङेश्ान व विचावस्वर्गभासं मह सथहपही से 


भिद शोत ६ । 
यदुदृस्सरं यवुटुराप यदुदुगं य्व दुष्करम्‌ । 
सरषन्तु तपसा साप्य तपो हि दुरसिश्मम्‌ ॥ २२८ ॥ 
(२९८ ) जिसका तैरना दृष्वर ( कठिन } है जिका 
मिलना दुष्कर है हया जिसका शाम साम करना दुष्कर है बहू 
तपकेष्ठाराप्राप्ठष्टो सकती है । दुष्कर (किन) कर्मो के परणं 
नरने कामूस्पकारणतपदहीदहै, 
महापातष्िनस्वैव णपाश्वाखपंष्यमरिश । 
तपसैव सुतप्येन रज्यन्ते प्ठिन्बपाचद' ॥ २२६ ॥ 
( २१९ ) वरे-सडे महापापी पौर दुष्करम के एने वातै 
भिने पापौ दै षह सव तप ह्ीकै वारा पुय हौ सकते है । 
पमीटरघाटिपपङ्गाश्च पशावस्व वयांसि च । 
प्पापराखि च मूतानि दष यान्ि एपाषल्ाद्‌ ॥२४०। 
(९८ ) क यडे-बडेसाप, कीट प्तय पदु-पक्षी चर 
प्राणी यह्‌ सवरेपहीकेगलसे स्वरम मे जाते हि। 
यक्फिश्िषरेन इं न्ि मनोवाक्ूर्तिमिज॑ना । 
वत्मषं निर्दहन्स्यशु तपमैव वपाणना ॥ २४१॥ 


(२४१) मन वा़्ो प्ररीरसेघो बुध पापहोवाहै ष 
सद हपहीसमनादादहीतवादह) 


२४ वष्सोग्‌ म वतलया है कि नील योनिमोमे जि 
वालाश्नीवपके दलसेदशा ्र्वातु स्वगको पाता है । महा 
यह भी सात हाता है कि बेदय देबा हु सवेद । 


एकादमोऽध्याय ६०१ 


हविष्यन्तीयमसभ्यस्य सतमंह इतीति च | 
जपित्वा पौरूपं सक्त मुच्यते गुरुतल्पगाः ।! २५२ ॥ 
( २५१ ) हरिष्यन्ति ग्रादि उन्नीस ऋचा श्रौर नत्तमहदहो 
दुरित ऋचा ग्रौर (सहस्र गर्षा जो पुरुप सूक्त नामवेदकाभाग 
प्रसिद्ध है उसको सोलह वार नित्य एक मास पर्यन्त जपकरेतो 
मात्तासे रमण करनेकेपापरसे चटकार' पाता है । 
एनर्मा स्थृलप्रच्मःणां चिकीपन्न पनोदनम्‌ । 
श्रवेन्यचं जपेदच्दं यच्छिचेदमितीति वा ॥ २५२॥ 
† (२४२) श्रपते हेडो वरेण नमोभि ऋचा को य्किचिदम 
~“ रएदेव' व त्ति वा इति मे मन ° यह्‌ श्वा इनको एक वषं 
यन्त एक वाप जप करे तौ छौटे-वडे पापो को दूर करता है । 
परतिगू्या्रतिग्राद्' भक्त्वा चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीरय पूयते मानवसूयहात्‌ ।। २५३ ॥ 
(२५३) श्रग्राह्य पदार्था को ग्रहणा करके व निन्द्य प्रदार्थोको 
न करके स्तरत्समन्टिी इन चार वाको ३ दिन जप करे । 
सोमारौद्र' तु बह ना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
प्वन्त्यामाचरन्स्नानमयंम्णामितति च तृचम्‌ २५४ 
(२५४) 'सौमारोद्र' श्रादि चार-चार ऋचा श्रौर 'प्रयमर 
दि तीन च्चा, इनमे से एक-एक को एके वार एक 
त र म्नादिमेस्नानकरके जपकरे, तो वहत पापो 
ना डि। 
धेमिन्द्र प्रितयेतदेनस्वी सप्तं जपेत । 
प्सतं तु कृत्वाप्छु मासमासीत भैचखक्‌ ॥२५५॥ 
) इन्द्रग्रादि सात क््चाग्रोकोदं मास पय॑न्त जाप 


६०० मनुम्मुति-- 


इत्येतदै साप्त प्रापशिणिलत यथाविभि । 


पर्प रूप्यं रदस्यामां प्रायश्षिच निमोषत ॥२४७॥ 
(>५७) ओ पाप छाषारण मनूर्प्यो पर प्रकट टौ पये या 
जिनको श्रपमे का श्ञान दह उनका प्रायबि्त तो कटु दिया भ्र 
गृप्त पार्पोकाय प्रश्ना पापा का प्रायरणित्त कहते हव । 
सम्याहृतिप्रख्षराः प्राशायमास्तु पोडश' । 
पि प्रश्ण मामारपुनन्त्यषग्ः छता ॥ २४८ ॥ 
(२४८) प्रणब (कार मौर म्याहूधियौ के लाय गायत्री 
मत्रेकाजपकृरना प्मौर सोलह तार निस्य प्राणायाम करना 
एसे सब पार्पो को जो भ्रश्नाचहोष्ूरक्ररवेषाद्ै) 
प्रयै अप्म्वाप श्येतद्वामिषएठ च प्रसीत्युचम्‌ । 
माशित्रं शढवस्यश्च सुरापोऽपि विद्यदष्यति ॥२४६॥ 
( २५९ ) जिख सरू पर कोस्स ऋपिनेभापाकीदहिप्रीर 
जि सूक्त पर वसिष्ठ ऋषि ते प्रथं लिना भ्रौर माहिती सूक्त 
दाद्स्य सूक्त कापाठकरने प्रौर पर्य जिजरार्ने सै सुरापान 
करने बासामीषुददहो जता । 
सृर्चप्टवास्पवामीय शिषमंकम्पमेभ चं | 
ऋअपदूत्य युयणतु षाद्मववि निर्म्॑न ॥ २५० ॥ 
{२५ ) क णव मास पपम्त सिस्य एक्‌ बर्‌ प्रस्यवामीको 


प्रर दिन पक्रपवा निजो युर्षेदमेअपभरे तो प्राहमणाका 
सोना चोर वशित्रहोतादै। 


कै एञट मे लोक षे मूर्त ऋजेकेहै पौर २६५ बे दलोक 
मेजिममन्त्रोका जम्गमे टै बहे पञुव^नेः६। 
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देविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च । 
जपित्वा पौरूपं शक्त" मुच्यते गुरुतन्पगाः 11 २५२ ॥ 
( २५१ ) हरिष्यन्ति श्रादि उन्नीस च्छ्वा ग्रौर नतमह हो 
दुरित ऋता ग्रौर 'महस्नवीर्षा' जो पुल्प सूक्त नाम वेदकाभाग 
प्रसिद्ध है उसको सोल वार नित्य एकर मास पर्यन्त जपकरेतो 
माताये रमणाकरनेकेपापसेद्ुटकार पाताहै। 
एनया स्थृलप्रद्मःणां चिकीरष्॑न गनोदनम्‌ । 
श्रवेत्यचं जपेदब्दं यच्किचेदमितीति वा ॥ २५२॥ 
(२४२) श्रपतेहैडो वस्ण नमोभि ऋचा को यक्किचिदम 
वररुणदेव' व “इति वा इति मे मन ` यह्‌ ऋचा इनको एक वषं 
पर्यन्त एक वाप जप करे तो चछोटे-बडे पापोको दूर करताहै। 
प्रतिगृह्याप्रतिग्राद्य भुक्त्वा चान्नं विमर्दितम्‌ । 
जपंस्तरत्समन्दीयं पूयते मानवस््यहात्‌ ॥ २५३ ॥ 
(२५३) श्रग्राह्य पदार्थो को ग्रहण करके व निन्य पदाथि 
भोजन करके स्तरत्सर्मान्टी इन चार्वाको ३ दिन जप करे। 
सोमारौद्र तु बहना मासमभ्यस्य शुध्यति । 
सखवन्त्यामाचरन्स्नानमर्यम्णामिति च तृचम्‌ ॥२५४।॥ 
(२५४) 'सौमारोद्र' श्रादि चार-चार ऋचा श्रौर श्र्यमण 
वमण' मादि तीन ऋचा, इनमे से एक-एक को एक वार एक 
मास पयन्तं नदी श्रादि मे स्नान करके जप करे, तो बहुत पापो 
से द्धूट जाता) 
चर्दार्थ॑मिन्द्र प्रित्येतदेनस्बी सप्रकं जपेत्‌ । 
प्रशस्तं तु छृतवाप्सु मासमामीत भक्‌ ॥२५५॥ 
(२५५) इन्द्रच्रादि सात क्छचाश्रो की छ मास पर्यन्त जाप 


६०९ मनुरमृति- 


इृत्यतदेनयाप्रुक्त प्रायश्षिल्न यथाविषि । 


तज्प प्व रडस्यार्नां प्रायरिचच्च निबोधत ॥२४७॥ 
( ४७) भो पाप साधारण मनुरप्यो पर प्रकट होग्येया 
जिनको प्रपने क्ाश्ञान है उनक्ण प्रायवषि्सतो कहु दिया श्रब 
गुप्त परापोकाव प्रज्ञात पापा का प्रायदिषत्त क्त ह) 
मस्याईविप्र शय्य प्रणाय।मास्तु पोडश' । 
शपि श्र ण्स मामात्युनन्त्यदग्ड! कताः । २४८ ॥ 
ग्ट) प्रणाद (पोकार प्रौर ग्याहृतिर्यौ के साय गायधी 
मत्रक्ाजेप करना श्मौर सोमह यार नित्य प्राणापाम करना 
ण्म सवपपोकोजोप्रनारदहोद्रुरकरदेताहै) 


कछरोन्म जप्स्वाप $ येतदामिष्ठ च प्रतीग्युष्ठम्‌ । 

माद्त्र शधषत्यण्य सुरापोऽपि भिशयदूष्यपि ॥२४६॥ 

( ४६) जिससूक पर कोरसनक्पिमेमापाकीङ्कै प्रौर 
जिम सूक्त पर वसिषछठशछपिने प्रप भिन्ना प्रौर माहिती सूक्त 
व “दढवल्य सूल कापर करने प्रौर भ्रयं बिथारने प्रे भुरापान 
बेरन क्ाप्नाभीष्डलौो जाता) 

सफ़-रघास्यवामीय शिवमङ्न्पमव ष | 


अपडय सूयग्पतु चलादषनि निर्मश्च 1 २५०॥ 

{८ } भ फर माम पपन्ल निस्य एकं र प्रस्यवामी को 
पोर हिय पकपकापि मो मजृवल्म जपक्रे सो ब्राह्मणक 
माना नोर पत्रि होना #। 





ॐ ८ ज याय व मूत कग्बन्मैः ह प्रौैर्‌ २५ दे प्लोक्‌ 
म जिनमत्रा जा बगनरदै वत यब्र्बदकेदटि। 
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त्यहं द्पवसेघ क्त सिग ह भपुपयन्नप;ः । 
मुच्यते पातकः सवे चिजंपित्याऽयमप णम्‌ ॥२५६॥ 
( २५६ ) जितेन्द्रिय होकर नित्य प्रात दोपहरस्षायको 
स्नान करके जल मे तीन वार ऋतच सत्यम्‌ इस श्रघमषंणा सूक्त 
कोजपकरेतो स्चपापोसे दूटं जाता है। 
यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सवं पापापनोदनम्‌ । 


तथाञऽवमपसख दक्तं सवपापापनादनम्‌ || २६० ॥ 

( ६०) जिस प्रकार सव यज्ञोका राजा श्रश्वमेघ यज्ञ सव पापो 

को ह्स्ताहैवैसेही भ्रघमषंण सूक्त सवपापोको दुर करतादहै। 
हत्वा लोकानपीमांखीनश्यनपि यतस्ततः । 


ऋग्वेदं धारयन्विप्रो नैनः प्रभोति ।कचनः ॥२६१॥ 
(२६६) तीनो लोक को हनन करके श्रौर जहा तहा भोजन 
करके ऋर्वेदको धारण करे तो किसी पापको नही पाता) 


ऋक्छंहिता त्रिरभ्यस्य यजपां वा समादितः) 
साम्नां वा सरहस्यानां सर्वं पापैः प्रभुच्यते ॥ २६२ ॥ 
( २६२ ) & चिन्तारदित होकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 


क्षः २५८ से २६२ इलोको मे मनुजी वेदो के पाठके महारय 
को बतलाते ह परन्तु मूखं प्र्थातु शूद्रको वेदोके पाठ का अ्रधि- 
कार नही श्रौर जो व्याकरण श्रादि शास्त्रोकाज्ञाता तीन-चार 
वेदो का पाठ करेगा उसको श्रवद्यही वेदो का श्रं यथा सम्भव 
ज्ञात टो जावेगा, जव विद्या पूणं व विश्वसनीय होयगी तच उस 
पर श्राचरणा करना अवदयम्भष्वीहै श्रतएव जो वेदपाठ करेगा 
वह श्रवश्य ही ज्ञानी होकर पापो से द्ुट जावेगा यह्‌ मनुजी का 
मतदहै। 


६०२ भनुम्मृत्ति-- 


क्रेत] सवपपासेषुल्ताहै1 जलममूजवर्विषठठाकरने बाका 
मनूष्य एक मास पयन्त भिक्षा पान कर मोजनं करे । 
मन्यौ शाछक्तोमीयरण्द इत्ा पूव एल । 
सुगुचप्यपदन्य्येना जप्त्वा षां नम इत्यवम्‌ ॥२५६॥ 
(२५६) देब कृतस्य प्रादि शाश्ल हेबन म्यो से एक जपं 
पर्यन्त मी काह्ृषन्‌ करे भरयना शस दस चला को एकबप 
पयन्त जप क्रेतो ब्राह्माणा हधिय बैद्यके महापातकष्ुरही। 
महापाकमयुक्ता ऽनुगस्धषैवगा समाहिठ । 
श्मम्यम्याटन पापमानौर्मदाहारो षिश्युदष्यति ।॥२५५७॥ 
{ ४५) क बरह्महस्पा प्रादि पापोमेसे किसी एक पापस 
मथु हो लो जिभ्ारहिन हाकृर णड का प्रनूमामी वने धरोर 
मिषा माम छर मोन परे मीर चिचैन्धरिय होकर एक भं प्स्व 
निर्म पावनी श्ताका जप क्रेतो पुटष्ोता दहै) 
श्मग्ण्ये खा त्रिरम्पस्य प्रयतो षेद्मष्टिसाम्‌ । 
मृच्यगरै पातरौ मवं परादै शोधिताश्िभिः ॥२५८॥ 
( र्ट ) नन मे विम्रारहित होकर बद सिता को सीम 
राग प्रभ्याम करे पौर तोन वार पराक च्रलक््रे तो सन पपाच 
-रस्फारा पासा दै । 





ज भभम 93 प्तनोक्‌ तक जिन्‌ श्छषाश्र शा बर्णम द 
सवर्य सर्हिता प्रादि दृ म्वहै जिपक जपने पि मनुष्यो 
मद पथ का भृ्ठुन कषठ विषाष्हुा जधा है जिस्म वट उन 
तोम जानाहि प्रौरज्ञामहो जैसे भोगयोग्य कणांका 
भ ल्ग प्रज (चय) प्रतीम होता पोरपुंषमप्रतीनै हनति 
मात । ववि भाप जतेटै। 


द्रादश्ोऽव्याय ६०५ 


® हादशोऽध्यायः &@ 


अ= 
चातुरवरर्यस्य ृत्स्नोऽयगुक्तो धम॑स्त्वयानध | 
कर्मणा फलनिधृत्ति शंस॒ नस्तावतः पराम्‌ ॥ १॥ 
(१) ऋषियो ने भृगजोसे कटा कि हे पापपुक्त भृगुजौ । 
श्रापने यथाविधि चारो वर्णके धर्मोको वर्गान कर दिया भ्रौर 
श्रव पुण्य-पापके फलक वशेन कर दीजिये । 
स तानुवाच ध्माह्मि मदर्षीन्मानवो मषु; । 
प्रस्य सर्व॑स्य श्रुत कमंयोगस्य नियम्‌ ।। २ ॥ 
(२) मनु धमेशञास्त्र के लिखने वाले घम्म भृगु ने उनसे 
कटा किं है ऋषियो ! सवकर्मोकेद्रारायोग श्रयति सम्बन्ध को 
हम वर्णेन करते हँ 1 
शुभाशुभफलं कमं मनोवः्पद्संमवम्‌ । 
कर्मजा गतयो चणय॒त्तमोऽधममध्यमाः ॥ ३ ॥ 
(३) मन, वाणी, देह से जो श्लुभाल्ुभ कमं उत्पन्न होताहै 
इससे मनुष्यो की उत्तम, मध्यम, प्रधम गति उत्पन्च हाती है । 
तस्येह त्रिविधस्यापि जयधिष्टानस्य देहिनः । 
दशलक्षणयुक्तस्य मनो विद्यात्रवत॑कम्‌ ॥ ४ ॥ 
(४) श्रागे जो दस लक्षण कहेगे उर्तसे सयुक्त पुरुप शरीर 
स्वामीका मन जो मने, व।रौ, दहसे उत्तम, मध्यम, श्रवम 
करमंमेलिप्करने वाला है उसको जानो] 
परटद्रव्येष्वसिध्यान मनासानिष्टचिन्तनम्‌ । 
वितथाभिनिवेश्च त्रिविधं कर्म॑ मानसम्‌ । ५॥ 


९४ । मनूस्मृपि- 
की प्रहितामेसे एक-एक संहिता को तीन वार प्रयस्न घिट पाठं 
करके सवपापासे षटुताहै। 

यथा महादृद भ्राप्प प्त लोष्ठ षिनश्यति । 

पथा दुश्चरिते सवं पेदे त्रिवृति मन्यति ॥ २६९ ॥ 

( २६३ ) जसे प्रयाहु नलर्मम््रि का ठेवला डलातो 

दीघ्हीनाषहोजाताद्ै इसी प्रकार सब पापतीनोवेदके 
पाठकर्नेसे इगनजतेदु) 

श्चो यनू पि श्ान्यानि समानि विषिषानि ष, 

एप वेपसिवृदवो यो षेदेनं भ बेदषित्‌ ॥ २६४ ॥ 


(२६४) श्वग्‌ यञजुर साम इन तीनोवेर्दोके मन्न 
श्राष्ाण सहित तीन प्रकार का वेद नाममा जाहिये जो उसको 
जानता टै बही येद ज्ञाता दै, 


पराच यपक्छ्पष्र ब्रष्त्रपी पस्सिप्रविध्पिखा । 


स गु्षोऽन्पश्चिद दो यस्त पेदु स वेद्पिष ||२६५॥ 


{ २५४ ) सबवेर्वरके प्रादि तील प्रर वाघा सव भेदका 
सार प्रौर सबवेदांको प्पे बीकस्थिर करनेवाला जो प्रणाष 
हि उसका ज्ञाता ( जानने बासा ) बेदज्ञाता है) 


मनुजी के षमेगास्य भूृगुजी की संहिता क) 
ग्य,रहूबा श्रप्पाय समाप्त हप्र । 


"वक सन्नुप 


एकाददयोऽध्याय ६०७ 


वाग्दण्डोऽथ मनोदरुडः कायद्रडस्तर्थेव च । 
यस्यैते निदिता बुद्धौ च्रिदरुडीति स उच्यते । १० ॥ 
(१०) जिसके वाणी, मन, देह सव्र क्रमानुसार स्वेच्छा- 
चारी वाणी श्रौर्‌ नास्तिकता वजित व्यवहार को परिव्याम करने 
वाते ह वही त्रिदण्डी कहलाते हैँ । 
्रिदर्डमेतन्निकषिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११॥ 
(११) सव प्राणियो मे इन तीनो दण्ड की ( भ्र्थात्‌ मन, 
वाणी, देह ) के दण्डको स्थिर करकेकामवक्रोषको जीतकर 
सिद्धि को प्राप्त करताहै। 
योऽस्यात्मनः कारयिता तंकत्रज्ञं प्रचचते । 
यः करेति तु कर्मणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥ १२॥ 
(१२) देह को कमं मे प्रवृत्त कराने वाला क्षेवजं कटलाना 
हैश्रौर जो शरता है वह्‌ भ्रुतात्मा श्र्थान्‌ देह कहनाताहै यह्‌ बात 
पण्डित लोग सहते ह 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सर्वदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सथं सुखं दुःखं च जन्मसु । १३ ॥ 
(१३) सच देह॒वारियोके शरीरमे रहने वाले जीव को 
भ्रनरात्मा कहते दै, वह उससे जिसका महन्त श्रथ मन कहते 


है सवेथा पृयक है । क्योकि मन तो सुखनदुखको भोगने वालादहै 
ग्रौर जीवात्मा रस व्यव्हार काल्ञातादहै, परन्नु वहु स्वरूपसे 


दुखी सुखी नदी होता वरन्‌ प्रज्ञान से मन इन्द्रियो मे श्रात्म वृद्धि 
करके सुख-दुरव को भोगता है । 


६०६ मनुस्मृति-- 


(५) दूसरे के द्रम्यमे ध्यान मनसे प्रनिष्ट चिन्ता नास्ति 
कता यह्‌ तोन मकारके मामस कमं है प्रपातु मन से उ्पप्न 
्ोमे बसे है । 

पारुम्पमदृत चैव पैशून्यं चापि सपंश । 
सचद्धभरलाप्र्ष पाङमप स्पार्खतुविषम्‌ ॥ ६॥ 

(९) पारुष्य वथन का (कटमापण) मिप्या मापण करमा 
प्राटना के चिष्डधकषटूमा प्रोर्‌ भोगो की श्रुरली प्मौर प्रनाषदरः 
केरमा प्रष्ठम्बद्‌ वकवास करना यहृष्षारवाणीकेदोपदह। 

अदचानाुपादान ईसा चैवाविषानव 1 
परदारोपसेवा च शारीरं त्रिविष स्तम्‌ ॥ ७॥ 

(७) छ्वमसरे किसी वस्सुका नेना घी्रहिसा करना परस्भी 

रमण करना यह्‌ पीन देह (रौर) से उत्पन्न होमे वाते पापदहै। 
मानम मनमेवायष्ुपय॒षटक्ते श्मा्यमम्‌ । 
षाषाऽवाता शृतं कम फायेनेब ष प्ययिफम्‌ ।। ८ ॥ 


(८) जिसे कृहे हृए पापके फल से प्रचर जीव प्रधाव्‌ 
पर्लोम श्हने भासा मम सेक््यिहृएु कमक मानधिक प्रौर 
वागीसेकहे कर्म बा फम्‌ गाणीसे प्रौर शरीरपि ्ष्पि हप 
कमक फस शारीरिक दण्डहता । जिस प्रगार पाप करता 
द उथी प्रकार कप पिसता कै । 


यै समंरपेपावि स्याश्रवां नर । 
घािरु पि्रगतां मानमरन्स्यज्ञातिदाम्‌ ॥ & ॥ 


(९) वारोद्वाराद््यिपापम पल्ली प्मौर पलु तथा चिति 
ये बियदट्एु पापस्े्राष्डासादि होना दै । 


एकादशोऽध्याय ६०७ 


वाग्दरुडोऽथ मनोदरुडः फायद्रडस्तथेव च । 
यस्यैते निहिता बुद्धौ व्रिदरश्डीति स उच्यते १०॥ 
(१०) जिसके वाणी, मन, दे सव्र क्रमानुसार स्वेच्छा 
चारी वाणी ग्रौर्‌ नास्तिकता वजित व्यवहार को परित्याग करने 
वले हैँ वही त्रिदण्डी कहलाते हँ 1 
त्रिदरडमेतननिरिप्य सर्वभूतेषु मानवः । 
कामक्रोधौ तु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥११। 
(१९) सब प्राणियो मे इन तीनो दण्ड की ( प्रथत मन, 
वाणी, देह ) के दण्डको स्थिर करके काम वक्रोवको जीतकर 
सिद्धिको प्राप्त करतादहै। 
योऽस्यात्मनः कारयिता तंत्रं ्रचच्ते । 
यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मोच्यते बुधैः ॥१२॥ 
(१२) देह्‌ को कमं मे प्रवृत्त कराने वाला क्षेत्रज कहलाना 
हैश्रौर जो शरता है वह भूतात्मा श्र्यानु देह कहूलाताहै यह्‌ वात 
पण्डित लोग सहते है 1 
जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सदेहिनाम्‌ । 
येन वेदयते सवं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥ १३ ॥ 
(१३) सव देहधारियो के गरोरमे रहने वले जीव को 
ग्रनरात्मा कहते है, वह॒ उससे जिसका महन्त श्रर्थात्‌ मन कटते 


ह सर्वथा पृयक दहै! क्योकि मन तो सुख-दुख को भोगने वाला दै 
श्रौर जीवात्मा स्स व्यवहार काज्नाताहै, परन्तु कह स्वरूपसे 


दुखी सुखी नही होता वरन श्रज्ञान से मन इन्द्रियो मे श्रात्म वुद्धि 
करके मुख -दुसख को भोगता है । 


९०८ मनुस्मृकि- 


ताषुमौ मूतसप़क्तो मशन्दत्रत एव च। 
उष्वासचेयु मूरेपु स्थित प॒ म्याप्यरिष्ठद ॥ १४॥ 
(९४) महान तत्व क लेत्रन्न यह षार्मो पृष्यी प्रादि पत्र 
महाभूलो करके ऊषव-मीष योनि मे परमास्मा को पकड कर 
(भ्राद्य) रहते ह 1 
सस्या मूतं यस्तस्य निप्यतन्ति श्यरीरव । 
उच्चाषषानि भूतानि सदत चेष्टयन्ति या ॥ १५॥ 
(१९) क परमाल्मा कै दारीर प्रयातु प्रकृति से प्रस्य 
मूं कर्मं के कार्ण] ऊ-नीख ह्च भ उष्ण होए ध, 
पच्चस्य एष मात्रास्य प्रत्य दुष्कृधिनां णाम्‌ । 
शरीरे यातनार्थीपमन्यदत्यद्ते च्‌बम्‌ ॥ १६॥ 
(१६) दूसरे जम्ममेपापिमोकेदुसरमोग शसमेके हतु 
पृथ्वी श्रादि पचपस्व के प्रस्षो (मामो) चे प्रूखरा धरीर लिङ्ग 
नाम पृवक् होता । 
तेनातुभूयसा पामीः शरीरेखेह यातनाः । 
तास्वव॒भूनैमाघ्राद्र प्रक्षीयन्ते पिमागण ॥१७॥ 
(?७) उस शरीर सरे यमराज कयै प्रप्य पालमाभो सङ्न 
करके प्र्यान्‌ दुल मोग कर यह दारीर प्रपते मूलमे विल्लीनदहौ 


जाता है पषात पएृष्णी प्रावि पतस्व ज भाग पृषक्‌ हूप्रापा 
वह्ठ पनतस्नो मरे मित्त जलादि) 





११ दलोपे जिरादू प्रतु सरे प्रहयाण्डको एकः 
पुरप मानकर प्रौर प्रर्ति कनो उणा शरीर यतवसाकर एक 
प्रतङ्ार बलाकर सरणे की उत्पचि दिसलाईदहै। 
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सोऽनुभूयायुखोदकररोषान्विषयसङ्गनाच्‌ । 
च्यपेतकल्मपोऽस्येत्ति तावेषोमौ महोजमौ ॥ १८ ॥ 
(१८) लिद्ध शरीर (महत्‌ शरीर) मे रहने वाला ऋषि 
गव वासना के कारण से उत्पत हुएु पापो को भोगकर ग्रौर 
पो से पृथक्‌ होकर महापराक्रमी महानु ग्रौर परमात्मा दोनो 
गै शरणलेतादहै। 
तौ धमं पश्यतस्तस्य पापं चातन्द्रितौ सह । 
याभ्यां प्राप्रोति संषुक्तः प्रत्येह च सुखासुखम्‌ ॥१६॥ 
(१६) वह्‌ मन श्रौर जीवात्मा दोनो एकत्र होकर धमं 
पौर अधमं के फल को इस जन्म प्रौर दुसरे जन्ममे पातेर 
श्रौर जो सचितत कमं श्र्थात्‌ प्राचान एकत्रित कमं के कारण 
रारीर वारणकरतेर्है। 
यद्याचरति धमं॒स प्रायशोऽधर्ममल्पशः ] 
= १9 
तेरेव चावृतो भूतेः स्वगे सुखमृपाश्ुते || २० ॥ 
(२०) जव जीव महान्‌ (बहुत) धर्मं करता है श्रौर श्रल्प 
पापकरता है तव परलोक ८ म्र्थात्‌ दूसरे जन्म ) मे सुख क्रो 
पाता है श्रौर इसके हतु उत्तम शरीर मे जन्म पातादहै। 
यदि तु प्रायशोऽधर्मं॑सेवते धर्ममल्पशः । 
तैभूःतैः स परित्यक्तो यामीः प्रोत यातनाः ॥२१॥ 
(२१, जव भ्रति पाप करता है श्रौर्‌ भ्रल्प घमं करता है 
तव परलोक से दुख पाता है । 
यामीस्ता यातनाः प्राप्य स जीवो वीतकल्मषः | 
तान्येव पञ्चभूतानि पुनरप्येति भागशः ॥ २२ ॥ 


६१० मनुस्मृति-- 


(२२) यमराजष्टो यातनाको मोगणटर्‌ पापसर पृथक 
होकर फिर जहा से लिग माम शारीर उपपन्न हुप्रादैउसीमे 
(प्र्षत्‌ पचमो मे) फिर प्रास मिल जााद्। 

एता ष्टस्य ीब्स्प गतिः स्वनेष चठमा । 
धरममंतोऽषमंतरचैव घर्मे दस्यात्सदा मन | २३॥ 

(२६) प्रपनी बुदिते जीवकी दशा कः वेव्र्र प्रोरप्याम 
पूजक उसके इस फलन को विषार कर निस्य प्रपनी दद्धियप्रोर 
मम बे) स्वर रके प्रत्‌ पापस वच्रक्रषर्म करता रषे । 

सस्यं रसस्मरयैव त्रीन्वि्ाटात्मनो गुणान्‌ । 
यन्पाप्यमान्स्यितो मावान्महान्सर्धामर।पव॒ ॥५४॥ 

(र२भ\सनु रमज तम यहपीनो प्रकृति क गुण उसके कायं 
महत्व रपति मनमे रहते प्रौर गण सरे प्रसार म भ्या 
षष्ठे) 

यो यदपां युणा देह साद्धन्यनापतिरिच्पचं । 

त पदा ददगुणप्राभ ठ फणति शर्सरिथिम्‌ ।। २५॥ 

(२९) इन छीन गुणामेसेगो गरुण जिसक्षरीरमभ्रपिक 

दाता है खख णरीरश्ो उसी गृण भाषा बहा जाता है । यद गि 

उस्ारीरमद्रूगरेगुणमभी बृम ङ प्रणये यमान रहत 

हठा भीण्क गुगक्ी प्रपिकतास उसी गू कृफयक्रतं ट । 
सस्य लानं वमाऽक्रान रागदरपां रज स्पृतम्‌ । 

ए्रद्रपास्निमदसेपां सषमूताश्चिव पपु ॥२६॥ 

(२९) गा लान लम प्रशन राम ( प्रपि दन्न 
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चस्तु की श्रमिलापा ) श्रौर देष (श्र्थत्‌ श्रनिच्छित वस्तुसे 
घृणा ) यह दोनो रज दै, ससार इन तीनो गुणोसे साराधिरा 
हरा ( व्याप्त } है । 
तत्र यदप्रीतिसंयु क किचिदत्मनि ल्च्येत्‌ । 
प्रशान्तमिव शुद्धां स्वं तदुपधारयेत्‌ ॥ २७॥ 
(२७) जव श्रात्मा मे प्रेम के चिन्ह पाये जावे श्रौर इच्छा 
श्रादिकेन होने से शान्ति टृष्टिगोचरहो श्रौर चित्त मे शुद्धि का 
चिचारहोतो उस समय सततोगुणी बलवान जानना चहिये । 
यत्त॒ दुःखसमायुक्तम्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो प्रतितं विचयात्सततं हारि देर्िनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
(२८) जव श्रात्म को दुखी शौर विवाद का इच्छुक देखे 
तव रजोगुणी प्रधान समभे श्रौर रजोगण सव प्राखियो को श्रति 
दीघर हानि पहुचाने वाला श्रौर परित्याग योग्य ह । 
यत्तु स्यान्पोहसंयुक्तमन्यक्तं विषयात्मकम्‌ । 
अप्रतक्धमविज्ेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
(२९६) जव श्रात्मा को मोह सयुक्त प्रौर विषय वासना 
मे लिप देवे तव तमोगुण प्रवान जने, वह्‌ तमोगुण श्रतक्यं 
(तकं के योग्य सही) ग्रौर जानने योग्य नही है। 
त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः । 
श्रग्रमो मध्यौ जघन्यश्च तं प्रवच्याम्यरोपतः ॥३०॥ 
(३०) इन तीनो गुरो का फल उत्तम, मध्वम, श्रवम है, 
त 


क रप से २६ वै इ्लोक मे आम से महतत्व प्र्थाव्‌ मनसे 
प्रभिप्राय है जीवात्मा से नही । 


६१7 मनुर्मृनि-- 


बलम्पायस्तपा प्न शाचतिन्दियनिग्रर । 
धमक्रिपामचिन्ता च मानिष गुणन षणम्‌ ।॥ ३४ ॥ 
( १) नेद पदरना तप भान चुनिता (पवित्रवा) हारि 
निग्रह (जिनल्दरिय हाना) भर्मं र्म प्रपान पददयास्तर नुसार कायं 
क्ग्ना प्मान्मकिस्तन सप्तोगगा कं चिन्ह) 
प्मारम्भर्यियिना 5० य मसस्करायंपरिग्रष 
विपयापमपा चादख राजम गुखलघणम्‌ । २० ॥ 
(३ ) दातं स्भ करनेन श्ष्या पप्रनदहोना प्रत्‌ 
क्यो म समग्नला प्रर उनको परिग्रहण करना विपयाकासेर्बन 
भरसा यह सच रजोगृगा भ शिन्रै। 
कलामः स्वसरारति प्ये नाम्नि्यं मिन्र्रचता । 
याजिप्णुखा प्रमारण्ष तपम मुरुलष्वणम्‌ ।। २३ ॥ 
(3३) सौम स्त्र स्वर स्तिनलेना क्र र्चा (निश्यता) 
नास्तिफला मित्य ज-म पर प्रदिष्वासष सदाचार मे चणा 
पाचन) करनेक स्वभाव प्रहार यष मब समोमुगा के चिद्‌ द । 
त्रयाणामपि चसैपां गुमा त्रिप निष्ठान्‌ । 
त मामागिष छक पमां गुगलघगम्‌ ॥ २४॥ 
(ध्८) लानाग कमन मचय व्लमान म रहेगी 
लग मजा पप्र प्रार ्िन्ट> व॒ प्रप मनुय हेतु जानने 
योगप ङे श्रमात्‌ किस रग क् नयाम श्रौर भकिष्यमं सपा 
पाऱमक्यादरागा ध्व मं पिसप्रकर हाद प्रौर बत॑मार्न 
समय महस गणायैश्ला को क्या श्दा ह । 
सम छख कृपम ई 42 पव लज्जति । 
तर्च+ विदुपा रष पामम र्खलष्णम्‌ ॥ ३५॥ 
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(३५) जिस क्रायं के कर्ते समय तथा करने के परचात्‌ 
प्रौग करने की इच्छा के प्रकट करने मे लज्जा प्रतीत हौ उसको 
पण्डित लोगं तमोगरुणी का चिन्ह कहते है 1 

येनास्मिन्कर्मणा लो ख्यातिमिच्छति पुष्कलाम्‌ । 
न च शो चत्यमंपत्तो तष्ठि्नेयं तु राजसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
(३६) जिस कायं कै करनेसेडमलोक मे वडा यञ्च प्राप्ति 
की इच्छा करता है श्रौर निन होने का क्रिचित सोच नही 
करता उस कायं को रजोगुणा का चिन समभे] 
यद्सर्वेणेच्छति ज्ञातु" यन्न लज्जति चाचरन्‌ । 
येन तुप्यत्ति चात्मास्य तत्सत्य गुणलक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ 

(३७) जिस कमं को करते हुए लज्जा नही होती भ्रौर 
जिस कर्म को करके पुरुष की श्रात्मा श्रानन्दित प्रौर तृप्त होती है 
उप्त कमे को सतोग का लक्षण जाने) 

तममो लकणं कासो रजसस्त्वर्थ उच्यते । 
( ननि ५ 

सच्वस्य लक्तणं धमः श्र एयमेषां यथोत्तरम्‌ । ३८ ॥ 

(३८) तमोगुण का लक्षण काम ( प्रधति सासारिक 
वस्तुग्रो की इच्छावमभोग) है, रजोगुण का लक्षण अथं है, 
सतोगुण का लक्षण घर्म, इन तीनो मे श्रन्त का श्र्थात्‌ सतोगुण 
श्रेषठहै। 

येन यस्त॒ गुणेनैषां संसाराण्प्रतिपद्यते । 

तान्समासेन वच्यामि सवस्यास्य यथाक्रमम्‌ ।।३६॥ 


(३९) जिस गुण कारण जीव जिस दशा को प्राप्न होता है 
उस सारे ससारको दशा सक्षेप मे वणेन करूंगा! 


६१४ मनुम्मृति-- 


देवत्व साधिश्रा यान्ति मनुष्यं भ राजमा । 


वियक्न्व तामसा सित्पमिष्यपा भिषा मति )४ ६ 
(* ) सतोयुसी दवेमाज को रणाधुली मनूष्य याष ८ 
ठमगृखी पु ज कोके मादकाप्रात होरे हं । यह्‌ लीन प्रका 
कीगतिषै। 
्रियिषा श्रिरिघेना तु विद्या गौखिदपे मति" । 
प्रणम मध्यमाग्रया च पएर्मशिधा पिशेपतः ॥ ४१1 
(४१) समोगुख प्रहे जो तीष प्रकार भो दा दरण 
की वर्ह व्ह्‌मी एन तोना गृर्णो की म्पूषता ष भपिकदाहे 
उतम मभ्यम सीषतीन प्रकारभगे है श्रौर उने देषा 
प्रन्तर मौ णक कारग्षै) 
स्थविरा छुमिकीराण्थ मत्स्या सर्पा सकष्छपा । 
प्शुषरव मृगास्वैब्‌ दयन्पा तामषां गपि ॥ ४२॥ 
{२} स्बाषर्‌ (वृमोभ रहने वसि) कमि { षडे) षो 
सिल नही शक्त है कीट म्ली साप पु कद्ध हिरम त 
खन गतां को तामसी अन्य (नीषख }) बानमा। 
इस्विरन्व तुरगश्च शता म्छेष्छारय गर्ता । 
मिहष स्वाप्रा अरदार् मध्यमा ताममी सचि | ४३१॥ 
(४१) हा्यी षाणा ममर छम्तेन्छ, सिह बभ दव इन 
सब गतान मामसौ (लमागुग की) मध्यम माश ज्रानमा। 
नागसारुष सुपसास्वे पुरपाश्वैव द्‌ म्मिक । 
र्षामि च पिशाचाश्म गामसोयृखमा गति ॥४४) 


` फैम्मन्छ से कुन है जो नङ पदाथ भा न्दु हो 
व माम मदिरा भ्मभिनार शा दृक्‌ हा) 
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(४४) भाट, छली व कपटी मनुप्य राक्षस, पिशाच, इन 
सवेको तामसी उत्तम्‌ गति जानना । 
भल्ला मन्ला नटास्चच पुरुपाःशख्दृत्तयः । 
घ.तपानय्रस्रक्ताश्च जघन्या राजमी गतिः ॥ ४५॥ 
(४५) (ददम प्रघ्याय मे कहै हुए) (मल्ल मत्ल श्रीर नद 
तथा जस्त्रसे श्रजीविका बाले मनुष्य ग्रौर जुश्रा तथा सयपान 
मे भ्रासक्त पुरुप यट ग्जोगुण की निकृष्ट गति है ! 
राजानः चतत्रियाश्चेव राज्ञां चेव परगेदिताः ] 
वे!दयुद्धप्रधानाश्च मध्यमा राजसी गतिः ॥ ४६॥ 
(४६) राजा लोग तथा क्षत्रिय श्रौर राजा के पुरोहित्त 
प्रौर वाद वा भगडा क्ररने वाले, यह मध्यम राजस गति है । 
गन्धर्वा गुद्यका यक्ता विवरुधाऽनुचराश्च ये । 
तथेवाप्सरसः सर्वा राजसौीपृत्तमा यत्तिः ॥ ४७ ॥ 
(४७) गन्धर्व ( गने वाला श्रौर वजाने वाला ) गृह्यक, 
यक, श्रप्सरा (रथात्‌ सृन्दर व॑श्यायें गाने वजाने वालो) विद्याधर 
<शित्पकार) सव रजोगुण कौ उत्तम गति का लक्षण जानना । 
तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः | 
तक्षत्राणि च दतस्याश्च प्रथमा सान्विकी गतिः ॥४८॥ 
(४८) तापस (तप करने वाले) सयमी, ब्रती ब्राहमण श्रौर 
विमान पर चढ़कर घुमनेवाले, नक्षत्र, दैत्य (श्राचरणहीन विद्धान्‌) 
वरन्‌ प्रतिक्रल श्राचरणी यह्‌ सव सतोगुरण की नीच गतिमय है । 


राक्षस वह है जो हिसा श्रौर विग्रह॒का प्रेमी हो । 
~+ पिश्ाच उसे कहते हैँ जो निदंयता श्रौर क्रोघफे कारण 
शुभाशुभ की पदिचान न रखता हौ 1 


६१६ मनुस्मृति 


यज्वान श्पया देषा भदा ज्यासीपि प्रत्यरा । त 
पितरश्चैव साध्याश पितीयाताश्विष्धी भर्ति" 11९: 
(१६) यश्चकर्तप छयि देवला चैवज्ञाहा ज्योतिषी भ 
यनामे भासे बन्स प्र्प्‌ र्लाकष्मेबाते पिष, न्ापना 
वाने पह प्व सलोगुगगी शनै म्यम ग्धिर्मेह। 
मद्या विश्वन्‌ जो धमो महान ऽप्यक्छमवै न्‌ ) 
उता सानिविकमे्ता गपिमादर्मनीपिफ ४० ॥ 
[५ ) भागोयेदो का शता मृष्ठिथुदक्निं एम दामी 
ईष्वरीय ग्म मास्‌ प्रश्यकत भिराक्ार परमाध्मा पह सब 
सतोगुर को चलम गतिम ह । 
ण्प मपे ममृरिष्टसिप्रकार्स्य शमर । 
भिविपश्चिपिष ङ्स समार" सार्वमीतिफः ॥५१ 
(४१)मन षागी वेष्ट लीय" कमं के प्ाभनमं 
एन शीनो केदारा कर्म ष्ोते है, इनक मेदे सौल प्रार्के कर्म 
सत॒ रज नेय नाम भामे हए किर उतम मभ्य सीषके 
दिमाग सै प्रयेक भणे लीन रभि सिसन योग सौ होता) 
सारा सार पथ्चभृलसे उत्पन कै सको तीन मे पिथनिकर 
ह्‌ भता इममे जो कहनेये न्ह गया वहुगरि मी दूखरी पृस्त्क 
मदेन कं योग्यङ। 
बृन्दरिपाणा प्रपगन घमम्याम पतने श्र 
पापान्मयान्ति ससारिसविद्धांमो नरोघमं ॥ ५२॥ 
{५२} इएलत्यो को वासनो ( प्रसग ) म॑ वड कर धामि 
कमसक्टनेस तमा पाप कर्मोको करता हप्र तिचा से रहि 
मन्थ नीश् गति को पर्ता तर । 


~~ 
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यांयां योनि तु जीधोऽ्य येन येनेह कर्मणा | 
कमशो याति लौकेऽिमस्तत्तसमवं निवोधत ॥ ५३॥ 
(५३) इस लोक मे यथाक्रम जीव जिस र्‌ कमंके करनेसे 
जिस २ ग्तिमेदहोजातादहै इसको सक्षेपसे वरान करते । 
वहृन्यप॑गणान्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्क्यात्‌ । 
संसार न्प्रतिपद्यन्ते सहापतफिनर्त्विमाच्‌ ॥ ४४॥ 
(५४) वहुत वपं पथेन्त घोर नरक के भोग करने से पापो 
से ह्युटकारा पाकर श्रौर्‌ श्रागामी पातक से महापापी मनुष्य 
सस।र मे जन्म“पातिर्है। 
सवशृ्रखरोणां सोजाविमृगपद्धिणाम्‌ । 
चारडालपुक्कसानां च जह्महा -योनिखरच्छति ॥५५॥ 
(५५) कुत्ता, सुग्रर, गदहा ऊट, गऊ, वकर, भेडा, 
हिरण, पक्षी, चाण्डाल, पुक्क, इनको योनिमे ब्रह्यह्या करने 
वाला जाता है श्रथति इनका जन्म पतताहै। 
कृभिकीटपतेगानां भिडथुजां चैव पक्षिणाम्‌ । 
हघ्ाणां चैव सत्याना सुरापो ब्राह्मणौ व्रजेत्‌ ॥५६॥ 
(५६) कृमि, कीट, पतद्धु, विष्टा -मक्षणा करने वाले पक्षी 
का स्वभाव रखने वाले सिह श्रादि इनको योनिमे सुरापान 
करने वाला ब्राह्मण जाता है । 
लुताहिरटानां च चविरश्चां चाम्बुचारिणाम्‌ । 
रिसखाणा च पिशाचानां स्तेनो विग्रः सदशः ।।५७॥ 
(५५) मकडी, साप, गिरि गेट, जल-जीव, टेटे चलने वाला 
पि्ाच हिसा करने कौ प्रकृति रखने वाले जीव, इनकी योनिमे 
सोना चुराने वाला ब्रह्मण सहस्रो वार जाता है । 


६१६ मनुस्पृि- 


यस्वान ष्छपयपो देवा प्रेद ज्यौर्दीपि कत्रा 1 


पितरश्चैष साम्याय द्विलीयासाप्निका गतिं ॥४६॥ 
(०६) यञष्ता ऋषि देवनां जेदजाषा च्योतिवो ष 
भतार जामे बसपर प्रधन रक्षा कग्ने बाते पिरवर, माथमा कमे 
गलति यह्‌ सग सत्रागुरौ कौ मम्यय गर्गे) 
द्या विखसूने परमो मदानऽस्यक्स्मेष वै । 
उमां सा्तिममेतां गतिमादर्मनीपि ॥ ४० ॥ 
८५५) गरतेचेदोका ज्ञातता पष्टपुति करते जमा 
व्वसोय गर्म महाम्‌ धम्यक्त भिगाकार परमाह्मा महं 
सतोगुरा षी खलम गतिर्मे है| 
एप सर्पं मम्षि्टखिप्रकार्स्य कर्मर } 
विमिभसिधिघः कृन्स्न मार सार्वमोतिषः ।\१॥ 
(५१मन ब्रागी शि तीन, करम के साकम पर्यु 
श्म तीनोकेाराभ्मे होते है हनफेभेदसेतीम प्रगारके 
सन रज तमं भाम बाले हुए किर उतम म्यम नी 
बिभाग से प्ल्येवं की सोम गति दै जिसका सोम नौ पोका ह! 
साग (सार एभूत से उत्पद्य है उ्मषने तीम मं पिमानि ५१ 
ल्त मा दमम जोकहनेमे रह ग्या वहु गति मीद्रष्ठगी पूर्त 
मै पन्‌ भ पग्य है! 
गन्छरिपाको प्रमयन षमम्पाद् बरनन च) 
एापाररयान्ति ममारानपिद्रौमो नरापघ्रम- )) ४२९ ॥ 
(इ) दियो शौ शासता ( प्रमग) यें षषकर पारपिक 


गमम करनमनपापापकमका कृर्तोटुपा विचा स्त 
मनुष्य नील गनिषो पता) 
मक 
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यां यां योनि तु जीवोऽयं येन येनेह कर्मणा । 
क्रमशो याति लोकेऽररिमस्तत्ततमवं निवोधत ॥ ५३॥ 
(५३) इस लोक मे यथाक्रम जीव जिस २ कर्मके करनेसे 
जिस २ गति ५ हो जाता है इसक्रो सक्षेपसे वणन करते ह । 
वहृन्यपगणन्धोरान्नरकान्प्राप्य तत्कयात्‌ । 
संसारासरतिपद्यन्ते महदापातफिनस्त्विमाच्‌ ॥ ५४॥ 
(५४) वहत वपं पर्यन्त घौर नरक के भोग करनेसते पापो 
से ह्टुटकारा पाकर श्रौर स्रागामी पातक से महापापौ मनूष्य 
ससर मे जन्मपातेटै। 
श्वशृकरखरोष्राणां गोजाविखगपक्चिणाम्‌ । 
चारुडाल्पुक्कसानां च बह्मा -योनिर्च्छति ॥५५॥ 
(५५) कुत्ता, सु्रर, गदहा ऊट, गऊ, वकर, भेडा, 
हिरण, पक्षी, चाण्डाल, पुक्क, इनकी योनिमे ब्रह्महत्या करने 
वाला जाता है प्रथा उनका जन्म पाता है । 
गेटपतंग 8 „ ~ 
कृमिकीटपतंगानां विडगुनां चव पक्षिणाम्‌ । 
हिंस्राणां चैव सत्वानां सुगो ब्राह्मणो जेत्‌ ॥५६।॥ 
(५६) कमि, कीट, पतङ्ख, विष्टा भक्षण करने वाले पक्षी 
का स्वभाव रखने वाले सिह प्रादि इनकी योनिमे सुरापान 
करने वाला ब्राह्मण जाता दहै। 
लुतादिरटानां च तिग्श्चां चाम्बुचारिणाम्‌ । 
ईिखाणा च पिशाचाना स्तेनो विप्रः सदशः ।५७॥ 
(५७) मकडी, साप, गिरिगेट, जल-जीव, टेढे चलने वालः 
पिदाच हिसा करने कौ प्रकृति रखने वाले जीव, इनकी योनि मे 
सोना चुरान वाला त्रह्यण सहस्रो वार जाता है । 


६१८ मनुग्मूनि- 


तर श्गुन्मलतानां च प्रस्यानां दषटिखामपि । 
फरफमष्तां चेव शतशां गुख्वल्पग ॥ ४८॥ 
(भत) छे तुरण गुर्मसपामे ग्ने वाले कीटे क्ष्व मास 
मसी गीघप्मादिक्र कर्म करने का जिमका स्वमाव है 1 सिहं 
चाघश्रावि हनक्ा योनिमे माला रमण करने वाला सकें 
चारय मेनाद्गै)। 
हिमा भषन्ति क्ष्या दमया ऽमचपमसिखः' । 


एःस्परारिन स्तेना प्रतान्त्प्ीनिपयिणय ॥ ४६ ॥ 
( श) जोक्स कमी प्रकति रखने वासा जोह वहु 
करना ममर यंदीरण करने काले (जिमार धरि) हीते दै! भ्रलाद्य 
पारणा को भक्षण कग्ने बाते घछ्रीरे हमि ( कीमे ) तै ह | 
महापातक कै प्रतिरिक्त अ चोर द बहु परस्पर माख भक्षौ होते 
नरै प्रपातु वड तसमै मास क्रो मक्षगा करस चै श्रौर शूरा उसके 
मामि सो मफगा कग्ला ह 1 चअष्डालको स्नीचेप्म्मोगकष्मे 
यास्ता प्रेत होता है । 
सथागौ पतितैगन्वा परस्येष च यापितम्‌ । 
पदयग विप्रस्वं मघनि ्रद्मराप्षमः ॥ ६०|| 
(६ ) ललिनाये मतो श्राटि सर्गे कर्मा परस्त्री-मम 
ष्मणा सोना चगानाः (नम मै कोई रक कर्म कर्के 
गा ्प [> | 
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मरिषुक्ताप्रबाल्लानि हत्वा लोयैन मानवः । 
विविधानि च रत्नानि जायते दहेमकतृ पु ॥। ६१ ॥ 
(६१) लोभसे मणि मृक्ता (मोती), प्रवाल (मुगा) 
इत्यादि विविध प्रकारकैजो रत्न हँ उनको चुरानेमे हिमकार 
( सुनार) होतार) 
धान्यं हत्वा भवत्याशु; कास्यं हंसो "जलं एवः । 
मधु दंशः पयः काको रसं श्वा नङ्कलो धतम्‌ ॥६२॥ 


( ६२) धाम्यके च्रुरानेसे चूहा, कसिाके चुरानेसे हसः 
जल के चुरानेसेप्नव नाम प्रणी, शहद के चुरानेसे वनकी 
मक्खी, दूधके चुरानेसे कौवा, रसके चुरानेसे कुता, धीके 
चूराने से नेवला होता दै। 


मामं गृध्रो वपां मद्गुस्तेलं तैलपकः खगः । 
चीरीवाकस्तु लवणं वलाका शङुनिर्दधि । ६३ ॥ 


( ६३ ) १-मास, २₹~-चरवी, ३-तेल, ४-निमक, ५-दही, 
चुरानेसे क्रमानुमार्‌ १-गृद्ध, र२्-पानी के ऊपर रहने वाले पक्षी, 
३-तेलपक पक्षी, ४-भीगूर, ५-वलाका पक्षी होता है 


फौरोयं तित्तिरिह त्वा सौमं हृत्वा तु ददुषा । 
कार्पासतान्तवं करौश्चो गोधा गां वाग्गुदो गुडम्‌।।६४॥ 


(६४) १-कीडो केपेटसे निकाला हृश्रा कपड़ा (रेगम 
श्रादि ), र्-तीसीकी छालसे वना हूश्रा वस्त्र, उ-घासकै सूत 
का वस्त्र, ४-गऊ व ५-गुड, इनके चुराने से ग्रधाक्रम १-तीसरी 
पक्षी, २-मेढक- ३-क्रौच, ४-गोह्‌, गोवरा पक्षी होता है । 


६> मनुम्मात- 


छन्तु 77 शुमान्य घान्पप्रशाफ तु पर्दिख' 1 
श्व (विन्कताद्च विषिपमकृवान्न तु शन्यकः | ६५ ॥ 
(६४) १-मञाक्‌ प्रषदि २-वशप्रा प्रादि १ भात भ-तत्त 
प्रद जौ ग एनके चूराने से क्रमानुसार १“ रमो 
१-प्वावित ध~साही होता दै । 
पको भचति हन्वाग्नि गृहरूरी कष पस्फरम्‌ । 
रक्छानि एन्षा वामानि जायषे जीवजीषङ्‌ ॥ ६६ ॥ 
(१६) >८ ?--मग्नि २--सूष इ--मूृसत प्रादि गृहको 
श्यातरध्यभ्नय अस्तु साल्व वस्य दन्डेश्वुरामै मे पपाषम नगृ 
विली चकोर होना) 
वृष्ठ भगम ध्याधोऽ्व पलपल तु सकट. । 
स ङुष्चं स्तोफकी चारि यानान्युष्ट्रः पशून ६७) 
। ५3} प्रेम वर्पो न नेनामस्ते किमीभेकुरानेषि 
यता गनाङहै पोडयार्कनुगनेसे वाषहोताहै एम पर्ल श्न 
नाममे क्सि ण्व ष शरुराने म बन्न्रहहोताह स्तीके षणे 
सरो हाला 2 पाने करै योग्य अश्व करो शराते सै पपीहा नाम्‌ 


नक्षी हाना र्या माता चर भिर ऊन हेवा पर्प को 
बृ कर द्रकेश गना, 


दरादरोऽध्याय ६२१ 


(८) दसरे का घन चुरनेसे वा वलाघ्‌ श्रपहरण 
करने से श्रवभ्य ह्‌ पृथ्वी पर पेट के वल चलने वाला होगा श्रौर 
हवन को सामग्री भूलकरभौखानलेने से यही दस होती है। 


स्ियोऽप्येतेन कल्पेन हृतयादोपमवाप्नुयुः । 
एतेषामेव जन्तूनां मा्यींत्वुपयान्ति ताः | ६६ ॥ 


( ६६ ) स्वी भी उपरोक्त पापकर्म के करने से उपरक्त 
प्रारियोकौस्त्रीहोतीहै। 


स्वेभ्यः स्येभ्यस्तु कम॑म्यश्च्युत वणह्मनापदि । 
पापान्संछत्य संसार न्तरप्यतां यान्ति शष्रषु ।॥ ७० | 


( ७० ) विपत्ति समय के अतिरिक्त साधारणा समयमे 
प्रपने कर्मके त्यागदेनेसे चार निषृष्टशरीरोमे जन्म लेता ह 
भ्रौर शत्रुग्रो के सेवक होतेह) 


वान्तार्युन्फाणुखः प्रेतो चिप्रो धर्मात्स्रकाच्युतः । 
द्मेध्यद्ुणपाकरौ च क्षत्रियः कटपूतनः ॥ ७१ ॥ 


( ७१) श्रपने घमं से पृथक ब्राहमण वमन ( कै ) की हुई 
वस्तु को भक्षण करने बाला उतकामुख नाम ~ वेत होता रै, 
स्रीर श्रपने घमस प्रथक क्षत्रिय मल-मूत्र खाने वाला कटपुतन 
नाम प्रेत होता है । 

~+ प्रेत शब्द के श्र्थं शरीर त्याग कर दुसरे जन्म मे 
जनेकेदै, जसेकि न्याय-दर्शनमे महात्मा गौतमजीने रह्‌ 


की रीतिमे लिखा। श्रत जहा प्रेत का शब्द श्रावे वहा यही श्रव 








ममभरना चाहिये । 


६२२ मनूस्मृषठि-- 


यं्रावज्यातिकः प्रवा वैरयो मबद पूयमुक्‌ । 


षेलाश 5 मेवं श्रा यो वँ पर्मातसङच्यव ॥७२॥ 

(७२) जो भेदय धरपद समयमे प्रपने पर्मसेपृर्मक हता 

चै प्रौर पोप प्रमति गहिवरफत को हाने वाना म॑क्राह्ष ज्योति 

मामप्रेतहाताहै शूद्र प्रपनं भर्मकोद्यागदेनेसे भ्रलाघ्चक नामं 
कोटो का मक्षरा करने वाना प्रेद होता वै । 


यथा पथा निषरन्तं विपपान्िपयान्मक्य । 


स्व॒ हय छव्लहा तेपा तेषूपजायते ॥ ७३ ॥ 

{७१ ) & विपमोये भ्राल्माको सगाने वासा मनुष्प 

जिस जिस प्रकार जिपयो का सेन करा € उस-उष् प्रकार 
विया मेकरुध्ल होतादै । 


तेऽर्प्रामात्कम षां चैपां पापानामण्पयुद्धय । 

सशराप्युषन्ति दु'स्वानि छाय तासि योनिषु 1७४) 

(ॐ४) पाप क्म के प्रन्यन्तष्टोकर उन्दी धरीरोर्मे वहुत 
णार केदुलयाकामोग्ये है बह्व निवुदिङह' 

तामि्ाविपु षाग्रप नरम्प षिषर्वनम्‌। 

सनिप्रषनाश्तेनि षपनष्छुन्नानि भचर ॥ ७५॥ 


कदेव ष्नोदङम ओ भपरिपयोमे बुस हीना लिमा दै 
उस प्रप पिपपोम प्रसक्तो गहै प्रर उमके साधन बै 
सामान पर पितर प्राप्त षर स्वना परस्व बिपय म सुराधा 
ल्‌ श्ग्यनो जाश्िय । जियप मो इष्ड यद्यपि बिपप-साधन सुल्यमे 
म खनु हि परम्लु बान्तड म बुट्िहौम ह्‌! जहा दहै कपा बुर्दि 
स्यत्‌ व्रता बाली है प्रोर जिपमरश्छा परतस्ज वनाक्ती& । 
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( ७५) तामिस्त्र नाम मूखंता से व्याप्त जो भ्र्थात्‌ श्रति 
दख देने वाला नरक मे जिसका वण्ेन श्रध्याय ४्के ८ह तथा &० 
सलोको मे किया है जिसमे शरीर श्रद्ध श्रादिका बाघना 
श्रसिपगवन भ्रादि नरकोमेदुख पातेरह। 
विविधाश्वेव संपीडाः काङोलुपरश्च मक्षणम्‌ । 
करम्भवालुरातापान्ङ्गम्भीपाकांश्च दारसुणन्‌ । ७६ ॥ 
(७६) ग्रौर विव्रिघ प्रकारके शोकव दुखकोप्राप्त करते 
है, कौवा व उल्लू पक्षी उनको भक्षण करते है, उष्ण (गर्म) वाल 
की उष्ाता को प्राप्त होतेह, भ्रत्यन्त भीषण कुम्भीपाक नाम 
नरककेदुखमभोगाकरतेहै1 
संभवाश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु नित्यशः । 
शीतातपाभिवातांस्व विविव्ानि भयानि च ॥ ७७॥ 
(७७) सदैव ग्रति दुख वाली गहित ( दूषित) नालियो 
मे उत्पत्ति, शील, तप (गर्मी) सेदुख श्रौर विविन प्रकारके 
भय पाते है | 
दसङरृदगभवासेषु वासं जन्म च दारुणम्‌ । 
न्धनानि च कषणानि परगप्रभ्यत्वसेव च ॥ ७८ | 
(७८) वारम्वार माता के गभं से उत्पन्न होने के क्लेशको 
उठाना, प्राय बन्धन श्रथत्‌ वन्द होना श्रौरदुख का होना प्रौर 
दूसरो की सेवक्राई का वो उठत । 
अन्धुप्रियवियोगांश्व संवासं चेव दुजनैः | 
द्रव्यार्जनं च नाशं च मित्रामित्रस्य चाजंनम्‌ ।७६॥ 
(७६) वान्ववो तथा त्रिय लोगो से वियोग, दुजंनो का ससगं 


६२२ मनुस्मृति- 


मे्राषञ्यानिकः प्रदा वेश्यो मषदि पएयमु । 


चेदाशर मवेत्‌ शूला यो वे षर्मासकम्युतं ॥७२॥। 

(७२) भो वक्ष्य प्रापद समममे श्रपने षर्मदे पूमक होवा 

है रौर पीप पर्मात्‌ गहि रक्त को शाने नासा मेत्राक्ष ज्योति 

माम ब्रेत दोना शूद्र प्रपते घर्म कोष्मागदेनेसे बलाक्षक नाम 
कोहो का सद्लणा क्गने वावाप्रेव होता दै । 


यथा यया निपतव्रन्तै षिपपान्िपयास्मका' । 

वेया तया इणलवा देषां तेपुपजायते ॥ ७२ ॥ 

( ७३ ) ® विषमो न प्रारमा को शमाने भासा मचुष्प 
सिस जिस प्रकार जियो कां सेवन करता तै उस-उस्ं प्रक्रार 
िपया मे कुस ष्ोसा दि । 

तेऽ्प्रामत्स्मणां तेषां पापानामन्पयृहप । 


मशाप्लुषन्ति दुगषानि कापु तास्शिरि योनिष ।७४। 
(+४) पाप कर्मो कै भ्रम्यस्त होकर उन्दी श्चरीयेमे बहुत 
जारकेदूलो का मोग्ते दै बहु सबनिनबरुदिदः 
तामिद्खादिषु चोप नरद्पु बिषत॑नम्‌। 
भतिपश्रषनाद्ोनि वपनन्छरूनानि च 1७२ ॥ 


8 ७३वेंदनोक्मे जो निपमोमे भूस दोना सिलाहै 
उसके भरं िपमो म प्रासक्त होनेके हुं प्रौर उमक साणत बै 
सामाव पर प्रषिकरार प्राप्त केर लेना परस्तु जिपप्र ये सुरबाश्चा 
ल रएसली श्राह्वियं ; जियय बो इच्छा यद्यपि शिपप्र-साषने बुल 
मे चतुर है परन्तु बात्तबमे दुदिडीन हो जाता हि क्मोकि बृदि 
हबतम्वरत। अहितो है प्रौर विपयेष्छा परदस बनात्रौ है । 
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(७५) तापिम्ब्र नाम मूता से व्याप्त जो अर्थन्‌ ग्रति 
दयेन वासा तर मे जिसका वतन सरध्याय के ६ तथा ६० 
पोको परे मिया है जिसमे शरोर शद्धो श्रादिका बाघना 
परिपत्‌ श्रादि नरकोमे दुख पाति ह | 

तिविधाशेव पीडाः कालश्च भण्‌ । 

फप्प्यालुफातायान्दुम्भीपाको स्च दारणम्‌ \\ ७६ ।1 
„ , (५६) श्रोर विविध मरकर के शोक व दु खको प्राप्त करते 
६ वा ब उलू पक्षी उनको मक्ष॒ करते है, उषा (गरम) बालू 
उष्णता को प्राप्त होते दै, श्रतयन्त भप कुम्भी गराक नाम 
ककेदुख भोगा करते है । 


समयश्च वियोनीषु दुःखप्रायासु निस्य; \ 
शीतातपाभिषातां्च विवि घ(नि भयानि च \\ ७७ \। 
„ (७५) सदैव ग्रति दख वाली गाहति ( दूप्ति) नालियो 
१ उत्ति, बील, तप (गर्मी )सेदुख श्रौर छिविव प्रकारके 
भ्पेपतिह। 
श्रमुकृद्‌ पासे चायं जन्म च दारुणम्‌ । 
घल्थनानि च करानि प्पप्रष्यस्वतेव च \ ७८ 1 
{८७८} बारम्बार माचा के गभं से उत्पन्न दोनेिके क्लेश को 
उना, प्राय वन्वन ब्रत चन्द होना श्रौर्‌ दुख का दोना श्रौर्‌ 
रभे करो सेवका का वो उरते द 1 
यल्यृपरियतरियोणोए्य सेवासं चैव दुजनेः। 
द्रव्यार्जनं च नं च ित्रामित्रस्य चाजैनसम्‌ \७६।, 
(७६) वान्यो तथा प्रिय लोगो ने चियोग, देनो का ससग 


९२४ मनूस्मृत्ि-- 


व रन सहन तथा % घन का सनित ष्ठोमा एदनन्तर उसका सोप 
(नाच) हो जामा मित्र-शध्रु का मिलमा न समको पठ दै 1 
जग चषाप्रदीकारां स्याषिमिश्चोपपीडनम्‌ | 
बतमारज भिषिषाम्वांस्वान्प्रत्युमब च दूजनम्‌ ॥८०॥। 
(८ ) भरप्रीकार !प्रौपपिन हमे वासी) म्पजिषजरा 
(बढापा) खदु व विजिषप्रष्ार्‌ (नाना माति) कृ कष्ट उठनि 
कः उपरान्त मृष्यु इम समको पि । 
याषणन त माच॑न यद्चस्छ्मं निपवते । 
ताररान शरीरेण दच्षस्फल्तप्ुपाण्डतं ॥ ८१॥ 
(८१) याजि विरस कसी कामको करवा 
अदु उसी प्रकार का रीर पारण षग्कं उपसतकमकेप्लका 
मोगकरताङ्ै पर्षान्‌ जो मे ेनिनारसे उपकार वा मा 
कर्ते हिव षमकाफममोगतेष्ै भौर जो मलक विनारसे 
भलाई कन्ते ह वह यस प्राप्छ करते ¢ पयवा यह्‌ समण्क्रङकि 
सनोगगगी कमा के करमे से घवोगुगी शरीर को ब रजोगुणी 
कर्मो से रजोमुरणा छरीर को तमा तमोगुली क्म शसने से तमो- 
गुणो रोर को प्राप्ठ करवै £ । 
पप मष मधर" फमसां षः एल्लोदयः । 


मै रयस्फ फम शिप्रस्येु निग्रघतं ॥८२॥ 

% पम सवय ोदरर नाघ्च हो जाना एक्‌ वषामारी कन 

है प्रौर सन क्षिमो # पास भी तीन पौषी (पुरम) स प्रथिक 

मही ददर प्रवण इस्तेपूरादुष्व दै तया भराहमाका क्ष साम 

सहे हो मकल परत सटमौको प्रभित्रावाकरे बापतो कौ धर्मे 
ल ज्यां मगना भाव्य । 


द्रादगोध्याय दय्‌ 
(८२) मेने यहु सत्र सारे कर्मो के फनको वर्गान्‌ किया 
तदननयेर भ्रव ब्राह्म के मोघ देने वाले कर्मके वर्णन करता । 
वेदराय्यासस्तपोजानमिन्द्रिसाणां च संयमः । 
प्रिमा गुरुसेना च निभध्रययफरं पाम्‌ ॥ ८२॥ 
(८३) वेद पाठ, जप, ज्ञान, इन्द्रियनिग्रह, श्रहिसा (किसी 
सौवकोन मारना), गुह की सेवा-शुध्रपा करना, यह्‌ सव कर्मं 
चडे कल्यागकागी हि । 
सर्वेषामपि चेतेपां श॒भानामिद कमणाम । 
किञ्चिच्च यस्फरतरं कमोक्तिः पुरुषं प्रति ॥ ८४ ॥ 
(८४) इन सव शुभकर्मो मेसे प्रत्येक कमं मनुष्योकी 
मोक्ष के देतु प्रत्यन्त कत्याण करने वाले ह | 
सर्वेषामपि चेतेपामात्मज्ञानं परं स्पृतम्‌ । 
तद्ध्य्ग्र य॑सरव विद्यानां प्राप्यते द्मृन्तं ततः ॥ ८१५ ॥ 
(८४) सव कर्मो मे श्राद्मन्ञान श्रेष्ठ सममना चाहिये 
व्ोकि यह सबसे उत्तम विद्याहै श्रीर श्रविद्याका नाद करती 
दे श्रौर जिससे भ्रमत श्र्थात्‌ मुक्ति प्राप्त होती है । 
परणामेषां तु मवेषां कर्मणां प्रेत्य चेद स । 
भ्ेयस्करतरंज्ेयं सवेदा कम॑ वैदिकम्‌ ॥ =६ ॥ 
(८६) धरम कटे हृए छ कर्मो मे वेदानुसार कमं शर्थात्‌ 





स 

क त्रत सात्विक व राजस व तामस भावस स्नान, 
दान, योगश्रादिकरे तो श्रति सतोगुण॒ रखने व प्रति 
रखने वाला व भ्रति तमगुण रखने वाला शारीर पाकर 
के दारा स्नान, दान, योगकर्म के फल को भोग करतादै 


रजोगण 
दस त्रत 
1 


६२६ ममुस्मृति-- 


प्रास्मज्ञानस्े सबद प्रर इससे ससारर्मे सुख प्रोर मखु 
कै उपरान्त मुक्ति जाम षता है) 


यदिषे कर्मयोगं हु सर्वाएयतान्यरोपत । 
न्तर्मंवन्ति कमशस्तस्मिस्सस्मिच्करियाविधौ ॥८७॥ 


(८७) इस वेदिक शाम प्र्पात्‌ ब्रह्म क प्राम लोक मे य्ह 
घम वेदाभ्यास प्रादि समाप्तो जाते ह प्रयातु अव प्रह्मोपासनः 
भप्त हई तब भूष साधन धेच मही रहता 


पस्माम्युदयिरु चैवे यभ यसिकमेव च । 
प्रच घ निरव घ दिषिष कमं प्रदिष्टम्‌ ॥ ठप ॥ 


(ष्ट) बविकः क्म वो प्रकार का होतादहै-एुक निवृत्त पौर 
शूरा प्रग्रति मरचति बुष्कर्मो से पृषक्‌ रह्मा पूति धोर भुम 
कर्मो काकरना प्रवृति है भा यह्‌ कि चिन कनां का फल ससर 
मे प्ाप्तहिर्वाहै, जोश्चरीर कारणा ह वह्‌ क्म प्रवृत्ति कले द 
प्रौरभोप्रह्यलामके कमं मुक्छि साम करनेके हेतु कयि गते ह 
जिसमे प्राकाएाभ्रादिकेढठारामे घर के सब कर्मो से निवृत्ति 
प्रभात पृषकता हेती ह षह निवृवु कलते है पौर उमका फस 
धइन्दरियोके भोगो चे पृथक रसमे गापी मुक्ति शोत्ती है । 


दद चष्धत्र षा शम्य प्रच कमं षीर्स्यते । 
निष्फाम श्वानपषः त निद्चमुपतरिश्पते ॥ ८६ ॥ 


(८श) इतस सोक प्रौर परसोकमे ममाधिं फल प्राप्त 
कर्मे कै पमिप्रायपिजोमर्भदै बहु प्रवृत्ति कहमाता पभो 
शान पूर्वक जो कमै बह निर्बाप्ति बहुलाहा है। 


द्रदणोभ्ध्याय ६२७ 


्रषृत्तं कम संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 
1. ॥ (= 
निवृत्तं पवमानस्तु मृतान्यस्येत्ति पञ्च वं ॥ ६०॥ 
(९०) प्रवृत्ति कर्मं करने से देवताभ्रनो के समन होता 
ग्रौर निवृत्ते कमं करनेये पथिवी प्रादि पञ्चभ्रतो करो विजय 
कररता दै ्र्थान्‌ पञ्चभूतो से जन्म हती है उनको विजय करते 
से फिर जन्म नही होता, 
म्च॑भृतषु चात्मानं स्॑भूतानि चात्मनि । 
समं पश्यन्रत्मयाजी स्वागाज्यमधिगच्धति | ६१॥ 
(६१) सप्र जीवोमे्रात्माकोत्रौर प्रात्मामे सव जीवो 
को समान दृष्टि रने वाला म्नौर परमात्मा की उपासना करने 
वाला ब्रह्यास्पद को पाता है 1 
यथोक्तान्यपि कर्मासि परिहाय द्विजात्तमः | 
आरमल्नाने णमे च स्या दाभ्यासे च यटनबान्‌ ।६२॥ 


(६२) ब्राह्मण श्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी ्रग्निहोत्र कर्मो को 
त्याग करके नह्य ध्यान इन्द्रियोको जीतन प्रणव उपनिषदं श्रादि 
वेदाम्यास इन सव मे प्रयत्नं करे । 


एतद्धि जन्क्षाफल्यं व्राह्मणस्य भिरोपतः | 
णद 
्राप्यतत््रतकृत्यो दि द्विजो सचत्ति नान्यथा ॥६३॥ 


(६३) त्रायस, क्षत्रिव, वैश्य के जन्म को सुफल करने 
वाल श्रात्मज्ञान तथा वेदाम्यास कमं हँ, परन्तु ब्राह्मणा तो श्रधिकं 
दस हेतु इस कमं को प्राप्त कर कृतकृत्य होत्ता ह प्रथ्‌ करने 

योग्य कार्यो नो कर्‌ चुकता है । ध 


रय मनूम्मृति- 


शििदेषमसुप्याशां सेदश्यचु सनातनम्‌ । 
श्रास्य चाप्रमेय च वेद्शाख्मिवि स्थिति ॥ &४॥ 
(९४) गेव सवा पितु व देवता व मनुष्मोकेमेत्रहु) चेव 
व दास्ज दोनो ससय के याम्यमहीहैप्रौरम चैकंकरनेके योग्य 
ये शास्त्र को मर्पादाङ्#ै। 
या ष॑ंदबाप्मा स्प्रतयो याश्च क्यश्ष इष्टयः । 
सर्वास्सा निष्फला" प्रस्य दमानिष्टठ टि परा स्पवा॥|६५॥ 
(९९) जो स्मृति येद के षिख्य दै जिभको स्माभिर्यो ने 
अनापा है वह सब तमोगुण से भरेहटुए ह प्रर निष्फल हं । 
रत्यप्न्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्पानि ष्यनिषिच्‌ । 
तान्पर्षाक्षमल्िगतया निष्फलान्यदरतानि ष ॥ ६६॥ 
(६६) श्राप सोगो की बनायी सज पुरसकं नासवान द 
वह्‌ घब समयक साभ परिबर्तंमक्षील दै कथोकिंमूर्खतासे भर 
हूए कब्र मेद प्रनुङहुल पुस्तके ही निष्पद क्योकि उनका भूल 
बन नित्यहै) 
शवातु्रयय श्रया लोक्यश्चत्वारण्वाभमो प्रय । 
भूल मम्य यिप्पं च सवं वदात्रसिष्यसि ॥ &७ ॥ 
(९७) चारा कगा लीयो सोक पथक-तृथक् चारो प्रथम 
मूच अप्य वलमान जो बुष भर्मं ह बह सययेदहीसे 


प्रमिद देता £ । 
श सम्य सूप च रमा स खर्व पञ्चमः 1 


अनस्य प्रप्रयन्तं परप्रषिगुखक्मव _ ॥ ६८ ॥ 
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{ह} सत्त, रज, तम, इन तीनो गुखो से उत्पन्न जो शब्द, 
स्पशे, रूप, रस, गन्ध हैँ वहु सव वेद ही से उत्पन्न हृए ह| 
विभि सर्वभूतानि वेद शास््ं सनातनम्‌ । 
तस्मादेतत्पर मन्ये यज्जन्तोरस्थ साधनम्‌ ।| ६६ ॥ 
(६६) सर्दव सव जीवोका धारण करने वाला जो वेदशाम्त्र 
है वही मनुष्यकाश्रष्ठपूस्षार्थी है इस वात को मँ मानता । 
सेनापत्यं च राज्यं च दणडनेतन्यमेव च] 
[ # > 0 
सवंलोकाधिपत्यं च वेदशास्रचिदहंति ॥ १०० ॥ 
(१००) सेनापति (श्र्थात्‌ सिपहसालार) का कायं राज्य 
दण्ड विधान सवलोगो का श्राविपत्य विघान वेद शास्त ज्ञाता 
उत्तम श्रौर उचिनरूपसे स्थित कर सकता है| 
यथा जातबलो वदहिदहत्यादरनपि द्र मान्‌ ] 
तथा दहति वेदज्ञः कमंजं दोषमात्मनः ।॥ १०१ ॥ 
(१०१) जिस प्रकार प्रचण्ड श्रग्नि ट्रे वक्ष को भस्म कर 
देती है उसी प्रकार वेदन्ञाता श्रपने कमं ते उत्पन्न हुए दोषको 
भस्म करदेतादहै व 
वेदशास्राथंतत्वज्ञो यत्र॒ यत्राश्रमे वमन्‌ 
इव लोके तिष्टन्म त्रहभूषाय कर्प्ते ॥ १०२ ॥ 
(१०२) वेद तथा शास्त्र के श्रर्थं को सन्यौचित रीत्तिपर 
समभने बाला चाहे जिस श्राश्रममे हो वह्‌ मौक्षके योग्य होताहै । 
्रज्ञभ्यो ग्रन्थिनः भ्रष्ट ग्रान्िम्यो धारिणो वराः । 
धारिभ्यो ज्ञानिनः भ्र रा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः।१०३। 
(१०३) जो कु नही जाता उससे एक ग्रस्य पटने वाला 


६३० मनुस्म्‌ति-- 


उत्तम ह प्रौर उसे वह॒ एह गोकिष हए को नही भसष्ठ 
उससे प्ट के पर्यंको जानने वाभा उत्तम टै उससे गेवो्त 
कर्मके वासाश्नष्ठद्ै। 

तपो गिघ्ा ष व्िभ्रस्य निःप्यसक्षर पर्‌ 


तपसा फिञ्चिप इन्ति वि्याऽसृतमर्नुपै ॥ १०४॥ 
(१०४) ® तप (पध्रपमा थमे) निचा (ग्रह्मजान) यहदोनां 
प्र्ण माककाश्रष्ठे उपायद्ै पाकि वप घ पराप कामराण 
करता हैप्रोर विच्चासे मोक्ष पाहा 
मस्ये चायमान ख दास्मर च निषिधागमम्‌ | 
तरप सुधिदिष शयं पमेशदिमभीष्सता ॥ १०५ ॥ 
(१०३) धमं के धिद्धान्त को जानमे कै इष्दयुक्‌ मनुप्य 
म्यत प्नुमाम विजिष कारका दम्न एास्त्रोमेङ्हा हप्र 
हन तीनो प्रमारो क्ते मसौ भाति जाते 1 
पं चरमोपरेणं च पःणाख्याऽभिरापिना | 
यस्तष्य्यानुमयष्व म॒ घमं बदु मतरः ॥ १०६॥ 
(१ ६) ठेदप्रीरस्मृनि दन दोर्गोभयो उत्तमवषसेणो 
प्राप्त श्ग्वा है पर्थान्‌ उमक््‌ सस्यार्मे को जानता हि बही पमंजाता 
ट गरूसरा नशी । 








४ लथ्जेत शना दास्वाका सारयहङ्कै कि प्रति बे 
बियो मेदू उत्पप्न हाना है श्रौर परमा्माङेमोमरेमुग 
दश्रप्न हाना # । विनता पाद्निक कवयो षय भषिक मोग होगा 
उलन शो कपल यदृला जनेगा प्रौर ठदषवं इश मौ बवता 
जाबगा पर अलूना जिया सयक रहै शर ईश्वरोपातमोर्भ 
सपमा उतना टी द्सःमे बजकृररतर्ति सामं केगा। ५ 
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नैःश्रेयसमिदं कमं यथोदितमशेषतः । 
मानवस्यास्य शखर रहस्यमुपदिश्यते ॥ १०७ ॥ 
(१०७) भृगुजी क्ते दै कि हमने सक्ति प्राप्त करनेके श्रथ 
वर्श्रम श्रौर प्रत्येक घमं को वतलाया, श्रव इसके उपरान्त 
शास्त्र के गुप्त रहस्य को वतलाते है । 
श्ननाम्नतिषु धर्मेषु कथं स्यादिति वेद्धयेत्‌ । 
य शिष्टा बराह्मणः टयुः च धर्मःस्यादशङ्धितः ।१०८॥ 
(१०८) & जो धमं वेदशास्त्र मे सक्षेप रीत्तिपरहौ भौर 
उसकी व्याख्या इस धर्मधास्त्रसेज्ञातनटहो तो जिस प्रकार पर- 
मात्मा ब्राह्म व्यवस्या दे उनका सशय त्यागकर धर्म समना । 
धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपष्टिहणः। 
ते शिष्टा ब्मए ज्ञाः श्रुतिप्रस्यततदरेतवः ॥ १०६ ॥ 
(१०६) जो मनुष्य धमानूसार चारो वेदो का श्रध्ययन 
करताहै वही श्वं ब्राह्यण कहलता है । 
दशावरा वा ॒परिपथ' धमं परिकल्पयेत्‌ । 


त्यवरा वापि वृत्तस्था तं धमं न विचालयेत्‌ ।११०॥ 
(११०) दश के ऊपर श्रथवा तीन उपरके ब्राह्मणो काजौ 
समूह्‌ है वहश्रष्ठंकठलाता है, वह्‌ जिस धर्मं को कहै वही करना 
चाहिये । 
छः घमं कौ व्यवस्था देनैक हेतु सदव व्रिद्वान्‌ ब्रह्म को 
श्रधिकार दिया, परन्तु यहा पर गण कमं से ब्राह्मण लेने च।हिये 
उत्पत्ति से नही, जिसको मनुजी ने स्पष्ट रीत्तिसे दिखना दिप। है 
भ्रतएव दो वणं व्यवस्थासेभो घमके सञ्चयो का निवारणएहो 
सकता है } 


६२४ ममृस्मृति-- 
ात्मेष देवता सर्वाः सबंमह्मन्यवस्थितम्‌ । 
भ्रात्मा हि जनयत्येषां म॑योग शरीरिशाम्‌ ॥११६॥ 


(११९) वव देवता ध्राहमार्मेह्ै ध्रीर शब पदां प्रास्मा 
मस्मिरदै भौर परमास्माी शीर्वोके कमक प्रनुसार ठन 
सब हारीरो को उल्पघ्च करवा है । 


स्र सभ्भिवेशययेत्लेषु बेष्टानस्पर्शनेऽनि्म्‌ । 
पकि श्टयी"पर देम स्नेदोऽवो गां च मूर्रिषू॥१२०॥ 


(१२ ) प्रसूयम्तर प्रका मे जो मनूप्यके मतर 
बाह्म पभ्राकाश को प्रौर स्वघा को स्पक्षं सक्ति्मे बामुष्ो 
प्रम्पन्तरतेजय प्रकाश मं बाह्यतेज ब प्रकोष्ठ का प्रम्पस्तर 
जसमे बह्म जल को दारीर के यमि खम्बन्भी भागम बाह्य 
परियो को सौन करके प्रापु समाधि करके ष्सार को प्रपने 
मीर ध्यान कर । 


मनमीन्दु दिश भोत्रकरान्ते विष्णु षर हरम्‌ । 
वाच्यानि मित्रमुत्सर्गे प्रजनं श्व प्रजापतिम्‌ ।॥१२१॥ 
(१८१) मनये चन्द्रमा का श्रोत्र यमे बिघ्ाभो 


वाक्य म किण्युको जेसमहेरको बक इन्दिपमे प्रित 
ले बपुरा प्म सिते नेबला का लिग इन्द्रियम प्रजापति 


शीम्‌ षर। 


हादशोऽध्याय ६ 


प्रशासितारं सवेधसणीयांतसणीरपि । 
सकमाभं स्वप्नधीगम्यं वि्न्तं पुरुषं परम्‌ ॥१२२ 
(१२२) सव पर श्रान्ता करने वाला दखौटेसे भीदोटासं 
के तुल्य प्रकाशवान्‌. स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहृण क' 
कै योग्य जो पुरूष है उसक्रो पुरुषोत्तम (सवे बडा} जानो । 
एतमेके चदन्स्यभ्नि मुमस्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्रणामपरे ब्रह्म शारवतम्‌ ॥१२३ 
(१२३) जब पुरुष को कोई मनु, कोई म्रग्नि, कोर प्र 
पति, कोई इन्द्र, कोई प्राण श्रौर कोई श्रविनाश्नी ब्रह्म कहते ३ 
एष सर्वाणि भृतानि प्भिर्व्पाप्य मूत्तिमिः । 
जन्मदृदधक्तयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ 
(१२४) यह श्रारमा पञ्च भूतो श्रीर उसी भू्तियो 
व्यापक होकर जगत्‌ को मनुजी उत्पत्ति श्रौर नाक को चक्रः 
कहते हैं । 
एवं यः सर्वभूतेषु परयत्यात्मानमात्मना । 
स सव॑समतामेटय बरहमम्येति परं पदम्‌ ॥ १२५ 


(१२५) जो मनुष्य हस विचि मे सव प्राण्ियोमे श्रात्त 
कपे व्यापक देखकर सवको श्रपनी भ्रात्मा के तुल्य सममता है 
समदर्शी होकर त्रह्यानन्द को पाता है । 


६३२ मनुस्मृ्ि-- 


व्रेषिचां शतुकसव्धं नर्पते भर्मपाटकः । 
प्रयरचाभ्रमिखं पतरं परित्स्पादशाप्ररा ॥ १११॥ 


(१११) तीमोवेदकी णक्‌ शापा को प्न वाता चति 
स्मृनि कै भ्रनुषृल शास्त्र धाना मीमासरा शास्त्रोक्त दन सबका 
शाता ब्रह्कमाजारी गृहस्य वामेप्रस्पय द्द्ासे ऊपर ङौ वहु प१रिपव 


कडलाता द्वै । 

म्व एषिद्यमरषिस्वे सामगद्षिश्व य । 

श्यषरा पगपिज्छया भर्ममणपनिणटये ॥ ११२॥ 

(११२) छग्बेः मर्ुर्ेद सामवेद इम तीनों घदि्ाप्रो की 

प्रं सहित पढने वाने श्रगैर उनका परणं ब॒ भ्यास्पा नामने बाते 
सीन ब्रह्मगा घर्म ¶ सहाय का निवार्या कुर । 

ण्कोग्पि षदुविद्धम यं स्यवस्यदुद्ियोत्तमः । 

स जिय परोषर्मो नाऽ्वानादिषाऽपृवं ॥ ११३॥ 


(११३) वेदेन्ता मौर उस रहस्य श्राय प्राप्त एक 
म्रा भी परम वनलके व्क वर्मं समभा बादियि प्रौर् मूल 
लोग यदिश्ाश् भौ हो नौ उनक कृहूना भर्म नही । 


मत्रकानाममन्त्रासां जानिमान्रापजीषिनःम्‌ । 
मूदुम्प्रणः समतवानां परिषपस्व न पिपत ॥ ११२॥ 


(८१४) जिय प्रह्यमबयिव्रताक्) म क्रिस प्रीर्मं 
दान्ता श्रथ सहि पडा + ४ 1 जासि मात 4६३ 
तराणम क्रमा का एमा महस्मो । पिपत 


दरदशोऽध्याय ६३३ 


यं बदन्ति तमोभूता मूर्खा धर्म॑मतदिदः | 
तत्पापं शतवा भूत्वा तदक्त॒नचुसच्छति ॥ ११५ ॥ 
(११५) जो वम केन जानने वाले तमोगुण मे पडे हुए 
पर्थातु लोभी व क्रोधी पापको प्रायदिचत वतलाति ह । यह्‌ पाप 
ठेजार गुना होकर व्यवस्था देने वालो के गले पडता है । 
एतद्रोभिदितं सवं निःश्रेयसकरं परम्‌ । 
अस्मादप्रच्युतो विग्रः प्रा्ोत्ति परमां गत्तिम्‌ ।॥ ११६॥ 
(११६) भृगुज कहते ह कि ह ऋषियो ! श्रापसे मोक्ष देने 
वाला घमं का स्पष्ट वरान किया जो ब्राह्मण इस धमं से पृथक 
न हो वह मोक्ष की पदवी पाता है। 
एवं स भगवानूदेवो लोकानां हितक्राम्यथा । 
धमंस्य परमं गुह्य ममेदं सवंगुक्तवान्‌ ॥ ११७ ॥ 
(१९७) ¬+-इस प्रकार विद्रानौ कै राजा मनु ने ससारोप- 
कारार्थं यह्‌ सव धमं के गप रहस्य मुभसे वंन क्यिये जोर्मेने 
सुमते वणेन किये हैँ । 
सर्वमात्मानि संपश्येत्पच्चासच्च समादितः । 
सर्वं ्यात्मनि संपश्य्नाऽधर्मे रते मनः ॥ ११८ ॥ 


(११८) शान्ति से वैठकर सव ससारके कायं श्रौर कारण 
पदार्थौ को परमात्मा के श्राधीन सम श्रौर ईइवराघौन प्रत्येक 
चर्तु के समते से'मन श्रषमे, नही कर सकता । 








न~~ 
॥ + इस इलोक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि य। 
सहिता दै मनुस्मृति नही । द स्यति धथ 


६३२ मनुगपृि- 
रमिा तुका सरक्त घर्मपारठकः । 


परयरवाभमिय पूवे परित््याएशामरा ॥ १११ # 


(११९) र्नो वैदी एक्‌ धान्पाको पडते गाता ५ करा 
स्मृति के धनुर पास्प्र वासा मीमांसा धास्तीक्त एन स 
भाता ब्रह्मचारी यृहुम्प वानप्रस्प दसि ऊपर ही बर्ह पिष 
कतुमता ह, 


श्यग्व शधिद्ययर्विच्खय सामरदथिदेव च । 
अयषरा परपन्दया भर्म॑स्शपनिर्णये ॥ ११९॥ 


(११२) च्छेद यञुवेच घामबे~ ध्न कीर्नो सष्िारभौ र 
प्रथं सहव पद्मे वा पौर उका पणं व स्पास्मा जानने व 
तोन ब्राह्एा घर्मं के पंप क्रा निनाररणं करः 1 


फङ्ोऽपि वेदविद्धम प॑ भ्यवम्येवूष्टिमोचम' । 
स विद्वय पोषा नाभ्वानारदितो ऽपूसं ।। ११२ ॥ 


(११४) बभेषक्षता मौर उसके रस्म सान प ५ 
ब्राह्माणा मी घर्मं यषा यह्‌ धर्म खमम्पना चाहिये प्रीर 
लोग यविलश्षमोदहो तो उनका कहना घर्म मही) 


ऋप्रवानाममन्तराख्यां जाविमाप्रोपजीषिनाम्‌ । 
सहस्वश' समाना परिषस्व न भिघ्यते ॥ ११२ ॥ 


(११८) जिहान प्रह्मयादि दोशो न किया पनीर न बे 
लास्थो को प्रय सहित पडा जो केवस जाति मात्रसे मोर्जा 


प्राप्य श्रता षो एेखा सहस्रो कै सिने घे परियिद पर्मानि म्प 
स्थापक समा महो कहुलाती । 


दादसोऽध्याय ६३१५ 


प्रशासितारं सर्वेपामणीयांसमणीरपि । 
रुक्मासें स्वप्नधीगम्यं विद्यत्तं पुरूपं परम्‌ ॥१२२॥ 
(१२२) सव पर श्राज्ञा करते वालाच्छोटेसे भी छोटा सोने 
के तुल्य प्रकाशवान्‌ स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण करने 
के योग्य जो पुरूष है उसको पुरुषोत्तमं (सवसे वडा) जानो । 
एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणामपरे तन्रह्म शाश्वतम्‌ ॥१२२॥ 
(१२३) जव पुरुष को कोई मनु, कोई रग्नि, को प्रजा- 
पति, कोई इन्द्र, कोड प्राण॒ श्रौर कोई श्रविनासी ब्रह्म कहते है । 
एष सर्वाणि मृतानि पश्वमिर्व्याप्य मृत्तिमिः। 
जन्मदृद्धि्तयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ ॥ १२४ ॥ 
(१२४) यह्‌ श्रात्मा पञ्च भ्रूतो श्रौर उसी मूर्ियोमे 
व्यापक होकर जगत्‌ को मनुजी उत्पत्ति प्नौरनादाको चक्रवत 
कहते हैँ । 
एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । 
== स सवंसमतामेत्य ब्रहम्येति प्रं पदम्‌ ।॥ १२५ ॥ 
(१२५) जो मनुष्य ईस विधि मे सव प्राणियोमे भ्रात्मा 
` को व्यापक देखकर सवको श्रपनी भ्रात्मा के तुल्य समता दै वह 
८ ~ डोकर ब्रह्मानन्द को पाता है। 


न 
ज 


६३४ मनुस्मृषि ~ 
भस्मेव देवता ध्वा" सर्धमासन्यवस्थिपम्‌ । 
शात्म्‌ा हि अनयत्येपां छर्मयोग शरीरिाम्‌ ॥११६५ 


{११९} स देषता प्रारमारङ्ै प्रौर्‌ प्र परां श्रालमा 


मे किरं प्रौर परमास्माही भीर्योके कमौके परनुठार उ 
सतर ्षदीरी को उत्पन्न करता हि) 


लर सक्भिरेशयेत्देए चेष्टानस्यश॑नेऽनिलम्‌ । 
पक्ति ष्टपा"पर तेजः स्तेदोऽपो गा च मूर्तिषु १२०॥ 


८१२ } शरनूमन्धर पाका मे जो मनुष्य के भीर 
बाष्य प्राकाप नो प्रौर् सवषा की स्प शिम शापं को 
धभ्यनणर नेज वं प्रकामं भाद्यतेज व प्रकाद्य का भ्यश्च 
जसम वाह्य जम को प्रगीर के सूमि चम्वर्धी भनिर्मे बह 


धतिमा भौ सीन करकं प्रयातु समाधि करके ससार को प्रपत 
भीतर ध्यान कट। 


मनमीन्दु टि ओ्रान्ते विपु एते शस्‌ । 
षाष्याननि सिम्म प्रजन भ्‌ श्रजापतिम्‌ ।१२१॥ 
(११) मनमे पनदरमा का श्वात्र्यं दिघ्याको 


दार्थ प म किरगयु का बतमरर ङो अक्‌ दिय पर प्रि 


रे यादु [ उम मितव्रेयताको सिग ङद्धिम प्रजापति भो 
लान बर। 


दादसलोऽध्याय ६३५ 


प्रशासितारं स्वेषामणीयांसमणीरपि । 
सुकमामं स्वप्नधीगम्धं विद्यत्तं पुरुपं परम्‌ ॥१२२॥ 
(१२२) सव पर प्राज्ञा करने वाला छौटेसेभी छोटा सोने 
के तुल्य प्रकाशवान्‌. स्वप्न बुद्धि के समान ज्ञान करके ग्रहण करने 
के योग्य जो पुरुष है उसको पुरुषोत्तम (सवसे बडा) जानो । 
एतमेके वदन्त्यम्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणामपरे बह्म शरवतम्‌ ॥१२३॥ 
(१२३) जव पुरुष को कोई मनु, कोर म्रग्नि, कोर प्रजा- 
पति, कोई इन्द्र, कोई प्राणा श्रौर कोई ग्रविनाशी ब्रह्म कहते हैँ । 
एष सर्वाणि मृतानि पमिर्वयाप्य मूत्तिभिः । 
जन्मरद्धिदयैनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ 1 १२४ ॥ 
(१२४) यह श्रात्मा पज्च भूतो श्रौर उसी मूतियो मे 
व्यापक होकर जगत्‌ को मनुजी उत्पत्ति ्रौर नाञ्च को चक्रवत्‌ 
कहते र । 
एवं यः सर्वमृतेषु प्श्यत्यारमानमात्मना । 
£ [ 
स सवेसमतामेसय नहाभ्येति परं पदम्‌ ॥ १२५ ॥ 


(१२५) जो मनुष्य ईस विधिमे सव प्राशियोमे भ्रात्मा 
को व्यापक देखकर सवको श्रपनी भ्रात्मा के तुल्य समभा है वह्‌ 
समदर्शी होकर ब्रह्मानन्द को पता है । 


६ ९ मनुस्मृति-- 
इ्येठन्मानषं शाखं मृयुप्रो्च पटन्दरिज । 
सपस्याचारषाभित्य यपां रप्युयाद्‌ गतिम्‌ ॥१२६॥ 


(रर) परस मनुने पमं णास्तको जोकि मूृगुमीमे कहा 
टै जोश्राह्यण त्रिय वैर्य पडता है प्रौर वदनुसखार कायं करता 
है वह्‌ परभिलादित गति को प्राप्छ करपा है । 


मनुजो के घमं शास्त भगुजी की संरिदा का 
जारहवां प्रप्याम समाप्त हृप्रा । 


"नकी 


कै समाप्तपू क 


नदन नन 





मुदव गपि पतं लनकपता परतन जर धुरलनिम नर, भवुषा | 


बने 


